


सूचना, 

इक गणों! इस पुस्तकका पठन श्रवण करते किसी भी तरहका 
- (मं समुलन्न होवे तो उसका खुलासा ग्रन्थ कर्तासे कीजी. प्र 
पसंद्ध कतो रण दोष विषय जुम्मेदार नहीं. 
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गाथा-काव्य 
सो तब्वस्स सब्स दुहस्स मुको । जंबाहइ सययं॑जन्तुमेयं ॥ 
दीहामय॑ विप्पमुको पसत्थो | तो होह अच्चन्त सुही कयत्यों ॥१॥ 
. अणाइ काल पभवस्स एसो । सब्बस्स दुक्‍्खस्स पमोख्खमग्गो 
वियाहि ओ ज॑ समु विसत्तच्चा । कमेण अच्नन्त सुह्दी भवन्ति॥११९ 
उत्तराध्यायन अ० ३२ 

इस जगतालय निषासी सब प्राणीयों उन्नाते केही इच्छक हैं, उन्नति करो ! 
२ ऐसा निर्भोष चारोंही तरफ हो रहा है, कोई लय शरीरकी उन्नाति करने उद्यमीहै, 
कोइ स्य कुठुम्बकी उन्नाति करने पर्यत्री है, कोइ स्वय जातिकी ग्राम की देसकी उ 
द्ाते करने पर्यास करते हैं, ऐसेही कितनेही विद्याकी, ज्ञानकी, धर्मकी, समाज-सम्प् 
दायों की उन्नति करने कोसीश करते हुवें भी दृष्टि आते हैं. हत्यादे इन सर्व मकार 
की उन्नाव करने का मुख्य उद्देश अत्मोन्नाति करने काही है. अथात्‌-सर्व प्रकारकी 
हे आन्तिम उन्नाति जो करने की है, वो अत्मोन्नति ही है. इसलिये अन्य सर्वे 
+की उद्नतियों है सो अत्मोन्नतिके सोपान पैक्तिये रुप है, अत्मोत्नति साथ है 
टी 





आज 
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और अन्य उन्नतियों, साधन है अर्थीव ऊपरोक्तादि उन्नीतयों होनेप्ते ही आत्मोन्नति 
हो सकती है. और आत्मोन्नाति करना येद्दी साधकरो का सुरूय कृतव्यहै, क्योंकि अ- 
त्मोश्नति हुवे बाद फिर कितीनसी प्रकारकी उन्नाते करना बाकी नहीं रहता है. अत्मों- 
न्ति करताने सर्व प्रकारकी उन्नति करदी/ इसलिये गो कृत्या झृत्य कृता4 हो गये. 
अ्थीत तो सब ढुःखोंसे मुक्त हों परमानन्दी परमसुल्ली बन जाते हैं | ! ह 
| दही जो सर्व उम्नाति से अत्युतम शिश्वरी आत्मोन्नाति है सो होनी बहूत ही झूं 
शेक्िल है, क्योंकि सर्व से ऊंच है और सर्व के अन्तिम की है. जो सहजही होताहे 
तो हरेक कोइ कर सके, परन्त आत्मोत्ञाति कर्ता महात्मा तो इस संपूर्ण जगत्‌ केज 
न्तुओं की संख्या में से बहुतदी थोढे-बिर्लेही निकलते हैं. जो को आत्मोन्नति कर 
सके हैं वो आत्मोन्नाते कर्ता-कि जो उस कृतज्य को साध्य कर उसके पुक्त भोभी- 
थे बन गये हैं, उनके सद्घोथ को श्रवन मलल पूर्वक शहन कर पालन किया है उत्त 
प्ले कर सके हैं. और जो अब. आत्मोज्नाति करना चहाते हैं वो भी जब उन पूर्वजोंके 
आसोज्नाति कर्ताओं के फरमान पर चलेंगे तबहीं कर सकेंगे. जहां तक सत्यमेव-तहा 
रुप वो फरमान न मिला, जथार्थ न जाना, यथा विधि न पाला वहांतक क॒दापि आ 
त्यांच्ाति होने वाली नहीं. जो जो इस कार्य में पश्चात पड रहे हैं उसका मुख्य येही 
सबबहै, इसलिये आत्मोत्राति ३चछक्षोंकों आत्मोत्नाति कर्तोओंकी जाच करना अच्चल 
फरनहै. सो तो इस वक्त वत सकती मुशाकैल है, क्‍्योंक़ी इसकली कालमे इस बे 
मान जमाने-पश्चम आरे में पूर्ण तोरसे आत्मोन्नाति कर परमात्मा बन गये ऐसे महान 
पुरुष कोई रहे नहीं. और बन सकेगी नहीं. तब तो यह सद्मोध सब व्यय ही हवा * 
क्योंकी जो काम बनेही नहीं तो फिर कहनेसे-छुननेंसे फायदादी क्या * परन्तु ऐसा 
नही समझीए. क्योंकी कभी कोई हीन शर्किका धारक किसी हुरस्थल प्राप्त करजेका 
इच्छक एक दिनमें न पहाँच सके तो भी मध्य में विश्राम के डे प्राप्त करता है. ते 
सेही आत्मोत्नाति का इच्छक, आत्मोन्नतिके सस मार्ग में लगा है वो कदापि इस 7 

में कार्या। नहीं साथ सके तो आगमिक भव तो जरूरी साथ सकेगा, एुसा 
आत्मोञ्ति इच्छकों को आत्माचातिके मार्ग में नहरही प्रवर्त होना उचित हे श 
स्मोज्नाते के मार्ग के भकाशक परमात्मा अभी नहीं हैं वोभी कुछ हरकत नहीं, 
जज नल उनके ही फरमाये हुवे सत्शास्त्र आमे मोझूद है. उनमे आलाच्रतिका मात । 





के] 
है डे हि 

'बूबीके साथ कथा गया*है. उत कथन प्रमाणे परहत कर अनन्तात्मो ओं उन्नति दि- 
आ परमात्म पदको प्राप्त हुवे हैं. जिससे खातरी होती कि जिनेन्द्र अभणितही आत्मोन्न 
'तिका मार्ग तहा सत्य है. निशांकित है, परमादरानिय है तबही उपरोक्त गाथामें फ- 
पाया है;-- “इस संसतारका अति गहन दीर्थ पन्‍थ जिसमें जीवों अनादि काल>से 
'रि भ्रमण कर रहे हैं, वो जीवों जो समय धर (जिन प्रणित सुत्ान॒सार प्रहतिका 
सम्यूक प्रकारते) पालन करते हैं वो अनुक्रमसे से ढु।खों से मुझ हो असन्‍्त परम 
मस्त के भुक्ता बनते हैं. यह आत्मोचाति (मोक्ष) का मार्ग अनादि कालसे इस जगता 
हय में अहत रहा है जिसे आराध अनन्त जीवों मुक्ति प्राप्त करी है, हृतमान में महां- 
विठेह प्लेत्र से संख्याते जीवों इसी मार्ग को आराध कर मोक्ष प्राप्त कर 
है है, ओर आगमिक कालमें इसी मार्गके प्रभावसे निर्वाण परवेंगे अर्थाव्‌-भोक्ष ,के 
मार्ग दोनही है. एकही हैं ” वोही आत्मोन्नाति (मुक्ति) का सस न्याय मार्ग इस “म-- 
कि-सोपान-गरुणस्थानारोहण अदीशत द्वारी ” नामक ग्रन्थ में असुक्रमससे चणदह गु 
स्थान द्वारा दर्शाया है. इसे पठन श्रवण कर पूर्ण श्रद्धा पू्वोकत यथाविधी आशाध- 
पार आत्मोज्नति के इच्छको इष्ठार्थ सहज से साध सकें इसही उस्मेद से इस ग्न्ध को 
पप्तिद्धी भ छाने की मुख्य फरज समझ्न. आत्मोन्नतिके इच्छकों के कर कमलपें स- 
विनय समर्पण कर कृतज्ञता समझताईं. 


छाला सुखदेव सहायजी-ज्वलाप्रसाद. 


रा 


यह ग्रन्थ निमाण्ण होने का मुख्य प्रयोजन, 


परम पूज्य पण्डित राज कवीररेन्द्र तिलक ऋषिजी महाराजके हस्त लिखित 
|| पत्तों (पाने) मुझे दक्षिण देशमे धमम परिचार करने के मुखूय अधिकारिणी सतिशि“ 
' भी ) महासतीजी श्री राम-कवरजी के पाससे सवत्‌ २९५६ में प्राप्त हुवे. जिसमे १४ 
ऐ 8 पर ७२ यहां दर्शाता हुँः:--द्वारों सैक्लोपित यंत्र में लिखे थे. वो यंत्र वै- 
पे. 
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इस मुजव संक्षोपित ७५ द्वारोंका यन्त्र मिला सो कण्माग्र कर लिया, परन्तु इस् 
मेंके तल गम्य ग॒ढ ज्ञानकी मुझेप्री समझ न होनेंसे मन बहतही मरझ्षाने लगा. सर्व 
तरहस खुलासा जानने अति उछ्कन्ठा जगी उसवक्त थोडेही अरते बाद प्रकरण र- 
नाकर  भ्रन्थ का चोथा भाग मुझे मिला जितमें रहे हुवे छेशे ग्रन्थोंका अद्यन्त प- 
ठन दृत्त चित्त से करने से-कर्म बन्ध उदय उदीरणाकी भअक्त्तियों का खुछासा कु 
छ २ होने लगा. कुछ समझा और कुछ नहीभी समझा परन्त उनको सारंश रूप य- 
न्त्र एक पान प॑ लिख मेरेपास रक्खा और वारम्बार अुमभहा युक्त पठन मनन कर- 
ते २ इच्छा हुइकी इस गुणठाग द्वार थोकड़े के पुरे १०० द्वार होवे ते वहूतहै। अ- 
च्छा, इस बिचार ही विचार में बहूत वर्ष चले गये परसड्भानुपत हैद्राबाद आना हुवा, 
और सीकंद्राबाद वाले गंणशमलूजी समदरीयाको धर्मके शोकानिजान समायिक पर- 
तिक्रमण थोकडे सूब्रादिका अभ्यास कराया ज्ञनके शोकीन बनाये तव उनका भी के- 
हना हुवाकी इस गणस्थानाद्वार के १०० द्वार तो पूर्ण जरूरही करना चाहिये ! एसा 
सुने मंनमें निश्चय तो हुवा की केसभी कर १०० द्वार पुरे करूं. परन्तु ऐसा गहन ज्ञा- 
नका ग्रन्थ मेरे जैसे स्वत्प मतिवाले को बनाना बहुँतही बीकट मा्ुमं होने छंगा तो 
भी निश्चय खण्डन नहीं किया आए नवे २ प्रन्थोंका पठन मनन करते २ जो, जो 
बात ध्यान में जचती गइ उसकी नोट करते २ ९० द्वार पूरे किये. उसवक्त वाघडी 
(खानदेश) के नित्रासी धर्म भिय ज्ञान रसिंक सुकण्ठी भाइ रत्नचन्दजी चोरडीया द- 
शैनाथ हैद्रावाद आये. और यहां स्थापन हुवा “ज्ञान बाद्धे खाता” का अवलोकन 
कर ज्ञानबाद्धे करने की उत्कप्ठा जगी ओर रू १०९ रब्रचन्दजी, दोलतरामजी चो- 
रदीये वाघलीवाले, र.१०० संचालालजी ऊदारामजी मूथा जामडी वाले, रु. १९० 
इन्द्रचन्द्रणी बच्छराजजी रांका वाधलीवाले, रु. १? ० रत्नचन्दर्जी रामचन्दर्जी कांक 
सरँया वाघलीवाले और रु. १? ० खेमचन्दजी हंसराजजी बम्त बोर कुण्डे वाले. ग्रों 
पांचों उठ ग्रहस्थों मिल ५?" रुपे ज्ञानखाते में अर्पण कर स्विनय कहने लगे कि 
कोई अभिनव अत्युत्तम ग्रन्थ इस खरचेते प्रासिद्ध हुवा तो बडा उपकार हांगा. उसव 
क्त मेरे मन में घोटाती हृह वात अनयातत कहवा गई ।र्क / गुणस्थानो रोहण शतद्य 
री ” ग्रन्थ जो में नवा बनानेका विचार कर रहाई सो कहे तो इस खरचत परापिद्ध 
हो सकेगा. यह उनोंने सहर्षे स्वीकार किया और उसी वक्त 'परमात्म मार्ग दर्शक” 
ग्रन्थ प्रतिद्ध होने वाला था उसमे -जाहीरात भी देवा गई वश फिरतों यह वात थुक्त 
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होगई तत्व मुझे वडाही फिकर हुवांकी है प्रभु ! ऐसे गहन ज्ञानकी पुस्तककों में केसे 
प्रसिद्धीमें धर सकुंगा. आगेक्या होगा इत्यादे. 
उप्वक्त सुयोगते जिनके फरमानसे परमात्म मार्ग दशक ग्रन्थकी रचनाकी 
इथी और जो मुझे ड्वान ब्रद्धि के काम में ग्रन्यों और सलदा द्वारा वारम्वार सहा 
यता कर मेरपर महान उपकार करता कच्छ देश को पावन करने वाले आठकोदी 
मोटीपल समुदायके परम पूज्य श्री कम तिहजी महाराजके शिष्यवय ज्ञानानंदी कवी 
ख्र श्री नागवन्द्रजी महाराजके करकमल में 'परमात्म मार्ग दशक!” ग्रन्थ गया उसमें 
अशुणस्थानारोटण शतद्वारी! की ख़शखबर पढते ही गुणस्थानाद्वारका एक ग्रन्थ मरेपा 
। स भेजा. “भद्गपुरुपों तिना प्रेरे स्रभाव सेही उपकार करते ६” उत्में १०० द्वारोंका 
| अवलोकन करतेदी मेरे रोम २ विकशर हो गये और हिम्मत वन्थीकी अव१००द्वार 
| सहलाइमे 'डिख सऊंगा कच्छप्ते आये गुणस्थान द्वार १ ०४द्गारये जिसके नाम-१नाम 
द्वार, २ लक्षणद्वार, ३ क्ररियाद्वार, ४ कारणद्वार, $ हेत॒द्वार, ६ इव्यप्रमाण ७ अ- 
| कर्षा, ८ स्थिति, ५ करमवन्ध, ९? कमउदय, ११ करमऊदीरणा, १२ क्मसत्ता १३. 
कमिदना, १४ करमनिर्जरा, १७ गति, १६ आगाते, १७ दण्डक १८ अहारकअना 
हारक, ९९ सूक्ष्मादर, २० बरमस्थार, २१ गति, २२ जाति, २३ दण्णक २४ भा 





धकभापक, २८५ परित5परित, २६ चर्म5चमें, २७ पृदम5पढम, २८ पत्मखाण5पच्च- 
खाण, २९ सरागीवीतरागी, ३? वीर्य, ३२१ काछ, ३२ प्रभवगमन, ,३१शाश्त5शा 
खत, ३४ विरहकाल, ३५ त्षेत्र, ३६ स्थानक, २७ परिणाम, ३८ ध्यान, २९ ध्या 
नकेपाये, ४० भव्य-मव्या, ४१९ छम्नस्त केवठी ४२ संयता-सं्यीत ४३ सभोह-स- 
मोह मरण, ४४ विग्रहा-विग्रगाति, ४५ भवसंख्या, ४६ सिद्वजीव स्पर्शना ४७एकल 
म्रयमेजीव, ४८ एकस्मय में कितनेचे, ४९ जीवकमेद, ५० गुणस्थान, ५१ जोग 
७२ उपयोग, ८३ लेशा, “४ पर्याप्ता-पर्याप्ता, «७ छ+प्रजा, ५८ सामान्यजोग ५७ 
सामान्यडपयोग; ५८ ज्ञान, ५९ अज्ञान, ६० दर्शन, ६९ तीयअतीर्थ, ६२ कल्प ६३ 
डलिड़, ६४ वेदीड्वेदी, १५ शरीर, ६६ अवधेणा, *७ सघयण ६८ संठाण, ५९ क 
पाय, ७० कपायप्रकृति, ७१ सद्जा, 9२ इन्द्रिय, 9३ समुदधात ७४ वेद ७५ प्राण 
७६ आहारादिशी, ७७ आहारओजादि, ७८ आहार सचेतादि, ७९ दृष्टि, ८० भाव 
<१ प्रणामी, ८२ निदात्ति, <३ करण, <४ पुष्यप्रकृत्तिवन्ध, <५ पाप प्रकृत्तिवन्ध 


| ८६ बन्धीकंभाड़ें, <७ भार्गणा, <८ अरोह अबेराह, <५ गते दृष्टिन्त, ९० ओणी 
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९६१ परस्पर फर्शना, ९२ आत्मा, ९३ सम्यक्त्व, ९:४ संयम,९८ नियंटा, ५६ पार. 
सह, ९७ बन्धकी प्रकाते, ९८ उदयकी प्रक्ात्ति, ९९ ऊदीरणाकी प्रकृत्ति, १००स 
तसाकी प्रकृत्ति, १० ६ पुण्यबन्ध पापवन्ध, १०२ पुण्यपापउदय, १०३ इर्योवहीकेभा. 
डरे, ओर १०४ मार्गणाद्वार. यह १०४ द्वार थे. पूर्व के ७५ और यह १०४ दोंनोमें 
से छाटकर १२८ द्वार के नाम छिखें और एकेक गुणस्थान पर १२५ द्वार उतारने 
सुरू किया १२८ पृष्ठका लेख होतें ही विचार बदल यह पद्धती पसन्द नहीं पहतेही 
उन १०० पृष्ठ रदी कर पुनः द्वितीया दात्ति लिखनी सुरू करी उसके «० पृष्ठ लिखा 
य कि उधी वक्त कच्छ देश से श्री नागचन्द्रजी महाराजकी तरफते “ विचार सार 
प्रकरण ” नामक ग्रन्थकी परत्तादी प्राप्त हुई, उसमें किसी अन्यही ढब से चउदह गु- 
णस्थानो ८ कर्मा की प्रकृत्तियों पर ९४ द्वारो उतारे थे जिनके नाम २ चारबन्धद्वार 
और २ मूलबन्धद्वार, ३ उत्तर बन्ध द्वार, ४ ज्ञानावरणीयबन्ध, ५ दर्शनावरणीयद्वार 
६ वेदनयिवन्ध, ७ मोहर्नायबन्ध, < आयुबन्ध, ९ नामबन्ध, १० गोतबन्ध, और १९ 
अन्तरायबन्ब. यह १० बन्ध के द्वार ऐसेही १० उदयके द्वार. ऐसेही १० ऊदीरणा 
के यह २१, और ३२ मूलसत्ता, ३३ उत्तारसत्ता, ३४ आठकर्मकीसत्ता, ३५ जीव 

कृमेद, ३६ गुणठाणा, ३७ योग, ३२८ उपयोग, ३९ लेश्या, ४० मूलहेतु, ४१ मि 

थ्यात्र हेतु, ४२ औविरत हेत, ४३ कपायहेतु, ४४ योगहेतु, ४५ समुचयं हेतु, ४९ 

अल्पाबहुत, ४७ मूलभाव, ४८ उत्तरभाव, ४९ औदिकभाव, ५० ओपशामिक, भाव- 

५९ क्षयोप शामिकभाव, «२ क्षायिकभाव, ५३ परिणामिक, ५४ सन्नावाइ, ५७ वि 

शेष जीवमेद, ५६ नर्कभेद, ५७ तिर्यचमेद, ५८ मनुष्यभेद, ५९ देवभेद, ६९० सम॒- 
चयभेद, ६१ समुदधात, ६२ ध्यान, ६३ ध्यानके पाय, ६४ वेद, ६५ दन्दक, दे 
योनी, *9 कुलकोडी, ६८ ध्रववन्ध, ६९ अधुवबन्ध ७० श्रुवोदय ७९ अश्ुवादय 
७२ प्रुवसत्ता 9 अधुवसत्ता, ७४ सर्वधातिक, »« देशधातिक, 9७६ अधातिक, ७३ 
पृण्यप्रकृति, ७८ पापप्रक्राति, ७९ प्रावर्त, ८० अपराबर्त, ८१ क्षेत्रवीपाक, <*९ भव 
विपाक ८३ जीवाबैपाक, <४ पूदुलबिपाक, <५'मोह नमिकेमाड़े, ८९ दशना वरणे[ 
के भाड्े, <७ वेदनीकेभाड़े, “८ गोव्केमाड़े, <* अन्तरायकेभाड़े, ९० नामकेभाड़े 
९१ आंश्रवकेमेदं, ९२ संवरकेभेद, ९३ निर्जराकेभेद, ९४ बन्धतत्न, यह 5४ द्वारों 
थ. अवलके द्वारोंके लिप्ठमे इन ९४ मेंसे छाटकंर द्वारो मिछानेसे २२५ द्वार पूरे के 

ये. और फिर कर्म ग्रन्थ में से कुछ गोमट सारके कर्म काण्ड से लिये हुवे कुछ स्वक-, 
ल्पित यों सब ॥मिलाकर २५२ द्वारो हुवे. उनके नाम घ ऊ 
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१०३ (पुदुलाविपाक कर्मोद्य 
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२६ 
मित्त ड्ार-के अक की पाछे + ऐसा चिन्ह किया है वो द्वारों बहतस्थान 
लिखे पाये. जिसके पीछे ऐसा चिन्ह किया है ' श्री तिछोक ऋषिजी महाराजके ह 
स्त लिखित पत्र में से लिये हैं. जिसके पीछे + ऐसा दिन्ह किया है वो द्वारो श्री ना 
गचद्जी के भेजे हुवे गुणठाणाद्वार ” में से लिये हैं. जिसके पीछे # ऐसा चिन्ह 
किया है वो द्वारों श्री नागचन्द्रजीके भेजे हुवे विचार सार प्रकरण ” ग्रन्ध मेंसे लि 
ये. जिसके पीछे ऐसा चिन्ह किया वो द्वारों छे कर्म ग्रन्थ ” मेंसे लिये हैं. निसके 
पीछे ? ऐसा चिन्ह किया वो द्वारों गोमठ सारके कर्मकान्ड ” से लिये है. जिसके पी 


कप 


| छे - ऐला चिन्ह किया है वो प्रकरण संग्रह मेंसे लिया. और जहां ० ऐसा चिन्ह किया 


है वो पूर्वापर अपेक्षाप्रे स्मति से लिखे हैं. 
यों सब २५२ द्वारोकी नोटकर ग्रन्य लिखना फिर तीसरी वक्त शुरू फ़िया, 
और ६०० पृष्ठ में पूर्ण कर पुनः शुद्धाह्मति लिखनेका विचार करते सकर्प हुवा कि १ 
स॒ ग्रम्थकों घूछ कान्ड और अर्थ कान में दो विभाग में विविक्षित कर २५२ द्वारों को 
गुणरिष्पन्न चारों जाडों में अलग २ बाद लिखनेसे खुलासा अच्छा होगा. तदजुसारी 
शुद्धा्इत्त लिखी जिम्तके ८०० पृष्ठ हुवे. 
जैन तल प्रकाश, परमात्प मार्ग दर्शक ध्यान कल्पतरु इसादि ग्रन्थों तो फक्त तीन 
चार महीने जितनी मुदत में ही लिख सकाथा परन्तु इस ग्रन्थों लिखने २॥ वर्षका 
सुम्भार ऊग गया जिसका सबब--- अव्यलछ तो इस अन्य का बिपय वहूतही गहन है. उ. 
से स्पष्ठ करते जितनी इसमें मगज मारी करनी पडी वैध्ती अव्यछ किसी भी पुस्तक छि 
खते नहीं करनी पड़ी थी. तोभी इसमें वहुतसे विषयोंकों तीम २ चार २ वक्त लिखते ही 
मनकी पूर्ण खातरी न हुं तब फक्त यृछ प्रमाणे उतारा करनाही उचित समझा. वेसेही 
किया. और दूसरी जबर अन्तराय का उदय होनेले सुझे आत्मस्ताधन में ओर ज्ञानबूद्धि 
और कार्य में पूर्ण सहायता के कर्ता-बिघन जिपत्ती के हर्ता परम पूज्य तपश्वीराज श्री 
केवल ऋषिजी महाराजक शरीरमें असाता वेदनीयका प्रवछ उदय होनेसे सब प्रकारकी 
सहायता बन्ध पढ़ी और अन्य कार्येमें सन्‍्तना भाग पढा,व्याख्याव आहारकाना ओ 
पधोपचार जैर आने वालछोंके साथ वारतालाप बगेरा कार्य मेरेही करनेके होनेसे उधर 
लक्षेंकी प्ेरगा अधिक होने लगी, लिखते अपूर्ण विषय को छोड आठ २ दिनतक उ 


स्थृति होने से घोद्वछा हो गया बहुत खामीयों रहगइ तव विचार होता है की महारा 














हि] 


से अवलोकन करनेकामी अवसर भाप्त हुवा न जिससे उस विषयक अनुसन्धमेंकी वि 


श्री 


हा 


9 


जे के आगम हुने बाद ट्रितीया हाते लिखकर कच्छ पंजाव मालवा कारीया थाडमे 
क्चिरते पाण्डित मुनिराजोंके निधानीचे निकला शुद्धि ब्रृद्धि के साथ फिर हाथ से लि 
खे बाद छपव्राऊंगा. इत्यादि विचार ही विचार में रहगया और भव्यतव्यता योग म 
हाराजश्रीका आयु अन्त हो गया. फिर बिना कारण एकस्थान रहना होने नहीं. एक 
बिन पूर्ण चित्त की स्थिरता और अन्य अनेक ग्र-थो सहायता नहीं. जिससे ज्ञा- 
न वृद्धि के कार्य में आगे बढ़ना अटका और जो वाकी ३॥ महिने का चौमास का 
काल वाकी रहाथा. उत्में छिखने और छपने प्रारंभ किये हुवे ग्रन्थों जपंतण वीजय 
भेण चौरिव, वीरतेण कुम्रुम श्री चरित्र, सम्वेग रल चीरेब, संद्धम बोध मराठी पुस्त 
के की द्वितीया हातते इत्यादिकों समप्त करना, पुरुप सुधारना, श्री केवल ऋषि महा- 
राजका यरिव रचना तथां व्याख्यान और साधु शि नियमित किरिया का करना व 
गैरा काया गन्बत से इत्त ग्रन्थ की यो त्यो समाध्ति करी. और अपना धर्मका प्रेस 
आने मेजनेका पवार था परन्तु अबछ ठिया इनत्ा जय॑स्रण चरित्र के पांच महिने 
में कुछ पांच दी फारम छापकर दिये वोभी वहुत अशुद्ध जितसे मन हट गया. और 
सन्मुख्ध ही यद काम होता अच्छा जाव यदांक्रे नपीन हवे शारदाप्रेस” के उत्सा ही 
पनेजरको जलूदी और श॒द्ध कार्य करने का करार कर दिया. पुरुष में करक्शन का 
रते भी क्रितनेक् स्थात चाद्े वृद्धि करी है तोभी इस ग्रन्थ में वहूत भश्यद्धियों और 
खागीयों रह गई है यह में ।निर्नेय में कद्ठता हूँ. उपके लिये ऊपर दर्शा३ हुए मेरी छा 
चारी पर रक््म कर पाठक गणों क्षम वकपंगे ! और जैनशास्रज्ञ पन्डित महात्मा ओ 
इसका शुद्धिपत्र वना कर जो वकतीस करेंगे तो लक्षार स्त्रीकार ट्वितीया ब्रत्ति छपा- 
जेक्का प्रसड्र हवा तो योग्य सुछरा जरूर ही करना चाहता हूं जी 
में अव्पज्ञ बहत दोषी हूं। यह ग्रन्थ है महान ॥ 
मिथ्यालाप दुष्कूय करूं। सुधार जो विद्धान ॥ 


उन्नत आत्म का दास, 


अग्नोडख ऋषि, 

















शी 


श्द 


समपंण पत्र. 


न ॥ कट किन 
, स्वृगेस्थ-पूज्य पाद परमुपकारी तपस्वीराज श्री केवल ऋषिजी महाराज 

साहेब की परम पवित सेंवामें. 

जिनोंके कुलमें समुप्त॑म हो जैन थम पाया, जिनकी वैराग्य मय स॒द्गा ने वैरा- 

गी बनाया- जिनोकी हरकत रह से पूर्ण सहायता मिलने से सदान प्राप्त करसका 

' और उसका छाभ अन्यको देनेको जो मेरी फरज थी वो कुछ बजा सका. इत्यादि 

जो जो कुछ योग्य कार्य कर जैनके चारों तीयेंका और अनेकोका कृपा पात्र जो मे 

री पामर आत्मा बनीहै सो सब पुण्य प्रताप आपक्री काही है. इत्यादि सद्ृणों से म 

नाकर्षण हो यह ' मुक्तिसोपान गुणस्थानारोहण अदीशत द्वारी ” नामक अन्य आप- 
श्री ज्ञी की सेवामें ही समर्पण कर कृतज्ञता समझता हूं. 


शिक्षअमोल ऋषि. 





उपकार पत्र. 
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कच्छ देश पावन कर्ता आठकोदी मोटी पक्ती के परम पूज्य स्पाद्रामो निधी 
श्री कम सिंदजी महाराज के शिष्य वर्य पाग्डित प्रवर कवीराज श्री नागचन्द्रजी म“ 
हाराज की सेवा में): कप हे 
इस ग्रन्थ के पूर्ण १०० द्वार भी छिखने अशक्त हुवे को २५२ द्वार लिखने 
- जितनी शक्ति की वर्कसीस आपके पा दान किये हुवे.“ गुणस्थान द्वार /? और 
: 'ब्ेचार सार प्रकर्ण” अन्यों के पठन मनन सेही हुएहै. ऐसे ही तर आपने परुपकार 
बुद्धिले आज * वर्ष से उत्साह और सहायता दान दे ज्ञान दान रूप पर॑म साभ मु 
झूसे दिला रहे हो: यह आपका उपकार अकल्प है जी. 


कृपामिलापी-अमोलकऋषि. है 











बे 


ग्रंथ कर्ताका साक्षित्त जीवन चरित्र, 


री 


बनी नी तब ुक-+““““+++++त5 -# बु७-----*_7प््++5 





मारवाड देशके मेडते शहरके रइस, मेदरमार्मी बडे साथ ओसवाल कांसदीया_ 

गोतके, भाई कस्तुरच॑ दी व्यापार नियते मालवाके आसटे (जोदपूर) ग्राममें आर- 
हैथे, उनका अकर्पात आयुध्य पूर्ण होनेते उनकी सुपत्नी जवाराबाइने बेराग्य पाकर 
४ पूत्रोंकों छोड साथुमा्भी जैन पंथ में दिक्ला ठी. और २८ वर्ष्तक सेयम पाला. 
माता पिता व पंत्री के वियोगक्ी उदासीत पेठ केंवडचंदजी भोपाट शहर में आरहे 
और पिताके धर्मानुसार मंदीर मार्गीयोंके पंच प्रतिक्रमण, दव स्मरण, पूजा आदि 
केठाग्र किये. उसवक्त श्री कंबरजी ऋषिजी महाराज भोपाल पधारे, उनका व्या- 
ख्यान सुननेको भा३ फूलचदजी धांदीवाल केवचदजीको जबरदस्तीत लेगये. महा 
राज श्रीने रुयगड्ांगकी खुके चतुर्थ उद्देशक्ी दशमी गाथाका अथे समझाया, जिस- 
में उनको व्याख्यान प्रतिदिन खूननेकी इच्छा हुई शनेः शने; प्रसिक्रमण, पच्चीस 
बोलका थोक इत्यादि अभ्यास करते २ दिक्षा रेनेका भाव होगया. परंतु भोगाव- 
'छी करके जोरसे उनके मित्नोंने जवरदर्स्तासे इुछासावाइ के साथ उसका छम्म कर 
| दिया. दो पुत्र को छोड वो भी आयुष्य पूर्ण कर गड. पुत्र पालनार्य; सम्वन्धीयों 
की जेरणासे तीसरी वक्त व्याव करनेके लिये मारवाड. जाते, रस्ते में पुज्य श्री उदे- 
| सागरजी महाराज के दर्शन करने को रतलाम उतरे, वहां बहुत शाख्के जाण, भर 
युकनी में सजोड शीलवत धारण करने वाले भाइ कस्त्रंददजी रस्तोड केवल्चदजी 
को मिले. वो उनको कहने गे कि, 'विषका प्यालां सेहज ही गिरगया, तो पुन; उ 

। सको अरनेको क्यों तैयार होते हो” यों कहते उनको पूज्य श्रीके पास ले गये; पू- 
ज्य श्रीनें कहाः-एक पक्त वैरागी बने थे, अब बनढे (वर) वनानेकों तैयार हुवे 
क्या ?'इत्यादि बचनों सुन केवरूचेदजी भ्रह्मचार्यव्रत घारणकर भोपालगये.दिपालेनेका 
विचार स्व॒जनोंको दर्शासा,परंतु आड़ा नहींमिलनेसे एक मासतक भिक्षाचारीकर आज्ञा 
संपादन करी और सम्मंत१९४२चेत मुद्ी* के रोज श्रीपूनाऋषिजी महाराजकेपांस दिक्षा 
हे पूज्यश्री ख़ुबाऋषिजीमहाराजके शिष्यहुंव.जौर ज्ञान अश्यासकर तपश्चय करनी सूरू 
_करी १८२,३,४८०,६।७,<८,९,२०,२९८१२,१९३८१४,२९,२६८१७८१८८१९,२०८ २१ 
३० ,११,४२,५१,११,६१,७१,८१२,८४/४१/१० १,१११,१२१ यह तंपश्चर्यी तो छाछ 
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“ ० | क्‍ 
केआगारसे करी, और इसके सिवाय/छ; महीनेतक एकान्तर उपवास बगेरा वहुत तप 
किया. तथा पूर्व; पेंजाइ; मालंवा, शुजराते; काठीयावाढ, शालंवांड, सोपवाड, मेवाह 
मारवाढ; तेलेगाणा, दक्षिण, बगेरा बहुत देश स्पश 

श्री णेवलचेंदर्जाके ज्येष्ठ पुत्र अमोलख चंदजी पिताकी साथ ही दिक्षा लेने 
को तैयार हुवे, परन्तु बालवयके सबब से स्वजनोंने आज्ञा नहीं दी और मोसाल में 
पहुँचा दिया. एकदा कवीवर श्री तिलोक ऋषिजी महाराजके पाटवी शिष्य पंडित 
आ्ररत्रऋषजी महाराज और तपस्वी श्रीकेवलऋषिजी महाराज इच्छावर ग्राम पधारे 
वहांसे दो कोस खेडी ग्राम में मामाके यहां अमोलख चेदजी थे थो पिताके दरशनार्थ 
आये. दर्शन से वेराग्य पुनः जागृत हुआ; और १९ वर्ष जितनी छोशे बय में (स- 
स्वत १९४४ फारशुण बदी २ को दिक्षा धारन करली. श्री अमोलख ऋषिजी श्री 
केवल रुषिजी के शिष्य होने लगे, परंतु उनोंने कहा की मेरा अभी शिष्य करने का 
इरादा नहीं है. तब पूज्य श्री खुबारुषिजी महारांज के पास लेगये; पूंज्य श्रीने अ- ' 
मोलख रुषिजीको अपने ज्येष्ठ शिष्य श्री चेना ऋषेजी महाराजके शिष्य बनाये 
थोडे ही कालमें श्री चेनाऋषिजी और श्री झ़बा रुषिजीका स्वगवास होनेसे श्री अ- | 
। भोलख रुषिजीने श्री केवल ऋषिजीके सांथ तीन वर्ष विहार किया; फिर श्री केवल ' 
॥ ऋषिजी एकल विंहारी हुवे. ओर श्री रत्नंकऋषिंजी दुर ग्रोम रहे, 'इसलिये अंमोर्लेंख । 
ऋषिजी दो बर्षतक अर भेरे कापैजी के साथ रहे, उसवक्त से. १९४८ के .फोर्लेगुन 
में ओसवाल ज्ञावी के पश्नालालजी नाम के ग्रहस्थने १८ वर्षे की उम्मंरमे दिश्लो पां- 
रन कर अमोलख कऋषिजीके चेले हवे. उनकी साथ ले जावरा प्रार्ममें आये, वंहों 
, श्री क्ंपारामजी महाराजके शिष्य श्री रूपचंदंजी गुरु के वियोंगसे दुःखी हो रहे ये. 
उनको संतोष उपजाने पन्ना ऋषेनणी को संमपेण कर दिये, देखियें! एंक यह भी,उ- ' 
दारता! पीछे श्री रत्नऋषिंजीका मिलापहोनेसे उनके साथ दिंचरे. ईन मेहोपुरुषनें उन्‍ 
नको थोग्य जान, बहुत खँतसे शास्र॑म्यांस करीया, जिर्सके प्रंसादसे गंध-प्में कि 
| तनेंक ग्रेथ बनाये, और बना रहे हैं. तथा अनेंक स्वमति-परेंमर्तियों की सत्य फमे 
ह कर र , पं 
५ हक 5 का आम के, सवंत १९६८ में मोती ऋषिनी नांगे के एक शि- - 
; में काले किया 
॥ | कर दा स १९६३ से तपस्वीराज श्री केवल ऋषिजी महासा 








शी 







है: 
और बृद्ध अवेस्थाके कारण से अशक्ते इरीर होने से यहाँ विराजमान हुवे थे. और 
इनकी सेवामें पेडित प्रवर वो अह्ंचारी श्री अंग्रालख ऋषिंगी महारारे यहां विं 
राजते ये. माने श्रीके सद्घोधसे आजतक ५४० ०० प॒स्तके अमूल्य सर्वे हिंदमें” और 
ब्रह्मा अमेरिका, आफरिका, आदे देशोंतक दिये मेंये है, इसंसे खरा माठम होता 
हैकि विद्वान मुनिराजों ओर उदार इणामी श्रावकोंका सम्बन्ध मिलनेसे समयानुसार 
प्रदति करने से जग जीवोकी कैसा छाम मिलता है... 
अब हम आत्यन्त अपेसोस से कते हैकि-हमारे इस ख्षेबकों धं्म मार्ग में प्रापेद 
लाने वाले और ज्ञान दान का अशुल्य दान दिला सवे हिन्द के धंमोत्माओंको तोष 
मे बाले तपस्वीराज श्री केवल ऋषिनी मंहागज वि. से. १९७१ की चेत सदी. एति 
पदासे धौमारी वहुत ही बडगइ तब सावण वद्य को सब साथ अत्यन्त नम्न भावसे 
खमतल्लमना करीये.और नवभीके दिल आलोयणा निन्दना कर अन्नाहारेक त्याग किये 
और १३१ मंगलवार के दिन-१०॥ वजे अपने मुखसे संथारा कर १॥ ब्रजे देहोत्सग 
हुवा |! और श्री अमोलख ऋषि जी उमग्रह विहारी हंगे. जिससे जैसे राजा बिना 
रइयत मुनि तैसेही सब यहां के होकर ज्ञान खाता बन्ध पढ़ा है जी 
प्रक्क- हमारी नम्न विनंती हैकि जैंसा प्रयास ह्रान बुद्धि को वाल अह्मचारी 
मुनि श्री अगोल्ख ऋषिणी ओर इन के सद्बोध से यहां के तथा अन्यग्राम के -श्रा्े 
कोने किया हैं. इससे भी अधिक सब हिन्दके साधु.मीर्गीयों से होने की अत्यन्त आ 
बदयकता है, जो सर्व संघ इसे प्रत्पक्ष दाखले को ध्यान में लेकर, ज्ञान बूद्धि- 
बृद्धि बगैरा साधुमार्गी धर्मोज्नांवे के एकेके कामों का स्रीकार कर यथा शांक्ति पठाति 
करेंतो यह पूर्ण शुद्ध धर्म पुन; पूर्ण प्रकाश मय होवे ! 


पर्मोश्नोति च्छक, . 
राजा बंहांदुर छाला-सखंदेव सहांयजी ज्वालाप्रशाद 


जे रस्े में पद्चा बषा आदे अनेक दुकेर पारसह सहन कर यह क्षेत्र पावन किया ह 
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दी मुक्ति सोपान-गुणस्थान रोहण अदीशतदारीका 
री म के शुद्ध पत्रम, # - 

६7 बारक गर्णो! प्रथम निम्न लिखित अशुद्धियोंको शुद्धकर फिर यत्रासे पढीय, 


बह, ओली, जअसुद्ध. . जद. -. | पृष्ठ. ओी जअशुद्ध, . शुद 
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२०९ विग्रहगति, २१० स्वर्गकी मर्या. द्वार, ९२४९ करणी फल द्वार ५२१ 
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ग्रंथ प्रसिद्ग कर्ताका संक्षिप्त 
जीवन चरित्र, 


दाश्षिण हेद्राबाद में दिल्ली जिछेके कानोड (परुँदगढ) से आकर निवाल करने 
वाले अग्रताल बशमें शिरोभाणि-धर्म-न्याय-विनय दया क्षमा उदारता--निर्भमानता 
आदि गुणों युक्त छाछनी साहेव नेतरामजी के सु पत्र रामनारायणजी का जन्म थ- 
वत्‌ १८८८ पोष बंद ९ का हुवा, और उनके सु पुत्र सुखदेव सहायजीका जन्म 
संवव्‌ १९२९ पोष सुद १५ का हुवा, और उनके सुपुत्र ज्वालाग्रसादजी का जन्म 
संबत्‌ १९५० के श्रावण बंदी ! का हुवा. उक्त तीनों लालाजीने सनातन जैन पर्म 
के पुज्य श्री पनोहरदासजी महाराजकी सम्प्रदायके पूज्य श्री मगलसेनजी खागी 
पास सम्यकत्व घारण करी है. परन्तु यहां हैद्रावाद में आये पीछे साधु दशन न हो- 
नेसे जैन मैदिर में जाते थे, और हजारों रुपे खर्चकर मनहर मंदिर भी यहां बनाया 
है. तथा प्रभावना खामीवत्सलू आदि कार्यो में अच्छी मदद करते हैं; यहांके जौहरी 
वर्गम अग्रेप्तर हैं; और राज्य दरबार में छाख्ो रुपेका लेनदेन, करते हैं. 

छाछाजाके तर्फसे एक दानशाका हमेशा चाहु है; ओर भी सदाव्रत अनाथों- 
“की सहायता बगैरा पनन्‍्य कार्य अछी तराह करते हैं. संसारिक प्रमेगो में भी लख्खो 
रुपेका व्यय इन्होंने किया है, ऐसे श्रीपंत होने पर भी बिलकुछ अभीषान नहीं है. 

जब्स तपस्बीजी श्रीकेवड ऋषिजी महाराज और इनकी सेवामें बाल्जह्मवार्री 
मुनि श्री अपोलल ऋषिजी महाराजका यहां विराजना हवाहे तबसे छाछाजी सुखदेव 
सहायजी जरूरी कारण शिवाय हमेशा व्याख्यान श्रदण का छाभ लेते हैं, एके ९ 
बर्ष शास्ादि अ्वणकर शाह्तकी रहस्योंगें बहुत दीर्ध बाद्धिवान बनेंहे.उपभोग पारिभोग 
से बहूत सी रुवी मन्द हुई है, सेसार के हरेक कार्यों पापारंग को घटकर यलका 
प्रति वध किया है, और ज्ञान बृंद्धी के शोकीन हो /' जैन तल प्रकाश * परयात्म- 
मार्ग दशक, ध्यान कर्पतर, पुक्ति सोपान जैसे बड़े २ ग्रन्थों, वथा और भी चरित्र 
बौरा हजारों प्रन्थों, हजारों रुपे का सद व्ययकर छपाकर पासिद्ध कर जी हिंद के 
जैन वर्ग आदि को अभस्य ज्ञानका लाभ दे उपकार किया तथा कर रहे हैं. औरभी 
इनेंने तीन वर्षतते रूती हृइ बे० स्था” जैन कान्फरन्स को जाप्मत कर ता.१३९- रै- 


४३१ 
१४ अप्रेल १९१३ को सिकन्द्राबादमें भाराइ जिपमें रु, २१० ०० का सदव्यय कि _ 
या, ओर 9४? ० रुपे देकर स्था. कान्फरन्स आफिप्त को बडा प्रेस सब सामाओी 
युत बना दिया. और भी हजारों रूपका सदव्यय कर हैदराबाद में एकहदी वक्त चा 
रों सत्पूरुषोंकी दिक्षा उत्सव किया. तैसे ही प्रथम अपने देशमें भी केश्योंके दिक्षा 
दिराइ है. ऐसे ओर भी गुप्त दान अवसर उचित कर यथा अवसर यथा उचित द्रव्य 
व्यय कर रहे है. यों तन धन मन कर यथा शाक्ति धर्म दीपा; रहे हैं, यह छालाजी 
साहेव की धर्म फेलाव की उत्कंठा हरेक श्रीमेतोंकों अनुकरण करने जैप्ती है. ऐसे उ 
दार क॒त्यों से थम दीपता है, सदज्ञान के प्रसारसे अपने भी ज्ञान वर्णीय कर्म क्षय 
होते हैं, और पढनेवाले को सु गने वालेक़ो, यों एकेकते आगे अनेक जीवों को महा 
लाभ मिलता है. इसलिये यह बात सब ध्यान में ले यया शक्ति धर्म ब्राद्धि करेंगे. 
हेतुसे ही यह संक्षिप्त जीवन चारित्र यहां दिया है. 
गुंणानुरागी, 


सेक्रेटरी-ज्ञान बाद्वि खाता. 


. (अ.) 
इस ग्रन्थके प्रसिद्ध कर्ता सदग्रहस्थोंका संक्षिप्त जीवन चरित्र. 
३ दक्षिण (खानदेंश) के वाधली' ग्राममें कूचेरे (पारवाड) से आकर निवास 
करने वाले शेठ दोलतरामजी चोरदीया की सुपत्नी गुठाव कवरवाइ की कूंख से स- 
बत १९३९१ के कार्तिक शुद्ध ९ मेगलवारकों रतनचन्द्रजी नापक पुत्र को प्राप्ति हद. 
अन्तरायोदय से रबचेद्रजी की ४ वर्ष की उम्मर में माताका और आठ बर्ष की उ- 
म्मर में पिता का विजोग होनेसे इनकी दूसरी माताने इनको मदर से भें वेढाकर वबि- 
ग्राभ्यात कराया, तेज वाद्धि कर इनने कूछ १५ वर्ष को उम्मर भे मराठी, गुजराथी: 
उर्दू, इग्रेजी और मारवादी लिखेन का अच्छा अभ्यास कर अपने व्यापार काये में 
सेलगम हो संसार व्यवहार साध ने लगे. 
स० १९५२ का चातुर्मात-प्रत्िद्ध वक्त श्री चम्पाछारूजी महाराजका मनमा- 
इ (नाशीक) में था तव रत्नचन्दर्जाको इन महात्माका व्याख्यान श्रवन का लछाम 
होते ही थर्म के ऐप शोक्रीन वनगये कि-सामायिक भाति क्रमण स्तवनादि कृण्ठाग्र 
कर व्याख्यानादि प्रसग में एकत्र हुवे जन समोह में खुछ्ले दिलके सुनाने, लगे इनका 
मज्जुल सुपर होनेसे श्रोतागण इनकी वाणी को भेम पूर्वक ग्रहण करने रूगे. ८: और 
यह साधु आर्जिकाजी जी अत्याग्रह विनती कर अपने ग्राम में चातुमील भी कराने 
लगे. से. १९६१ के चातुमीत में सतीजी श्री जडावांजीने ६१ उपवास किये. और 
से. १९६० के चातमांत में तपश्वीजी श्री केशरीमलजी महाराजने 9१ उपवास कि- 
मे इनके दर्शनार्थ हजारों नरनारी आये जिनकी बड़े उत्साहसे भक्तिकर सर्वप्रिय बनें 
- से. १९६२ का चात॒र्मास तपस्वाजी श्री केवल ऋषिजी माहारान का इगत 
पुरी (नाशीक ) था तव भाई रन्नचदजी कितेनक भाइयों के साथ दर्शनार्थ गये थे, 
वहां वाल बह्मचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजीका व्याख्यान सुन मोहित हूवे जिस 
प्रेम के आकर्षाये हुवे पुत; से. १९६९ के चातमाँसमें कितनेक भाइयों के साथ यहां 
डैदरावाद आये और यहां के ज्ञान बद्धि खाते का काम देख इनका मन आकर्षाया 


० पे 


तब आप खूदने रु, १००) ओर चार भाईयों के (जिनका जीवन चरित्र आगे लिख 





४, # अबशी यह भाई अपने ग्राम में साखुका चातुर्मास न होते तब या| छ्न 
खर्च आदि अन्य आममें जाते है तब अनेक नर नारी यों की पारिषदा में अनेक छं 
दू स्तवन छावणी चोपाइ कथा आदि सुनाकर श्रोतगण को मोहित करते है. 


दर ( ३.) 

ते हैं उनके) पास से र. १००-१९ ८ यों सब रु. ६००) ज्ञान बाद्धी खाते में समप- 
ण किये जिम्के खर्च से इस “मुक्ति सोपान-गुणशस्‍्थान रोहण अदीशत द्वारी” की 
पस्तके ४२० छपाई है. 

२ दास्षेण (खानदेश) के 'जामडी” ग्राम से निवासी उदयचन्दजी वेदसुयाकी 

सुपर्त्योके कंखसे ७.१९ ३६के भाद्रवा सुदी९कों संचालारूमी नामक पुत्र हुवे यह मरा- 
शै आदे विद्याभ्यास कर संधार व्यवहार चलाने रंगे, और वाघली वालेकी संगत 
में साथू आजिकाजीके दर्शनार्थ जाते हुवे धर्मके शोकीन बने यह भाइ जी शरठ औ 
₹ नग्न स्राव धारी है. जब वाघड़ीमें प्रसिद्ध वक्ता श्री चम्पाठालजी महाराजका 
चातभेसथा तर यह अपने सब पार को साथ ले वाधली आकर रहये और यथा 
शक्ति धर्म तप व दर्शनाथ आने जाने वाले की खातर भी उत्सहा भाव से करी थी. 
यह भी भाई रतनचंदजी के साथ यहां हैदराबाद दरनार्य आयेये तब इननेभी१००) 
रुपे ज्ञानबूद्धि खाते में दिये थे. 
३ दक्षिण (खानदेश) के वाघंडी” गामके निवाधती वच्छ राजजी रांका की स॒पत्नी 
की कुंख से से. १९४२ कौन म्रगअ् सादि १२ को इन्द्रचन्द्रजी नामक पुत्र हुवे. इनके 
पिता का से. १९०६ में वियोग हुंगे बाद अपनी सुबाद्धि द्वारा ही विद्याभ्यास कर 
कर संसार व्यवहार साधनेलगे, परप्तिद्ध वक्ता श्री चम्पाठालजी महाराज के चातुर्भा 
से में व्याख्यान श्रवन कर धर्म प्रेमी बने ओर अपना बन्धा बन्धाया मकान को धर्म 
स्थान (स्थानक) बना दिया यह भी. भाइजी रलचन्दर्नाके साथ हैदराबाद आये ये 
तब रु. १९० यहां के ज्ञान क्षाद्वि खाते में समर्प थे. . 

४ वाघली” निव्ती रामचेदजीकाकरिया की सुपत्नीक्षे सं. १९२३ के चेत॑ 
सुदी पूज्म को रत्वचंदजी नामक पुत्र हुवे. इनके पिताका से. १९३५ में बियोग हु- 
बे बाद विद्यास्यापतो बिंशेष न करसके परन्त पण्योदथ से अच्छे लक्ष्मीवान 
बने. और श्री चम्पछालजी महाराज का सद्गोध श्रवण कर अच्छे धर्म मेमी बने य- 
था शक्ति धर्म ब्वाद्दे करने लगे. यह भी भाई रत्रचन्दजी साथ यहां हैदराबाद पथारे 


थें तब ज्ञान बृद्धि खाते में रु. १००) दियेये. - 

८ दक्षिण (धूलिये निल्ठे) के बोरकुंड” गाम में गोठण गांव (मारवाड-जोभपूर 
'जिछे) से आकर निवास करने वाले इंसराजजी बेबकीं स॒ुपत्नीत से. १९२७ में खेम 
चुदजी नामके पत्र हुवे. इनका पिताका वियोग से. १९४६ में इवा. इनने विद्याभ्या 


(3. ) 


स॒ कर संसार व्यवहार चलाया. मुभाग्योदय से सं. १९४१ का चातर्मास तपलों 
राज श्री नंदरामजी महाराजका यहां होनेसे यह धर्म प्रेमी बन सामायिक प्राति ऋम- 
णादि ज्ञानाभ्यात् किया और नित्य नियमादे त्रव धारन किये. यथा शाक्ति धर्म दी 
पाने छगे. यह भी भाइजी रतनचंदजी के साथ यहां हेदरावाद पधारेथे तव यहां के 
ज्ञान बृद्धि खांते में र. २१००) समर्पण कियेथे. 

यों इन पांचों भाइयोने जो ज्ञान बुद्धिके कार्य में उदाराश्रय दे ऐसे अपूर्व अ- 
हने ज्ञानका अमूल्य लाभ दिया है सो कार्य प्रशंसानेय और अनुकरणीय हैजी. 

दक्षिण हैद्रावाद-चारकमान. ज्ञानबाद्दे इच्छक, 


ता. २०-१-१५. सुखदेव सहाय ज्वाला प्रशाद. 





॥ श्री एरवात्यायनम', ॥ 
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श्री मंगछा चेरणम-गायां 


अह सु सयछू जग सिहर । मरुव निरुवम सहाव सिद्धि सुहं॥ 


अनियण मव्याबाहं । ति-रयण सार॑ं अणु हवांति त॑ वंदामि ॥१॥ 
अरथ--इष्िवार्थ सिद्धि करनेके लिये में प्रथम श्री परमात्मा को नमस्कार क- 


रताहूं. थो परमात्मा कैसे हैं! तो कि-सर्वाश कर्मोका क्षय कर “ झुइभ ”-अथीत्‌ 


परम शुचि-परम पवित्र हुवे हैं, जिससे 'सयल जग सिहर ”-अर्थीद्‌ सकल जग में 
जो छुख है, उन सर्व सुखोंसे उत्कृष्टटअआधिक सुख प्राप्त किया है, वो प्रमात्माका 
छुख केसा है! तो कि-अरुज'-अथौत शरीरिक रोगादि और मानसिक चिन्तादि 
इत्यादि दुःखों से रहित है, क्योंकि-जहां शरीर और मन दोनों का अभाव है, वहां 
उन से प्राप्त होते हुवे दुःख होवेही कहां से! अथीव-नहीं होवे। इसलिये परमात्मा 
का सुख 'निरुवम'-अथीव-ओपमा रहित्त निरोपम है. क्यों कि- जिसका अनुभव 
(समझ) शरीर था मनसे होवे तो उसको किसीमी भ्रकार के पदार्भिक छुखकी 
ओपमा देकर वता सकें; परन्तु ऐसा पदाये इस संसारमें कोई हैही नहीं कि जिस 
की ओपमा दे सिद्ध परमात्माके छुखकी तुल्यना“कर बतावें. क्योंकि-वो सिद्ध 
परमात्मा का सुब सहाव/-अथीद स्वभाव सेही उत्पन्न हुवा-स्वभाषेक है, न कि-से- 
सारिक सुर्खों के जैसे पर क्रात्रिम होगे. इसलिये सिद्ध परमात्माके सुखक्षी ओ- 
पम्मा देकर वतावें ऐसा कोइ पदार्थ हैही नहीं. तो फिर वो सुख कैसा है! तो कि- 
सिद्धि सुहं'-अथीत सिद्ध परमात्मा का सुख 'तिर्यण सारं/-अर्थात्‌ ज्ञान दशेन औ- 
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र चारित्र इन तीनों सार पदार्थ रत्नों समान धर्मका प्रति पूर्ण पनें-यथातथ्य (जै- 
सी तरहे करना चाहिये वैसीही तरहसे) आराधना-पालना-स्पशना-अन्त तक कर 
ने से माप्त हुवा है. इसलिये उस सुख का 'अनियण”-अथीत कदापि नाश नहीं 
होता है-अन्त नहीं आता है-ऐसा अनन्त है. और 'भव्यावाह'-अर्यौद उस सुख मे 
कदापि किसी प्रकार की किखित मात्र ही व्याधी, विकल्पता मिश्रता या क्िबित 
मात्र नुन्यता-कमी पना होताही नहीं है. ऐसे परम सुख को जो “ अणु हवांति”-- 
अर्थाव्‌ अनुभव छेते हैं-भोगवत्त हैं, उन सिद्ध परमात्मा को मेरा न्रि-करण जियोगकी 


५ 2 


विशुद्धि से वारम्वार वन्दना नमस्कार होवो! 


## परि शिष्ट #8 





यह विश्व अनन्तान्त जीवों से भाते पूर्ण भरा हुवा है, वे सब जीव गुणकी 
अपेक्षां से अनन्त प्रकार के हैं, जैसे-ज्ञानादि गुणों में सव से हीन ग्रुण के धारक- 
और चैतन्यतादे लक्षणों में सब से हीन शाक्ति के धारक स्ुक्ष्म निगोद के जीवों है 
उन जीवों में से कभी कोइ एक जीव एकार्थ अश आधिक गुणकी वृद्धि होने से ऊंच 
दिशाकों प्राप्त होता है, यों अन्त गुण पुण्याविक होते सूक्ष्म निगोद सेशननिकल वादर 
(बडे) निगोद मय शरीर को भराप्त होता है, वहां भी अनन्त गुणाविक पुण्य होने से 
प्रत्येक एकेन्द्रिय-प्थ्व्यादि स्थावर काय में आता है, यों अनुक्रम से अन्तान्त ग्रुण 
पुण्याधिक होते वेन्द्रिय-तेन्द्रिय-चौरिन्द्रिय-असशीय पर्चान्द्रय-सज्ञीय पचोन्द्रिय-नरक-देव 
मनुष्य-पर्याय तक प्राप्त करता है. यहां तक आकर कोइक जीव सर्व दुर्गुणों का 
सवांश नाश कर संपूर्ण गुण मय जब आत्मा वन जाता है तब सर्वज्ञतादि गुण पगट 
होते हैं, उस आत्मा को साकारी (शरीर धारक) परमात्मा कहते हैं. और कुछ काल 
अजय सनक, रहेवाद शरीरादि सर्व संयोगों का सर्वाध याग होते निजात्म के खास निज 
एकही स्वरूप मय जब आत्पा हो तिद्ध स्थान को प्राप्त करता है, उस आत्मा को 
परम परमाला कहा जाता हैं. वोहों आत्मा मंगलावरण में कथन किये मुजव अनो- 
पम न्रावाध परम सु्ंको अनुभव करता है, सतत भुक्तता है. और उपरोक्त कथन 
मुजब ज़ो जीवों सहज स्वभाव से दिपजते हुवे पुण्याशैकतासे आकर्षा कर सब्जी पर्या 
य तक आये हैं ज्ञानादि ग्रण कुछ विशेषांस जिनकी आत्मा में प्रकाश हुवे हैं, वो- 





नकल जल कक हक जड़ न मी, लीला अल जलिलक तल मर्ज सर जन 


को जज 77 23770: 8-77 

















पर माक्ति सोपान-भ्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. '# "हे 


जीवों श्री आचारांग सूत्र के प्रथमाध्याय के कथनानुसार 'सहसम्भी मश्याए! अथोव्‌ 
स्ानुभव (जाति स्मरणादि ड्रान) से जानकर,- या 'परवागरणाणं” अर्थाव-तलजोंद्रा- 
रा श्रवण कर, अन्ना आन्ति एवा सोच्चा” अर्थाव-किसी का सहज बचन श्रवणकर 
या ग्रन्थों में पठन कर इत्यादि सम्बन्ध से परमात्माके परम सुख के ज्ञाता-जान 
कार हुवे हैं, उन को परम सुख प्राप्त कर ने की जिन्भापा-अभिलाषा होवे यह स्वभा 


विक ही है. उनकी जिड्डपा-इच्छा पूर्ण कर ने जो आत्मा सर्वज्ञ-सकार परमात्मा पद 


को प्राप्त हुवे हैं उनोने स्वानुभव द्वारा निश्चयात्म पूर्वक परम परमात्मा पद को प्राप्त 
कर ने के अन्तान्त गुणों को ज्ञान कर जाने हैं, परन्तु वचन द्वारा अनुक्रम से वागर 
ने - समझने और उन गुणों में जीवों को लगा कर मार्ग में प्रवर्तो कर परमपद प्रा 
प्त करने जितना काल - समय निज पर का न होने से कार्य कों असाध्य जान परम 
कृपालु अईत - सर्वद्ञ देव ने मुमुक्षुओंपर अत्यंत करुणा दृष्टि कर परमात्म पद प्रा- 
प्रि के कार्य को सहज साध्य वना ने -स्तल्पज्ञों कों समझा ने उन परमात्मा पद प्रा- 
प्विकेअनंतानंत गुणों का समावेश कुछ स्रल्प (थोड़ी) संख्या में करना उचित स- 
मश्ा कि जिस से सर्व मुमुक्षुओं - परमात्म पद के इच्छकों सहज में समझें और पर 
प्रात्म पद प्राध्ति के मार्ग में मर्टच कर परमात्म के परम सुख के भुक्ता बनें. इस 
हेतु से उन अनंत गुणों का शिर्फ चउद॒ह (१४) वातों मेंही समावेश कर दिया और 





उनका नाम 'चउद॒ह गुणस्थान! या चउद॒ह जीवस्थान” स्थापन किया नीथो- : 


ही संख्या में होने से मुमुक्तुओं शीघ्र समज जायें परमात्म स्थान को - भाप्त कर ने. 
. उत्साही बने, प्रयत्न शील हो पर्यास करें, और परमात्मा बन अनन्त सुख कों भुक्ते 
उन १४ गुणस्थान के नाम इस प्रकार 
मिच्छे सासण मिस्से । अविरय देसे पमत्त अपमत्ते ॥ 
निअट्टि अनिअष्टि सहुम | व सम खीण सजोगी अजोगी छण॥ 
अर्थे---“ध्रयम मिथ्यात्र गुणस्थान”--जगत निवासी प्रायः सबी[ जाौवों का 
मूलस्थान अनादि से यदी ह, कर्मों रुपी महा मेघ घटा से। अच्छादित / हुवा चेतन्य 
चंद्र मार्छित - वे भात दिशा में पडा हुवा काल लब्धि परि पक. होते-व्याथि वेदनादि 


सहने से - कुछ कर्माश पतले पड़ने से - सत्र स्रभाव से - बतह््य. ताके योग्य सहज- 


ही फैचा आता है - वो प॒ण्यांश की प्रवलता कर अज्ञान तपश्नरणादि के प्रभाव से 


इक्कीसवा स्व॒ग (नवदी ग्रयेवक तक चले जाता है. इस स्थान में रही हुइ आत्मा इतने हे 
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४ फपरिशिष्ठ #  ___ 
ऊँचे दरने को भाप्त कर शकती है इसलिये इसे प्रथम गुण का स्थान - गुणस्थान 
कह है. 

२ प्वा सादन गुणस्थान/--मिथ्याल गुणस्थान को छोड ऊँचा जाकर फिर 
वो आत्म कर्मों के धक्के से गिर कर-पडकर मिथ्य गुणस्थान को आत्ा है परंतु मि- 
ध्यात्वी नहीं बनता है वहां तक मिथ्यात्व से कुछ-उज्बल-अच्छाही होता है इसलिये 
इसे दूसरे दरजे के गुणस्थान में स्थापन किया है. 

. ३ तीसरा “ मिश्र गुणस्थान ” इस स्थान को प्राप्त हुवा जीव सत्य को और 
असत्य कों दोनों को एक रुप-एकसा जान ने लगता है, सहुणों दुर्गणों की गड़बड़ 
होजानेसे इसे मिश्र-मिश्रित कहा है. परल्तु प्रथम गुणस्थान बाला तो असत्य को 
सत्य, और सत्य को असत्य मानता था, और यह दोनों को एक सा जान ने छगा 
इतने गुणों की इस में आधिकता होने से इसे तीसरा दरजा मिला है. 

५चौथा “आपिरति-सम्यग दृष्टि गुणस्थान'-इस स्थानको प्राप्त हुवा जीव सम्यग 
दृष्टि बन जाता है अर्थात यह आत्म सत्य को सत्य और असत्य को असत्य यों य- 
थातथ्य (मैसा होंबे वैसाही) जान ने लगता है इस महान गुण की आधिकता होने 
पे इसे चौथा दरजा मिला है. (परन्तु यह कर्मोदय की प्रबलता से कुछ व्रत नियम 
कर सकता नहीं हैं) 

८ पांचवा देश विराति गुणस्थान! कों प्राप्त हवा जीव सम्यग दृष्टि युक्त कुछ 
देश से-थोडे ब्रंत-नियम धारण कर सक्ता है, सो श्रावक कहा जाता है. इस गुणकी 
अधिकता होने से इसे पांचवा दरजा मिला है. 

धछट्ठा प्रमत सेयाति गुणस्थान/-इस गुणस्थानको भाप्त हुवा जीव स्व विरति- 
संयति-साधु होता है. इस गुण की अधिकता होने से इसे छट्ठ दरजा मिला है. 
(परंतु यह प्रमादी आल्सी होता है जिस से सर्वे विरति पन में बहुघा अनेक प्रकार 
के सूक्ष्म वादर (छोटे बढ़े) दोष लगते हैं उनका मुधारा भी करते ह) 

3 सातवा अप्रमत संयाति गुणस्थान' इस स्थान में आया हुवा जीव सर्वथा 
आहुस-प्रमाद का त्याग कर-अत्पोश्नावि कार्य में तत्यर-उच्चभी रहता है इस गुण की 
आधिकता होने से इसे सातवा दरजा दिया गयाहै. (परंतु यहां विषय कपषाय की कि- 
खत प्रणति रहती है.) ह 

८ आठवा-“नियह्टि बादर गुणसंथान”-इस स्थान में आया हुव जीव वादरम 
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कर मक्ति सोपान-श्री गणस्थान रोहण अदीशतद्वारी, ## ध््‌ 


त्यक्ष में देखाती हुई विषय कपषाय से निदात्ति पाता है, इस गुण की अधिकता होनेसहे . 
से आठवा द्रजा दियागया है 

९ नववा “अनयही वादर गुणस्थान”-इस स्थान में आया आत्मा सक्ष्प वाद 
र सर्व विषयों से और तीनांश कपाय से निहताता है, इस गणकी आधिकता हेनेंसे 





इसे नववा दरजा मिला है... हे 


१५० दशवा- सूक्ष्म संपराय गुणस्थान” इस स्थान को प्राप्त हुवा आत्मा सूक्ष्म 
किश्वित छोभमके तिवाय सर्वेथा विषय कपाय से निहतता, है इस गणकी अधिकताहो 
नेते इसे दशवा दरजा दियागया है 

११इग्याखा-उपज्ञांत मोह गुणस्थान”-इस स्थानमें आन वाद सूक्ष्म छोमरू- 
प शल्य रहाथा सो भी स्वेधा दवजाता है-वीतराग अवस्था को भाप्त होताहै, इस ग- 


' ण की आधिकता होनेसे इसे इम्यारवा दरजा दियांहे ( इसने मोह-कषाय को दवाया 


| है, पन्रतु क्षय नहीं किया है जितसे पडवाइ होता है. ) 


१२ वारवा-'क्षीणमोह गुणस्थान”-इस गुनस्थान में आया हुवा आत्मा सवैया 
मोह-कपायका जड मूलसे नाश करता है. यह पीछा पडता नहीं है, इस गुणकी अ- 
धिकता होनेसे इसे वारवा दरजा दिया गया है.॥ के 

१ तेरा सयोगी केवडी गणस्थान/*-इस स्थान को प्राप्त होनेस आत्मा सबैज्ञ स- 
वे दर्शी साकारी परमात्मा वन जाताहै इस गुणकी अधिकात होनेसे इसे तेरवा दरजा 
दिया गया है ह 

१४ चउद॒वा अयोगी केवली गुणस्थानः--इस गुणस्थान को प्राप्त हंवे वाद 
आत्म परम परमात्मा बनजाता है-सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, यहां सर्व गुणों. 
संपन्न होने से-फिर कोइ भी कार्य वाकी नहीं रहने से इसे अन्तिम-सर्व से ऊंचा च- 
उद॒वा दरजा दिया गया है 

मुयुक्षुओं ! ऊपरोक्त चउद॒ह वार्तों का जरा दीघे दृष्टि से ख्याल कीजिये कि 
महान तत्ववेता सर्वज्ञ परमात्माने अपने ऊपर कैसा जबर श्रशाद किया है अति 
गुद-गहन विषय को कैसा सुझम सहज कर समझाया है, इस में अल्पज्ञमी त॒र्ते सम- 
झजाय और ऐसा सहज काम जान इस में प्रवते ने उत्सुक बने! 

परन्तु मुझे यहां सशय होता हैकि-ऊपरोक्त चडद॒ह गुणस्थान का ऐसे खुले 
सहज अर्थ को पढ़कर कदाचित कोई स्वल्पज्ञ विचार करेंगे कि अहो इसमें क्या, यह 
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। ऋ 
तो सहज कातों हैं, इन में अनंतानंत गुणों का समावेश कैसे होता है! यह बात कैसे 
मानी जाय! बंगेरे उन जीवों को यह भाव सदस्तरूप दशोने. वा मुम्॒क्तुओं को इन 
१४ बातों के अदर रहा हुवा अत्येत गुढ रहस्य को बताकर-हेय-त्याग ने योग्य, डे- 
य-जान ने योग्य और उपादेय-आदर ने योग्य कृतव्यों में प्रायण बना ने, उन अ- . 
नंत गुणोंमें से जो कुछ शास्र ग्रेथों में कथा गया है. उसमेंस भी जोक॒ुछ /किचित 
हिस्सा मेरे जानने में पढने में ओर उसमें का कुछ हिस्सा अनुभवने में आया है, 
उस में से जितना द्रव्यादि की अनुकूलता के अनुसार दर्शानेकी मेरे में शक्ति है 
और भविष्य है उतनासा विभाग श्री जिन प्रणित मूल शात्त्रों आचायों राचित ग्रैथों 
वा धारी स॒नि आदेके अनुसार खुलासे वार दर्शानेके लिये यह “गुणस्थाना रोह- 
ण अढी शत्तद्वारी” नामक ग्रेथद्वारा प्रसिद्ध करने प्रयत्न होता हूँ! 

इस ग्रंथ के मुख्य दो काण्ड (विभाग) किये हैं;--जिसमे से प्रथम अर्थका- 
ण्ड में तो उपरोक्त १४ गुणस्थान पर २५८३ द्वारों (बावतों) को - ९ मुछ 
खण्ड, २ कर्मारोहण खण्ड, ३ संसारारोहण खण्ड, और ४ धर्मारोहण खण्ड, इन 
चारों खण्डों में वाट कर उनके अर्थ संक्षेपमें दर्शा खुठास कर किया है, और 
दूसरे मूल काण्ड में उन २५८२ द्वार को चारों खण्डों में विविक्षित कर चडदेही गुण 
स्थानों पर अलग २ उतारे हैं. इसमें भी जो विशेष जानने योग्य बातों हैं उन्हे उसी 
पृष्ठ के नीचें दीप में दाखल की गई हैं. यों इस गहन. ग्रेथ के विषयों का स्पष्ट 
कारण कर सर्वके समझमें आवे और इष्ाथ सिद्ध होसके ऐसा बनानेमें मैंने मथा शक्ति प्रयत्न 
किया है. में जानता हूँ कि इसे लिखते जैसा ज्ञानानन्द मेरी आत्मा में हुवा है बैसाही 
ज्ञानानन्द पाठकों को भी पठन व मनन करने में हुवा चाहिये! 

ह मुमुक्षु-अमोल ऋषि. 











इस ग्रन्थका नाम “भक्ति सोपान” रक््खा गया है अथोत श्री तीथैकर महारा- 
ज मोक्ष में गन करने-जाने के चोदह सोपान (पंक्तिये) फरमाये हैं उन चडदेही पंक्ति 
यों का स्वरुप इसमे समझाया गया है. और इसका अपर (दूसरा) नाम “गुण श्थाना रो- 
हण-अदीशत द्वारी” रक्खा गया है अथीत उन चउदेही गुणस्थान (गुणवृद्धि के मानै- 
लो) में जीवों कैसी तरह से आरोहण करते (चडत ) ६. जिसका विगत वार खुलासे | 
के साथ कथन किया गयाहै. इसलिये दोनोंदी नाम यथार्थ कहीये गुणनिष्पन्न-सच्चेहं. 

इस ग्रन्थके दो काण्ड (विभाग) किये गये हैं, जिसमे प्रथम अर्थ काण्ड है 
क्योकि हरेएक पदाथे का मतछव समझ में आनेसे उसका यथाये ज्ञानानभव आत्मा 
में होता है; और उससे उस ज्ञानमें ज्ञानी आत्म तल्लीन वना रसायण-उत्पन्न करसकते हैं! 
इसलिये प्रथम अथ काण्डमें २५२ ही द्वारों का अछग २ (भिन्न २) खुलासा से अर्थ 
समझाया गयाहै. और दूसरा मूल काण्ड है जिसमें उस अर्थ काण्ड में दर्शाये २५२ 
द्वार चउदही गुणस्थानों पर अलग २ ऊतारे गये हैँ 

इस ग्रन्थ के दोनों विभागों चार खण्ड द्वारा २५२ द्वारों चिविक्षित कियेगये हैं 
जिसमें से प्रथम मूल द्वाराराहण खण्ड है, जिसमें मूल चउदश गुणस्थानो का (अन्य 
पदार्थोकी अपेक्षा विना) स्वरुप समझाया है. जिसेके ३३ द्वारहें. दूसरे कम द्वारा रोहण 
खण्डमें आठो कर्मों और १४८ प्रकृत्तियों बंगेरा भिन्नर कर चउदेही गुणस्थान पर उता- 
र कर समझाया है, जिसके ७ प्रकरण के १३७ द्वारों हैं. तीसरे संसारारोहण खण्ड 
में ससारी जीवों में मिलते हुवे अनेक वावतों को चउदेही गुणस्थानों पर उतार समझा 
या गयाहै, जिसके ४१ द्वारों हैं. और चौथा धर्मीरोहण खण्ड में धर्मात्मा में मिलते हु- 


' बे अनेक बावतों को उतार के समझाया है, जिसके भी ४ द्वारों हैं. यों चारों खण्ड 


के मिंलकर सव २५९ द्वारों हैं. जिसका श्वरुप आंगे गाथा द्वारा बताते हैं 
सिरि जिणेसर वन्दामि । भणामे गुणठणाशेहण अदीसत दारी॥ 
चउद॒ह गुणठाणस्स । चउ खण्ड दुन्वे सबन्धाओ ॥१॥ 
अर्थ-पथम श्री जिनेश्वर भगवंत को नमस्कार कर के गुण स्थानारोहण अ- 
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दीशतद्वारी” नामक गथ को दो काण्ड और चारों खंड के २५२ द्वारो कर कहता 
ह सो दत्त चत्त से पठन कर मोक्षालु गामी बानैये. - 
| गाथा-नाम5त्थ पणवागरणा । पन्वेसा लक्खण दिउन्त ॥ 
गुण अवधेण दव्व । लद्ध खय खेत्त खेत्त पम्माण ॥श॥। 
ठीई काल भाव शुण - सया मग्ग चउ अवरोह गई दिउन्ते। 
अन्तर विरह फासा - तीओ पढ़म सासय गमण भव अप्पा बहु॥३॥ 
अर्थ--प्रथम मूल खंड के ३३ द्वारों के 'नाम' कहताह -प्रथम नाम द्वार 'उत्थ- 
केहतां दूसरा अर्थ द्वार, पण वागरणा/-कहतां तीसरा प्रश्नोत्तर द्वार, पत्बेत्ा! कह- 
तां-चौथा प्रवेश द्वार, छक्खण” कहतां पांचवा लक्षणद्वार, दिद्वन्त” कहतां छद्ठा दृष्ठा- 
त द्वार. “गुण” क० सातवा गुणद्वार, 'अवधेणा” क०-आठवा अवधेणा द्वार, हृष्ब” 
क० नववा द्रव्य (जीव) प्रमाण द्वार, लूट! क० दशवा द्रव्य पावती द्वार खय' क० 
इग्यारवा जीव ख़पती द्वार, 'खेत्त” क० बारवा क्षेत्र परिमाण द्वार, 'खेत्र पसणा ! 
क० तेहरवा क्षेत्र स्पर्शाना द्वार, ठीइ” क० चउदवा स्थिती द्वार, काल” क० पंदख 
काल प्राप्त द्वार, भाव! क० सोलवा-भाव परिमाण द्वार, गुणसया” क० सत्तरवा-नि 
रंतर गुण द्वार, मग्गचउ” क० मार्गणा के चार द्वार+-अठारवा-मार्गणा द्वार, उन्नीसवा 
उपमार्गणा द्वार, बीसैवा-परस्पर मार्गणा द्वार, इक्कीसवा “परस्पर उपमार्गणा द्वार. 
अवरोह” क० बावीसवा-उवरोह अवरोह द्वार 'गह दिठेंत'ः क० तेबीसवा-गातिदृष्टांत 
द्वार, 'अतर” क. चौवासवा-अतंर द्वार, विरह” क. पद्चीवा-विरह द्वार, फासतीओ क 
स्पर्शना के वौन द्वार/-छब्बीसवा एक-भव आश्रिय स्पशना द्वार, सत्तीबासवा - बहुत 
भव आश्रिय स्पशना द्वार, अद्डावीसवा-परस्पर स्परना द्वार, पढ़म” क. उन्नतीक्षवा 
प्रथमा प्रथम द्वार, सासय” क. तीसवा क्ाखता शाखत द्वार गमण” क. इकतीसवा 
प्र भव गमन द्वार. 'भव! के. बत्तीसवा भव संख्या द्वार, और 'अप्पावहु/ कहतां-ते 
तीखा अल्पा. बहुत द्वार 
गाथा-किरिया कारण हेउ-पंच चउबन्ध नव कम्म बन्ध ओ॥ 
..ध्व्‌ चउ घाह छक, पुण्ण पाव दुर्ग परावत्त चउ ॥३॥ 
भूयकार अप्प अवष्ठि दुग्ग अवक बन्ध विछह दुग्गे ॥ 
क्रम्मोंदय नव ओ, थुब्व चउ पुण्ण पाव ढुग्गे ओ ॥5४॥ 
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पं मक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. शक ९्‌ 


विवाग अट्वधाइ - छक - उदय विच्छ हो दग्गे ॥ 
ऊदीरणा दह विच्छोहदु,ध्रृत्वचउ सत्तानव घाइ छक विच्छोह दुग्गे।६ 
भड़ नव बन्ध इसर्या । भावद्ट सेणी वेए निज्जरा ॥ 
करण गुण सेणीओ । कम्म सत्त भाग ती सत्त सतद्यारा॥७॥ 
अर्थ-कम्म सत्त भाग तीअठ सत्तदारा” कहतां-दूसरा कर्मारोहण खंड के सा- 
तों प्रकरण के मिल १३७ द्वार+--(१) कर्मोत्याचि प्रकरण के ७ द्वार;--किरिया 
कहतां प्रथम-किरिया द्वार, कारण” क० दूसरा मूलहेतु (कारण ) द्वार, 'हेउप॑च 
क०हेतुके पांच द्वार+-तीसरा-मिथ्य(ल हेतु द्वार, चौथा आविरत हेतु द्वार, पांचवा कपाय 
हेतु द्वार, छठा-जोग हेत॒ द्वार, सातवा-सम्रुचय हेतु द्वार, (२) कर्म बंध प्रकरण के 
३८ द्वार ;---चबउ बंध” क० प्रथम चार बंध द्वारः- “ नव कम्म बवेध ओ ”! क० कर्म 
वेध के ९ द्वारः - दूसरा-समुचय कर्म बंध द्वार, तीसरा-ज्ञानावरणीय कमैबंध द्वार- 
चौथा दर्शनावरणीय कर्मवंध द्वार, पांचवा वेदनीय कर्मबेध द्वार, छठा-मोहनीय क- 
में बंध द्वार, सातवा आयु कर्मवंध द्वार, आठवा नाम कर्मबंध द्वार, नवमा-गोत्न कर्म 
बंध द्वार, दशवा अतराय कर्म वंध द्वार. धुव्य चउकं” ध्रुव वेध के चार द्वार,+-इग्या. 
रवा-प्रुवकर्म बंध द्वार, वारवा-धहुव कर्म प्रकृत्ति बंध द्वार, तेरवा-अध्ुव कम बंध द्वार, 
चउदवा-अध्रुव कम प्रकृति वंध द्वार, घाइ छक्त' क० घातिक कर्म के छे द्वार।- पंद- 
रवा-सर्व धातिक कम वध द्वार, सोलवा-सर्वे घातिक कर्म प्रकृति बंध द्वार, सतखवा 
देश घातिक कम वंध द्वार, अठारवा-देश घातिक कम प्रकृत्ति बेध द्वार, उन्नीसवा-अ- 
घातिक कम वैध द्वार. पुण्य पाव दुर्गे! क० पुण्यके दो और पापके दो द्वार-इक्कीस- 
वा-पुण्य कम बंध द्वार, वावीसवा-पुण्य कम प्रकृत्ति बंध द्वार, तेवीसवा-पाप कर्म बंध 
द्वार, चौबीसवा-पाप कर्म प्रकृत्ति वेध द्वार. 'परावत्त चड! क० परावर्त मान कर्म बं- 
ध के चार द्वार/--पतच्चीसवा-परावर्त मान कर्म वंध द्वार, छब्बीसवा-परावर्तमान कर्म 
प्रकृति बंध द्वार, सत्तावीसवा-अपरावते मान कर्म वध द्वार, अठावीसवा-अपरावर्तमान 
कर्म प्रकृत्ति बंध द्वार. 'भ्रयकार अप्प अबठी दुग्गे” क. भुयस्कार के दो, अल्पतरक 
दो, और अवस्थित के दो यों छे द्वार ।--उनच्नतीसवा-अयस्कार कर्म बंध द्वार, तीस- 
वा-भुयस्कार कम प्रकृत्ति बंध द्वार, इकतीसवा - अल्पतर कम बंध द्वार, वत्तीसशग 
अल्पतर कर्म प्रक्ृत्ति बंध द्वार, तेंतीसवा अवस्थित कर्मवेध द्वार, चौत्तीसवा-अवस्थि- 
(मल किक लि कक लक कह आ जमकर पिन > मलिक क माल अमल मम 
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त कर्म अकृत्ति, बंध द्वार, पेंतीसवा अव्यक्त कर्म वेध द्वार. बन्ध” क० छत्तीसवा-समु 
चय कर्म बंध द्वार, विच्छोह दुगे! क " विच्छोहके दो द्वारः-सेतीसवा कर्म बंध विच्छेद 
द्वार, अडतीसवा कर्म प्रक्ात्ति बंध विच्छेद द्वार. (३) कर्मोंदय प्रकरण फ्रे१६ द्वार 
कृम्मूद्य नव”! क० कमोदय के ९ द्वार-प्रथम-मूछ क्मोंदय द्वार, दूसरा-ज्ञानापर- 
णीय कु्मोंदय द्वार, तीसरा-दशनावरणीय कर्मोंदय द्वार, चौथा-बेदनीय कर्मोंदय द्वार, 
पांचवा-मीहनीय कमोंदय द्वार; छठा-आयु कर्मोंदय द्वार, सातवा- नाम कर्मोंदय द्वार; 
आववा-गोत्र कममोंदय द्वार, नववा अतराय कर्मोंदय द्वार. प्रुव चउ! क० ध्रुव क- 
मॉदय के चार द्वार ;--उशवा-ध्र॒व कर्मोंदय द्वार, इस्यारवा भ्रुव कम प्रक्ृत्तियोदय 
द्वार, बाखा-अध्ुव क्मोंदय द्वार, तेरवा-अध्रुव कम प्रकृतियोदय द्वार, पुण्ण पाव 
चउ ” क० पुण्यके दो ओर पापके दो यों चार द्वार-चउदवा-पुण्य - कर्मोंदय द्वार, 
पंदरवा-पुण्य कम प्रकृत्तियोदय द्वार. सोल्वा-पाप क्मोंदय द्वार, सत्तरवा- पाप क- 
में प्रकृत्तियोदय द्वार. चंड विवाग अट्ठ! क० चार विपाको के 4 द्वार +-अगर- 
वान्ेत्र विषक कर्मोदय द्वार, उन्बीसवा-क्षेत्र विषाक कर्म प्रकृतियोदय द्वार, वीसवा- 
भव विपाक कर्मोंदय द्वार, इक्कीसवा भव विपाक कर्म प्रकृतियोदय . द्वार, बाबासता 
जीव विपाक कर्मोंदय द्वार, तेबीलवा - जीव, विषाक कर्म प्रकातियोदय द्वार, 
चौवीसवा-पु्छ विपाक कर्मोदय द्वार, पत्चीसवा - पुद्ल विपाक कर्म प्रकृतियोदयद्वार, 
धाइ छंक्क/'क ० घातिक कर्मोदय के ६ द्वारः-छव्वीसवा-सर्व घातक कर्मोदय द्वार, स- 
त्तावीसवा-सर्व घातिक , कर्म प्रकृतियोदय द्वार, अहायवीसवा - देश .घातेक कर्मोदय - 
द्वार, उन्नतीसुवा-देश घातिक कर्म प्रकृत्तियोदय द्वार, तीसवा - अधातिक कर्मोंदय 
द्वार, इकतीसवा-अथातिक कर्म प्रकृतियोदय द्वार, उदय” क० बत्तौसवा- सम्चय क- 
मैं प्रकृतियोदय द्वार. विछोह दुम्गे“-कर्मोदय विच्छेद के दो द्वार $--तेंतीसवा कर्मों 
दय विच्छेद द्वार, चोंतीसवा-कर्म प्रकृतियोदय विच्छेद द्वार. (४) कर्म ऊदीराणा प्र- 
करण के १२ द्वार +-- 'ऊदीरणा दश” क० कर्मोकी ऊदीरणा के १० द्वार+- प्र 
थम-समुचय कर्मोदीरणा द्वार, दूसरा - ज्ञानावरणीय कर्म ऊदीरण द्वार, तीसरा-दर्श- 
ना वरणीय कर्म उद्गौरणा द्वार, चौथाजेदनीय कम ऊदीरणा द्वार, पांचवा मोहनीय 
कम ऊदीरणा द्वार, छठा-आयु कर्म ऊदीरणा द्वार, सातवा-नाम कम ऊदीरणा द्वार! 
आठवा-गोब कर्म उदीरणा द्वार, नव्या-अतराय कर्म उदीरणा द्वार, दशवा - समय 
कप अकछृति उदीरणा द्वार. “विच्छोह दुग्गेक० व्यच्छेद के दो द्वार।-इगयारवा-कर् 
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माफ़ सोपान-श्री गणस्थान रोहण अंदीशतद्वारी. १ 
उदीरणा ब्यच्छेद द्वार, वारवा-कर्म मकृति उद्धीरणा व्यच्छेद द्वार, («) कर सर्ता 
प्रकरण के २४२ द्वार-- सत्तानव ! ककमे सत्ता प्रकरण के ९ द्वार 
पहिला समय कर्म सत्ताद्वार, दूसरा-ज्ञानावरणीय कम सत्ताद्वार, तीसरा-दरश- 
नावरणीय कम सच्ताद्वार, चोथा-पेदनीय कर्म सत्ताद्वार, पांचवा - मोहनीय कर्म सत्त- 
द्वार छठ-आय कर्म सत्ताद्वार, सातवा-नाम कर्म सत्ताद्वार, आठवा-गोत्र कम स- 
त्ताद्ार, नवद्ष अंतराय कर्म सत्ताद्वार, धुब्वचड” क. ध्रुव कम सत्ताके ४ द्वारः-दशवा 
मरुव॒ कर्म सचाद्वार, शग्याखा-ख्ुव कर्म प्रकृति सत्ता द्वार, वारवा अप्लुव कम सत्ता 
मैद्वार, तेरा अध्ुव कम प्रकृति सत्ता द्वार “घाइ छक्के” क "घांतिक कम प्रकृति सत्ता 
के ६ द्वार: ' चउदवा सर्व घातिक कर्म भ्रकृत्ति सत्ता द्वार, पंदरवा- सर्वे घातिक 
। कर्म प्रकृत्ति सत्ताद्वार, अठाखा-अधातिक कर्म सत्ताद्वार, उन्नीसवा - अघातिक के 
| ई भक॒त्ति सत्ताद्वार, सत्तर क० वीसवा - सम्चय कर्म भप्रकृत्ति सत्ताद्वार, विच्छोह 
दुग्गे” क० कर्म सत्ता विच्छेद के दो द्वार+--इक्कीसवा - कर्म सत्त विच्छेद द्वार, बा. 
: वीसवा-कर्म प्रकात्ते सत्ता विच्छेद द्वार, (०) कम भग प्रकरण के ११ द्वार ; 

“प्ृग नव” कर्मो के भांगेके ९ द्वार-पाहिछा - समुचय कम भेग द्वार, दूसरा-ज्ञानावर- 
णीय कर्म भंग द्वार, तीसरा दर्शनावरणीय कर्म भंग द्वार, चौथा वेंदनीय कर्म 
भेग द्वार पांचवा मोहदीय कर्म भेग द्वार, छठा आयु कम भेग द्वार सातवा नाम 
कम भेग द्वार, आठवा गोब कर्म द्वार, नववा अतराय कर्म भेंग द्वार, 'वाबे! क० 
दशवा वंधी भेग द्वार, इरिया! क० इस्यास्वा इर्यावदी भेग द्वार. (७) भावदि प्र 
करण के १३ ह्वार/--भवठ?-भाव के ८ द्वार+-पहिछा-मूल भावद्वार, दूसरा उदय 
भाव द्वार, तीसरा उपशम भावद्धार, चौथा क्षयोपश्ञम भाव द्वार, पांचवा - क्षायिक/ 
भाव द्वार, छठा पारिणार्रिक भाव द्वार, सातग सन्नीपार्तके भाव द्वार, श्रेणी 
क० आठवा अणीद्वार, 'वेद! क० नववा कर्म वेंदे द्वार, 'निल्मरा/” दशक कर्म नि 
जरा द्वार. करण” क० इमग्यारवा दश करण द्वार. गणतेर्ण” क०-बाखा गुण श्रेणी 
द्वार. बहू -सव कर्मोरोहण खण्डके १३७ द्वार हंवे. 
 गाथा-गइ जाइ काय दण्डग । त्तित्तिओं जीव ठुय योनी कुलओ॥ 


सुहुम तस्स सन्नी । भासग आहारत्तिय पयाय दुग्गे ॥५॥ 
पाण इन्द्रियदु सन्ना । वेएँ कसाय .लेसा. योग सरीर ॥ 
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न ख अप मेशीका योर, 


संवयण संठाण मच्चु । विग्गह सरग दब्व संसार दारा ॥९॥ 

अर्थ--तीसरा-संसारारोहण खण्ड के ४९ द्वारः-गइ जाह काय दण्डग ततित्तिओ? 
कहतां गति जाति काया और देडक इन चारों के तीन तीन द्वार होनेसे १२ द्वार 
होते .हैं।--अथम-आगाते द्वार, दूसरा-यागाते द्वार, तीसरा-जागाते द्वार, चौथा 
आजाती द्वार, पांचवा-पाजाति द्वार, छठा - जाजाति द्वार, सातवा- आकाया द्वार, 
आठवा-पाकायादर, नववा-जाकायाद्यर, दशवा-आदण्डकदार, इग्यारवा-पादंडकछर, 
बाखा-जादंडक दर, जीव दुग्गे”-जीवके दो द्वार/-तेखा-सामान्य जीवके भे- 
द छार, चउदवा-विशेष जीवमेद छार, पंद्वा-योनी/ क* जीवा योनी हार; सोल- 
वा क॒ल क्रोडी द्वार; धुहुम' क० सत्तरवा - सूक्ष्म बादर छार; 'तस्प” क॑० अठर- 
वा-त्रस स्थावर दर; 'तन्ती” क० उन्नीसवा-सन्नी असन्नीशर; 'भापग'-बीसवा-भाषक 
अभाषक दार, “आहार चउ” - आहारक के चारदारः- एकीसवा-आहारक अनाहारक 
ंर; बावीसवा-ओजादि आहार छार; तेवीसवा-सवित्तादि आहारशर; चौवीसवा-दि- 
शी आहार द्वार; 'पयाय दुग्ग”-पर्या के दो द्वर+--पत्चीसवा- पर्या दर) छब्बीसवा 
पर्याप्ता अपर्याप्ता छर, 'पाण” क “-सत्तावीसवा-पणद्वर' /इन्दिय दुस्गे! इंदियके दो 
द्वार; अठावीसवा-इंद्रियद्र, उन्नतीसवांद्रिय विष छार. !सज्ञा” क० :तीसवा-सज्ञाद्रा- 
र, बेए” के० इकतीसवा-वेदद्यर, 'कपाय” क० बत्तीतवा-कपायद्वार. 'लेसा” क तें- 
तीसवा - लेशाग्र, “योग” चौतीसवा - योग द्वार, 'सरीर” कर पपेंतीसबा- 
शरीर द्वार, ! संघयण” क० छत्तीसवा-संघयणहार, 'संठाण/क" सेंतीसवा-संस्था- 
न द्वार, ? मच्चु ” क० अड्र्तासवा-समोयासमेय मरण हार, गई! क०. उम्नचाली- 
सवा-विग्रहगवि छार, 'सग्ग'ं क० चालीसवा-स्त्र्ग की पर्याद्रा द्वार, और 'दव्व/ एक 
चार्लीसवा-पटद्रव्य द्वार. : 
गाथा-उवंओग पंच दिट्टी | भव चरम परित पयवी आया ॥ 
' झाण पाये दब्ब । परिणाम वीय तित्थ समत्त संजाय ॥१०| 
: लिड् चरित-नियंठ । कप्प परिस्सह पम्माय रागीय ॥ 

पढित छठम सम्ुठघाए । देव परिणामी करण निव्वात्त॥११॥ 
आसव संवर निजरादु | फल तित्य गोय तित्व पासे । 


























पर माफ सोपान-भ्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. श्छ १३ 
मोक्सस कारण ओ । ए एक चालीस धम्मदारा ॥१२॥ 

अथ-धर्मारोहण खण्डके ४९ द्वार +--उबओग पंच “क० उपयोग के पांच 

द्वारर--अथम-मूल उपयोग द्वार, दुसरा-अज्ञान द्वार, तीसरा-ज्ञान द्वार, 


द्वार, पांचवा-समुचय उपयोग द्वार, दिंठी! क० छट्ा दृष्ठिद्वार, भव” क० सातवां भ- 


व्याभव्य द्वार चरम! क० आठवा-चरमाचरम द्वार, परीत” क० नववा-परितापरित 
द्वार, पयवी” क० दशवा-पद्वीद्रार, आया” क० इग्याखा-आत्मा द्वार झ्राण” क० 
वाखा-ध्यान द्वार, पाय क० तेखा-ध्यान के पाये द्वार दव्य!ं क० चउदवा-षट द्रव्य 
द्वार, 'परिणाम क० पंदरवा-परिणाम द्वार, वीय” क० सोलवा बी द्वार, 'तित्थ! 
क० सत्तखा-तीर्थातीर्थ द्वार, समत्त' क० अठाखा-सम्यक्ल्वद्वार, सयय” क० उद्नी- 
सवा-संयता संयाते द्वार, लिंग) क०" वीसवा-लिंगद्वार, चारित्त! क इक्कीसवा-चरित्र 
द्वार, नियंद्वे! क वावीसवा - नियंठा द्वार, करप! क० तेवीसवा-कल्पद्वार, परिसतह 
क्‌० चौवीसवा-पारिसह द्वार, पम्माय” क० पदच्चीसवा.प्रमाद द्वार, रागी? क० छब्बासि 
वा-सरागी वीतरागी द्वार, पडित”, क. सत्तावीसवा-पड़वाइ अपडवाह द्वार “छउम ! 
क० अठावीसवा-छत्रनस्त वीतरागी द्वार० 'समुधा” क० उन्नतीसवा-समुद घात द्वार, 
देव! क० तीसवा-पांच देव द्वार. परिणामी” क” इकतीसवा-परिणामद्विर, 'करण' 
क० वत्तीसवा-करण द्वार, 'निवत्ती” क० तेंतीसवा-निवात्ति द्वार, आसव” कहता चो- 
तीसवा-आश्रव द्वार, संचर” क० पेंतीसवा-संबर द्वार, निज्भरादु” क० निज्जरा के दो 
द्रार+-छत्तीसवा-निर्जरा द्वार सेतीसवा-निर्जरा भेदद्वार, फल? क० अडतीश्रवा फल 
द्वार, 'तित्थगोय” क० उन्नचालीसवा-तीर्थकर गोत्र वन्ध द्वार, 'तित्थ फास” चाहढीस 
तीर्थंकर स्परीना द्वार. और 'भोक्ख” कहतां इकतालीसवा-मोक्ष द्वार 
गाथा-इमाओ चउ खण्डे । सब्बे दास भवन्ति अदीसत्त ॥ 
चउदहस्स ग्रुणठाणे । मूठ मूल अत्थ अत्थओआओ ॥११॥ 

अर्थ-ऐसी तरह से चारों खण्ड में स्व २५२ द्वारों की रचना कर इसका #- 
लू मतलब तो मूल काण्ड में चउंदही ग्र॒णस्थानोपर वंत|या है. और; उसका (विस्तार 
के साथ अर्थका खुलासा समझाने अर्य कान्ड किया गया है 


--#-क--##-#-क-- 


््््््स्म्स्स्च्स्स्न्नक्न्क्च्च्ल्म्स्स्न्न्च्््लल्च्ल्स्स्स्ल््न्न्स्ल्प् 











० (की) 
श्री गुणस्थाना रोहण अदीशतद्वारी” 


प्रथम- अर्थ काण्ड,” 
ा+जझ हत्या 


प्रथम-खण्ड-“मूलद्वाराराहण का अर्थ” 
प्रपत्र: 922 


प्रथम नाम द्वारका-अर्थ. 


इस सम्पूर्ण विश्वालय में रूपी अरूपी द्रव्य मय संचेतन अचेतन अनन्त पदार्थ 
गण और पर्याय कर के अनेक भाव में परिणमते हैं. उन सबोंकी पहचान नाम स- 
ज्ञा सेही होती है. इसलिये प्रथम नाम द्वार कहा, और उस में अनुक्रम से गुणों की 
बुद्धि होते जीवों चढते हैं जिनके चौदह मुरूय भेद कर अनुक्रमसे १४ ही गुणस्था- 
नॉके नाम और अपर नाम बताये हैं. 


२ दुसरा-अर्थद्वार का अर्थ..' 

नाम ३ प्रकार के होते हैं।--(१) यथार्थ नाम (२) अयथार्थ नाम और (२) 
अर्थ शुन्य नाम. (१) जो गुण निष्पन्न नाम होवे, अथीत जैसा जिस पदायका नाम 
होंबे बैसाही उसमें गुण पाता होवे - जैसे जीवका नाम - तीनों ही काल में अमर 
होनेसे-जीवता रहने से जीव कहते हैं. चैतन्यता युक्त होनेसे चेत्यन्य कहते हैं 
द्रव्य प्राण और भाव प्राणका धारक होने से प्राणी कहा जाता है. इत्यादे नाम 
खजस्सें सो यथार्थ नाम.' (२) जिस वस्तु का जैसा नाम होवे बैसा ज्स में गुण नहीं 
पावें. जैसे जीवका नाम धूछा, कचरा, हीरा, मोती हत्यादे रकखे सो अयथार्थ नाम. 


कट ललन मर 
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(३)जितका कुछ अर्थ नहीं होगे जसे-हँस ने का अवाज,र्लीकनेका शब्द,वा्नित्र काअवाज 
इत्यादिअय शुन्य नाम.इन तीनों प्रकार के नामों में से यथा नामही प्रमाण भ्रत सर्व 
मान्य होता है. सोदी चत॒दश गुणस्थान के जो प्रथम द्वार में नाम कहे सो यथार्थ 
नाम हैं. अर्थात जैसा जिनोंका नाम है वैसेही उनोंगें गण पाते हैं सो दूसरे द्वार में 
बताया हैं. 
च्छ मे सिर ओोत्तर 
३--तौसरा-प्रश्नोत्तर दारका अथ. 


किसी वस्तु के नाम के अर्थ दो तरह के होते हैं।-- १ ज्यवहारिक सो 
छोक रही प्रमाणे, और २ निश्चयेिक सो परमारथिक+--व्यवहरिक से आधिक मान- 
निय निश्चय्रिक नामार्थ होता है. इसलिय १४ ही गुणस्थानों के निश्चयिक नाम हैं. 
इन का व्यवहारिक रीति से कोइ उलट अर्थ भाष होवेतो उसका निर्णय तीसरे पश्नो 
त्तर द्वार में किया गया है. 


४--चौथा-प्रवेश द्वार का अथ. 
ऐसे जो गणों के भंडर रूप जो शुभस्थान है, उन में प्रवेश कर ने गुणज्ञ और 


/3, 


गण इद्धिक जरूर दी इच्छेगे. उनकी इन्छानुसार कार्य सिद्ध कर ने की रीति-अर्थीव 
उन ग॒णस्थानों में प्रवेश करनेका उपाव चोथे प्रवेश द्वार में कहा है 


इस द्वार का सम्पूर्ण खुलासा वार स्ररूप समजाने के लिये उपशम श्रेणी औ- 
र क्षपक अगी दोनों अणीयों का स्ररूप समजाने की वहूतही आ व्यकता है. इस 
लिये 'सप्तातिका नामक पट्टम्‌ कम ग्रंथानुतार जरा विस्तार से दोनों अणीयोंका स्व- 
रूप यहां दर्शाया जाता है ।-- 

“उपयोगो रूषणम”--इस तलार्थ सूत्र के फरमान मुझ्व जीवका जो निज 
खास लक्ष्णगुण है सो “उपयोग” है, अथीत अनादि काल से आत्मा ज्ञान दशन 
रूप सत रूक्षणों की धारक है. परंतु यह दोनोंही गुणों अनादि से अपने स्वभाव से 
कर्मो कर अच्छादित हो रहे हैं ढका रहे हैं. जिस |के योग से यह आत्मा भ्रमित 
हुवा निगोद तिरयेंच नरक देव और मनुष्यों की गति मेंनाना प्रकार का रूप धारण 
कर-चंध-निकाचित-उदय तथा निर्जरा की सत्ता रख ने वाले पुन्य पाप के फढ्ें- 
का अनेक प्रकार से अनुभव लेता, वो ऊपरोक्त ज्ञान दर्शन रूप उपयोगों के स्रभावसत 
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रह यम काण्ड खूछ 

उन उन परिणाम.अध्यवसाय तथा अन्य २ स्थानाद को आत्न शत आग कछ 
से मिध्यात्वी होने पर. भी परिणाम विशेष (कर्मोका परिपक्षता से भाव विशेष) जिस 
से अपूर्व करणादि ऐसा होता है कि जिसके द्वारा स्वयं आत्माही सम्यग्‌ ज्ञान सम्यग 
दर्शन रूप निजात्म गुणों को उन कर्मों पटलों को अलग कर प्रगट करसकता है,सो 
कैसे कर सकता है! इस बात का खुलासा उपशम श्रेणी और क्षपक श्रणीग्त जीवों 
का स्वरूप समझ ने से अच्छी तरह से होसकेगा. इसलिये सोही कहते हैं. 











“उपशम 'अणी” 

... प्रथम अनेतान बंधि चौकडी और दर्शन त्रिक इन सातों मोहनीय कर्म की प- 
कायियोंकी-रसोदय की अपेक्षा से तो अविराति सम्यग शष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थान 
तक चढडे वहां तक उपशम रहता है. और किसिके प्रदेशोदय की अपेक्षा से भी इस 
ही आषिरात्ति सम्मक्‌ दृष्टि चोथे गुणस्थानमें उपशान्त हृई ही कही जाती है.और अपू- 
वे करण गुणस्थान में तो यह सातों ही प्रकृत्तियों रसोदय और प्रदेशोदय दोनों उदय 
आश्रिय भी उपशान्त हुई कहना; इन सतों में से भ्रथम अनंतान बन्धि चौकडी को 
उपशम कर नेका स्वरूप कहते हैं. 

चौथा-भपिरति सम्यक दृष्टे, पांचवा-देशाविराति, छग - प्रमत, और सातवा 
अध्मत इन चारों गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थानमें प्रदत्त ते जीवों में का कोह 
भी एक जीव -जघन्य से तेज्ञ लेश्या के परिणाम वाला, मध्यम से पद्नलेश्याके परि 
णाम वाल ,और उत्कृष्ठता से शक्ल लेश्या के पारेणामोमे परिणामवाल्ा इन तीनों शुभ लेंद्या 
के परिणामों में से किसी भी छेश्या के परिणामोमे पारेणामता विशद्धात्मा ज्ञान उपयोग से 
उपयुक्त एक आयुष्य कर्म बिना बाकी के सातों कर्मो को स्थिति कों भोगतेरजब सब 
स्थिति एक कोंडा कोडी सागरोंमप में कुछ कम भोगवनी बाकी रहा जाय तब “अं- 
तर मुहूर्त पर्यन्‍त अवदाय भान परिणाम अर्थात्‌ विशुद्ध चित्त की छात्ति वाला रहंता 
है. ऐसी तरह से रहता हुवा आत्मा परावर्त मान परक्ृत्तियों में की शुभ मक्ृत्तियोंका 
ही बंध करताहै परंतु असाता वैदनीय आदे अशुभ पक्ृत्तियों का बंध नहीं करताहै और जो 
अपरा वर्तमान ध्रुव वान्धिकी ज्ञानावरणी आदि अशुभ मकृतियों बन्चेतों उसका पा 
ठाणीये रस बंध को छोड कर. दोठाणीया रंसबेर्ष करता है, और शुभ मकूतियों का 
दो स्थानी रस बंध छोडकर चौस्थानी रस बंध करे! और एके स्थिति बंध को ऐसे 
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कर के, दसरा स्थिति बंध करना सुरु करे, सो पोहले २ के स्थिति वेध की आपेक्षा 
से पल्‍्योपम के संख्याते भाग कमी स्थिति को कर के वेधता है. ऐसीही तरह जो जो 
आगेको स्थिति बंध करे वो वो पहिले २ के स्थिति बंध से पल्योपम के असंख्यातवे 
भाग कमी * करता हुवा स्थिति का वेध करता है. 

यों करण काल के अंतर मुहूत्त पर्यत रहकर फिर अनुक्रम से अछग २ 
अतर महूर्त प्रमाण के तीन करणों करता है. जिनके नाम-९ यथा प्रवात्ते करण 
२ अपूर्व करण, $ अनिवृत्ति करण, ओर चोथा उपशांत अधथा होता है, सोभी अतर 
मुहूर्त का ही जाणना. 

३ प्रथम-यथा प्रवृत्ति करण का स्वरूप $--यथा प्रवृत्ति करण में प्रवेश कर 
ता हुवा प्राणी प्राति समय अनंत गुण विश्युद्धि की वृद्धि को करता है, और ऊपरोक्त 
प्रकृत्तियों में से शभ प्रकृत्तियों के वन्‍्धादि दो स्थानी रस का चौस्थानीये रस को 
दो स्थानीयां कर वध करताहै.परतु यहां तथा विधी तत्मयोग्य विजाद्ध के अभाव कर 
५ स्थिति घात २ रसघात, श्गुणओ्रेणी और ४ गण संक्रम इन चारों कामों में का ए- 
क भी काम नहीं कर सकता है अनेक जीवों की अपेक्षा कर इस करण में प्रवृत्तने वा- 
ले जीवोंके अधख्यात छोकाकाश प्रदेश प्रमाण अध्यवसाय के स्थानक प्रथमदी स 
मय में होते हैं. वो भी छेस्थान पातित होते हैं. और पाहिले समय के अध्यवसाय स्था- 
नक से दूसरे समय के अध्यवसाय स्थानक विशेषाधिक होते हैं. योंदी दूसरे समय 
के अध्यवसाय स्थानक से तीसरे समय के अध्यवस्ताय स्थानक आपिक होते हैं. तीस- 
रे से.चोये समय के आधिक होवें. यों पाहले ९ के समय से आगे २ के समय के अ- 
ध्यवसाय स्थानक विशेषा धिक होते हैं. जिसकी जो कदाएे स्थापना की कर्पना क- 
रें तो विषम चतुरख क्षेत्र का निरुंधन होता है. ऐसी तरह यथा प्रवृत्ति करण के अ- 
न्तिम समय तक आता है वहां तक कहना चाहीये. यहांपे अध्यवसाय के स्थानको वि 
शुद्धिकी अपेक्षा कर के-एकेक से छस्थान ब्राद्धिवन्त होते हैं वो ऐसी तरह+--यथा दृ 
प्टान्त-दो पुरुषों ने एक साथही यथा प्रवृत्ति करण में मबेश किया/ उसमे से एक तो 
सर्व जबन्य विशाद्ध की अ्रेणीमें प्रतिपन्ष हुवा. और दूँसरा सर्वेत्कृष्ट विशाद्धेके अध्य 
वसांय स्थानक में प्रतिपन्न हुवा. उन दोंनों की विशुद्धि का तारतम्य पना यहां वता- 
तहैं-प्रथम जीव के प्रथम समय में सर्व-से नपन्य मेद विशुद्धि सर्व से स्तोक (थोड़ी) 
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है, उस से उसही पुरुष के फिर दुसरे ुसरे समय की जघन्य विज्ञाद अनन्त गुणी जि 
होती है. उस से तीसरे समय की जघन्य विश्ुद्धि अनंत गुणी, यों अनेतानंत विशु- 
द्वि की वृद्धि करता हुवा इस यथा अठात्ते करण के अछ्लेख्याते भाग व्यातिकृन्त 
करता है. तब जघन्य पद विश्वद्धि वाले पुरुष की जो अतिम जघन्य विज्ञाद्धि हुई उस 
से दूसरे पुरुषकी प्रथम समय की उत्कृष्ट विज्ुद्धि अनंत गुणी आपिक होती है. और 
उस से भी जगन्य विश्ञाद्धे के स्थानक से न्वितता था उ्तकी उपरीतन जघन्य विश्ु- 
द्वि अनंत गुणी, उस से दूसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अन॑त गुणी, उप्त से तीसरे 
समय की जघन्य विशुद्धि अनंत गुणी, उस से भी उत्तके आगेके समय की उत्कृष् 
विश्द्धि अनंत गुणी आपिक. यों ऊपर के और नचिके एकांतर विशाद्वि के स्थानक 
अधिक २ करते दोनों जीवोंके यथा प्रद्यति करण के अतिम समय में जघन्य स्थान 
होवे वहां तक कहना. उसके बाद उत्कृष्ट विशुद्धि के स्थानक निरंत्र आन्तिम समय 
पर्यत अनंत गुण बाद्धि लिये कहना. यह यथा प्रदत्ति करण जाण ना. 

२ दुसरे अपूर्व करण का स्वरूप/-अपूर्व करण के भति समयोमें जो अध्य-बसाय के 
स्थानक होते हैं वो असंख्यात छोकों के जितने आकाश प्रदेश होते हैं; उतने होतेह 
और भाति समय छः स्थान ब्वाद्दे तथा छः स्थान हाभी युक्त होते हैं, सोही कहते हैं?- 
१ प्रथम के उत्कृष्ट विशद्धि के स्थानक से दुसतरा विशुद्धिका-स्थानक विशाद्धि की अ 
पेक्षा कर जो हीन (कर्मी) होबे तो-१ अनंत भाग हीन हेवे, २ असंख्यात भाग ही- 











न होवे, और ३ सेख्यात भाग हीन होने. यह भाग आश्रिय तीन स्थान हीनता के 


कहे, तैतेदी-१ संख्यात गुन हीन हेवि.२असंरूयात गुण हीन हेवै, और २अनंतगुनहीनहोवे 
यह तीनों स्थानों गुण आश्रिय हीनता के जांनना यों ६हादी के स्थानों होते हैं. और 
जो प्रथम के अध्यवसाय का स्थानक से विशद्धि की अपेक्षा दुसरा अध्यवसाय का 
स्थानक बृद्धिलिये होते तो-१अज्नंत भागापिक होवे, * असंख्यात नागाधिक होवे 
और २ हंख्यात भागाभैक होवे. तैसेही-९ संखुयात गरुणाधिक हेवे, २ अरंख्यात 
गुणाविक हेवे, और ३अरंत गुणाधिक होवे. यो परस्पर(आपस में)व््ादद के और ६ 
हादी के मिले १२ अध्यवसायके स्थानक होते हैं, यहां अपूर्व करण के प्रथम सम- 
य्‌ में जधन्य विशाद्धि सब से कभी होती है, वोभी यथा महत्ति करण के चरम (अ- 
ईतम) समय की उत्कृष्ट विशुद्धि स्थानक से अनंत गुण आधिक जानना. उस से का 
समय की. उत्कृष्ट विशद्धि अनंत गुण अधिक जानना. उस से दुसरे समय की जधन्य 
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विश्वद्धि अनंत गुण अधिक होती है, ओर उससे भी दुसरे समय की उत्कृष्ट विश॑द्ध 
अनंत गुण अविक होती है, ऐसे अपूर्व करण के अतिम समय छग कहना. इस अपू- 
वे करण में प्रवेश करने बाला प्रथम समय सेद्ी+-स्थिति घात, २ रसघात, ३ गुण- 
श्रेणी, ४ गुण संक्रम, ओर ५ अन्यस्थिती वध, यह ५ कामों एकही धक्त इकहे कर- 
ता है, इनका खरूप खुलाता वार कहते हैं।-- 

(१) स्थिति घात का स्रूप+-जो क्रोधादि कबाय की' स्थिती भोगवनी वा- 
की रही होवे, उसे सत्ता में से अग्रभाग की स्थिति को उकेरे अर्थीव-उसकी स्थिति 
भाग का अग्रस्थान उत्कृष्ट तो बहुत सागरोपम प्रमाण होता है, और जपघन्य से 
पल्‍्योपम के अस्तेख्यात वे भाग प्रमाणें होता है, उप्त स्थिति के खेड (ठुकड़े ) करे, 
उसे उकेरना कहते हैं. ऐसी तरह उकेर कर उप्त के दलिये (च्वरा) जो नीचेकी आद्य 
स्थिति खंड करने की रही है उस दल में उन दलियों को प्रक्षेप करे, यों अतर मु- 
हूते कालतक उस स्थिति खंड को उकरे. योंही जो फिर वाकी स्थिति रहे उस के 
अग्रभाग से पल्‍योपम के असंख्यातत्र भाग प्रमाण स्थिति कर के उसकादरू पाहिले 
की तरेही अतर मुहूर्त वाकी रहै उसे नीचे की स्थिति में मिलावे. यों अतर मुहूर्त २ 
की स्थिति में उसका दल मिछाते २ अपूर्व करण के काल में अनेक हजारों स्थिति 
खंड खप जाते हैं. तब जो अपूर्व करण के प्रथम समय में जितनी कर्म की स्थिति 
सत्ता थी उस से संख्यात गुण कम स्थिति सत्तारही सो स्थिति घात. 

(२) रस घातका स्व॒रूप;--जों अशुभ कम का रस विन भोगवों हुवा रहा है, 
उस रस का अनंतवा भाग छोड़कर, वाकी रहे अनुभाग के भाग अंतर मुहुर्त में ख- 
पावे - विनाश कर, फिर जो अनंतवा भाग वाकी रहा उसका अनंत वा भाग छोड- 
कर वाकी रहे अनुभाग के सब भागों को अंतर मुहूर्त में खपावे, फिर पहले छोंडा 
जो अनंतवा भाग उसका भी अनंतवा भाग छोड कर वाकी रहे अनुभाग के भाग 
को अंतर मुहूर्त में खपावे, यों अनुभाग खंड के अनेक सहश्र एक स्थिति खंड में व्य- 
ति क्रमें, और उस स्थिति खंड के अनेक सहश्र से अपूर्त करण समाप्त होवे. इस खंड 
के काछ से स्थिति खड का काल संख्यात गुणा अधिक और स्थिति खंड से अपूर्व 
करणका काल संख्यात गुण आधिक जानना, 

(३) गुण श्रेणी का स्वरूप+- अंतर मुहूर्त प्रमाण कर्म स्थाति से जो ऊपरकी 
कर्य स्थिति वर्त रही है उस में से दलिये गृहण कर” अपनी उदयावलिकाकी ऊपर 
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की स्थिति में समय २ मे अतेस्यातगुण २ चदजा हुक दक्ष कदम. कई, 
वो ऐसी तरह 'कै-प्रथम समय स्तोक, उससे दुसरे समय में असंख्यात गुण अधिक, 
उस से तीसरे समय में असंख्यात गुण अधिक, यों जाब॒त अतर मुहूर्त के अतिम स- 
मय पर्येत कहना. यह अंतर मुहूतते अपूव करण और अनिवृत्ते करण के काल से 
कुछ आधिक काल जानना. यह तो पहिले समय में ग्रहण किया उस दरू का निश्षप 
करने की विधि बता३. . यों दुसरे समय से गा कर अतिम समय पर्येत समय २ 
ग्रृहित दलका भी निश्षेप कर ने की विधि-रीति जाणना. अथीव-जो समय २ में 
दलिक ग्रहण करे वो सब अलग २ अंतर मुहूर्त के सब अलग २ समय के दल में 
मिलाबे, यों अपूर्व करण के समय अनिदत्ति करण के समय अनुक्र में कम होते २ 
बाकी रहे उन में गुण आणे दल्षिक का निक्षेप शेष बाकी रहे उस में होगे. उस से 
आधिक - बढ़ें नहीं. 

(४) गुण संक्रम का स्त॒रूप:--जो अपूर्व करण के प्रथम समय में बिना बे“ 
धाती ऐसी जो अनंतान बंधि आदिक अशुभ प्रक्काति यों है उसका दल बंधती हुए 
ऐसी जो संज्वलादि प्रकृत्ति उस में समय २में असंख्यात गुण आधिक मिलाबै, मिला 
कर फिर पर प्रणाति रूप में परिणमावे, उसे गुण सेक्रम कहते हैं. सो पाहिलि समय 
सर्व स्तोक (सब से थोडा) संक्रमावे उस से दुसरे समय असंख्यात गुण आधिक संक्र- 
मांबै, यों समय २ में असंख्यात गरुणाधिक २ बृद्धि. पाता हुवा दलका संक्रमण करे. 

(५) अन्य स्थिति बंध का स्वरूप+--अपूर्व करण के पहिलि समय में जो कम 
का स्थिति बंध कहा उसकी अपेक्षा से अपूर्व करण के दुसरे समय में जो दुसरा स्थि 
ति बेध का. प्रारंभ करे वो स्तोक (कमी) जाणना. इसलिये इसे अपूर्व स्थिति बंध 
कहते है. यहां स्थिति बंध और स्थिति बंध का काल बरोबर ही जानना. इन 
दोनों का .एकही वक्त प्रारंभ होता है. और एकही वक्त में पूरा करते हैं 

. थों ऊपारोक्त पांचोंही काम्में अपूर्व करण में होते हैं. 
के ३.  अनिवृत्ति करण का खरूप+--अनिव्रति करण में एकही वक्त प्रवेश 
करने वाले सब जीवोंके प्रथम समय में एकसाही अध्यवसाय का स्थान होता है. 
अर्थाव-अपूर्व करण के प्रथम समय में जो जीव वर्तता है और जो पांईछे बरतें हैं जौ" 
र जो आगे को प्तेंगे, उन सबोका अध्यवसाय स्थानक एकसा-एक रूपीही होता है 
और प्रथम समय के अध्यवसाय स्थानक से दूसरे समय के अध्यवसाय स्थान अनंत 
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गुणे आ्षिक विशुद्धि लिये होते हैं. यों'जितने समय अनिवत्ति करण के हैं उतने 
समय के अध्यवसाय स्थानक पीछे के अध्यवसाय स्थानक से आगे के अध्यवसाय 
स्थानक विशुद्धि की अपेक्षा अर्न॑त्त गुणें अधिक होते हैं- इसका आनिवात्त करुण 
ऐसा नाम देने का मतलूव यह है कि-जो इसमें प्रवेश करते हैं. उन सबोके अध्यवसता- 
य स्थानक का परस्पर निवृत्ति और व्यवात्ति न होती है, इसकी अपेक्षा से अथीव- 
भेदन होवे सबोंके एक्स अध्यवसाय होवें इसलिये अनिवृत्ति कहा है. यहां समय २ प्रति 


एकएक अध्यवसाय स्थानक उसके होतेहे उसकी स्थापना मुक्तावडीकी माफिक(०-०-० 
-०)ऐसी करना. और यहां भी प्रथम समयसे ही स्थिति घातादे पांचोंदी काम एक 


ही बक्तमें अपूर्व करणके जैतेही होते हैं. यों आनिवाति करणका असंख्यातवा भाग 


गये वाद वाकी एक भाग रहे तव अलंतान वंधीकी नीचेकी उदयावली की मात्र 
स्थिति को छोड कर वाकी अंतर मुहूर्त प्रमाणसे सेक्रमा कर भोगवताहै. जैसे मनु- 
ध्य गति में वाकी की तीनों गाति को संक्रमा कर अजोगी केवली भोगवते हैं. उसेही 
स्तिवुक संक्रम कहते हैं. अन्त करण को आभिनव स्थिति बंध के काल प्रमाणको 
अंतर मुहूर्त का कहते हैं. अथीत वो अंतर मुहूर्त नवीन स्थिति बंधाद्वा समा- 
न जानना. वो अतकरण के दालिक को उकेर कर पर प्रकृति बंधाती है उसमें 
संक्रमावे और प्रथम स्थिति का दलिक आवालेका मात्र सो वेश्रमान उदयावात्ति पर 
प्रकृत्ति में स्तिबुक सक्रम कर संक्रमावे, * 
अब अन्तकरण किये वाद दूसरे समय में ,अनंतान वेधि की ऊपर की स्थि- 

तिका दलिया उपशमाना छुरु करे. वो ऐसी तरह कै-पहिले समय में स्तोक उपश 
मांवे, दुसरे समय उस से असंख्यात गुणा उपशमावे, उसे संक्रमा कर भोगवे. जैसे 
मनुष्यगाति में वाकी की तीनों गाते को संक्रमा कर अयोगी केवली द्विचरम समय 
में भोगव्ते हैं. तैसे यहां भी जानना. यों समय २ में असंख्यांत * ग्रण अधिक 
चढता हुवा उपशम करता हुवा अतर मुदूत के अंतिम समय अनंतान वाधिका सबंदल 
उपशमित्‌ होता है. जैसे धूछ के पुंज को पाणी की इून्दों से सींच २ कर घनादिक 
से कूट- २ कर सूह्ष्म-(वारोक,) करे, वो ऐसा बारीक करे कि उसे कोइ अ्रहण 

, + जो अनुदयी प्रकृत्तिका दल है उठ को उदयाघति प्रकृति में मिलाते है, उसे ही सति- 

बुक संक्रम कहते है. 





। 


च 





के मम अं काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण सण्ठ, ऋूछ 

नहीं कर सके. तेसै ही कम रूप रेण (इूछ) के सगह को विश्ादद रुप पानी हे मे. 
भाष से सींच २ कर अनिश्त्ति करण रूप धन से कूट २ कर ऐसा सूक्ष्म करे कि- 
वो फिर बंधन-संक्रमण-उदय उदीरणा-निद्धत और निकाचनादेक करण को प्राप्त 
होने अयोग्य होवे. उसे अनेतान बेविकी उपशमना कहना.# 

# [ अब यहां-नकितनेक आचार्य कहते है कि अनन्तान बान्धि की उपशमना तो नहीं 
होती है , परन्‍्तू विसंयोजनाही होती है. विसंयोजना भी क्षपण विशेष को कहते हैं 
निलका स्ररूप ऐसा हैः--श्रेणिको अप्राप्त हुवे ऐसे चारों गाते के सान्नि पचेम्द्रिय पर्याप्त 
आबराति श्म्पगदृष्टि जीबों तथा रच और मनुष्य इन दोनों गति वाले देश बिरतिः जीकों,- 
तथा प्रमत और अप्रमत मनुष्यों, अनन्तान बान्धे की चारों कषायोंको क्षपानेके लिये नैसे 
पाहिले कहा वैसेही यथा प्रव्ात्ति आदे तीनों करणों करे, परन्‍्तू इतना विशेष जो आतैवृत्ति 
करण में प्रवेश किया हुवा अन्तर कंरण नहीं करता है, परनन्‍्तू उद्दलना संक्रम कर खपावे 
सो उद्दलना संक्रम का स्ररूप कहते है. 

[द्वलमान संक्रम का स्वरूप ::--अनन्तान बाय आदि कर्म प्रकृति का दल प्रथम स- 
मय पलयोपम के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति खण्ड है उसको अंतर मुहुते उकेर कर दूसरी 
प्रक्त्तिमे संक्रमाबे, योंही दूसरे समय दूसरा स्थिति खण्ड करके उसका कुछमांग दूसरी प्रकृत्तिम से 
क्रमावे, और कुछ भाग अपनी नीचेकी स्थितिमें संक्रमावे. परल्तू दूसरी स्थितिम ।नितना संक्रमावे 
उससे|अपनी नीचेकी स्थिति जें संक्रमाबेसो असंख्यात गुणा जानना. यों समय मेंसत्थिति खण्ड 
करेबो पीछे २ के स्थिति खण्ड की अपेक्षा-त्रेशेष हीन दलकी अपेक्षा अनन्त गुणा होता है. 
और संक्रमाने के समय में भी अपनी बीचे की स्थिति में असंख्यात गुणा संक्रमंते हैं. तथा 
दूसरी प्रकृति में विशेष हीन २-(क्रम) करता २ संक्रमातै, यों द्वीचरम समय तक' संक्रमाते 
है. आऔरे आन्तिम समय में तो अपनी स्थिति बाकी न रही उस से सब दल “को दूसरी प्र-- 
कात्ते में संक्रमाते है, उसेही सबे संक्रम-याने उद्वलमान संक्रम कहते हैं.] 

यों उद् संक्रमण कर आगलाका मात्र बाकी छोड कर सब अनन्तान बान्धिकों खपा' 
बे, और जो आवालि मात्र रहा हैं उसे स्तिबुक संक्रम कर.वँग्रमान प्रकृत्ति में संक्रमा कर 
खपानै. उसे अनन्तान बान्धिकी विसंयोजना कहते हैं. सो अन्तर मुद्गते के बाद अनिदृ्ति क- 
रण के अन्त भें बाकी रहे कर्म के-स्थिति घात,रणवत और गुण श्रेणी होती नहीं है. क्योंकि 
वो जीव स््रमावस्थही रहते हैं. अर्थात सहन भवस्था-में रहते हैं. ऐसी तरह से अनन्तान 
बैधी की विसंयोजना होती हे,] 

3 न न सपने नमन टन ल्ट पटक तन 
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____ के मक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतरी शछ रहे 


अब दर्शन मोहनीय त्रिकको उपशमाने की रीति कहते हैं।-- 

मिथ्यात्वकी उपशमना तो मिथ्यात्वी के तथा क्षयोपशम सम्यक्‍त्वी के इन दोनों 
केही होतीहै, और सम्यकत्व तथा मिश्र मोहनीय की उपशमना क्षयोपशम सम्यक्ती 
के ही होती है. इसमें मिथ्यात्वी के तो ग्रन्थिमिद करते प्रथप उपशमसम्यक्ता की 
प्राप्ति करने वालेके भिथ्यात की उपशमना जैसे होती है उसकी रीति कहते हैं; 
कोइ सन्नी पंचाद्दिय पर्याप्ता करण काल के पाहले अन्तर मुहृते काल पर्यन्त समय २ 
में अनन्त गुणावृधी गत विशुद्धि में प्रववेता ऐसा अभव्य सौधिक जीवकी विशुद्धि 
की अपेक्षा अनन्त गुण विद्वुद्धिवन्त ऐसा मति अज्ञान, श्राति अज्ञान और विभंगज्ञान 
इन में के किसी भी साकार उपयोग युक्त और मनादि तीनों जोगों में से किसी भी 
जोग युक्त प्रवरतता जघन्य परिणाम से-तेजुलेश्यामें, मध्यम पारिणाम से पद्नलेश्या में 
और उत्कृष्ट परिणाम से शुक्कलेब्या में प्रवतेता, मिथ्वात्व दृष्टि चारों गातिमें से किसी 
थी गति बाला, कुछ कम एक कोडाकोडी सागरोपम की स्थिति सातों कर्मोकी | 
बाकी रहे. इत्यादे सर्व पाईले कीही तरह जहां तक यया प्रह्यतति करण और अपूर्व- 
करण यह दोनों मिथ्यात्र उपशमाने को पूर्ण करे तहां तक कहना. परन्तु यहां इत- 
ना विशेष कि-अपूर्वकरण में गुण संक्रमण. करता नहीं है. फक्त-स्षिथितिधात, रसघात 
मुणअेणी, और अन्यस्थिति वन्‍्ध यह चारों कामही प्रथम से प्रारंभ करता है. और 
गुणअ्रेणी दाेक रचना भी उदय समय से लगाकरही जानाना. ओर फिर आनिद्वत्ति 
करण में भी ऐसेशि कहना. फिर अनिदत्ति करणद्धा के संख्याते भाग गये वाद औ- 
र फक्त एकही संख्यातवा भाग रहे तब मिथ्यात्वं की नीचे की प्रथम स्थिति आनता 
न वान्धि की तरह अन्तर मुहूर्त मात्र नीचे छोड कर. ऊपर अन्तर मुहूर्त मात्र आभि- 
नव स्थिति बन्ध के अन्तर मुहूर्त जितनी ( पहिली स्थिति के अन्तर मुहू्ते से कुछ 
आधिक ) आमैनव स्थिति के वन्‍्ध के काल जैसी, ऐसी मिथ्यात्रकी अन्तकरणादवा 
करे. वो अन्तकरण वाला कर्मदल कुछ उकेर के पाहले की स्थिति में मिलावे, औ 
र कुछ दूसरी ऊपरकी स्थितिमें मिलावे. यहां पाहिले की स्थिति में बरतता जीव 
ऊदीरणाका प्रयोग कर प्रथम (स्थातका दल उदया वार्का के ऊपरका है उसे 
आकर्ष कर उदया बलिका में. मिलावे-उसे ऊदीरणा कहते हैं. और जो दूसरी स्थि- 


| ति के नजदीकसे ऊदीरणा प्रयोग करके उसमें का दल आकर्ष (खेंच ) कर उदया 


बालिका मे मिला-भोगंव. अब उदय और ऊदीरणा करके प्रथम स्थितिका दस भो- 
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गवता जिसवक्त वो पाहिली स्थिति दो आवालिका बाकी रहे तब भागे का अन्त आ 
वे. तब एक आवलिका तंक उदय और ऊदीरणा भ्रबर्त. और अन्तिम आंवडी में तो 
ऊदीरणा से भी ननिवृते. तब अन्तिम आवली में फक्त उदय कोही भोगवता है. फिर 
उस आवालिका के अन्तिम समय में दूसरी स्थिति के दारके का न्सभेद कर-सीन- | 
पुंज करे. थो ऐसी तरह से कि-उसमें जो देशघातिक एक स्थानीया रस स्पद्रेक तथा 
उत्कृष्ट रसोदीरणा की अपेक्षा से दोस्थानीयें रस सहित जो दल है सो प्रथम-सम्य-' 
कल पुंज तथा कितनेक एकस्थानीये रस स्पद्वंक सर्व घातिक सहित है, और कित- 
नेक दोस्थानीये रसके स्प्टक सर्वधा्तक राहित है; सो दूसरा पिश्रपंज. और संपैधा- 
तिका चौस्थानिये तथा तीनस्थानीये रसस्पर््रक सहित जो दल हैसो तीसरा मिथ्यात्वपुं 
ज. फिर उससे अनन्तर समय में मिथ्यात्व दालिक के उदय के अभावसे उपशम स- 
म्यक्त् की प्राप्ति होती है. 
अब वेदक सम्यक्ली के प्रदेशोदय की अपेक्षा से मिथ्यात्व की उपशमना की 
रीति कहते हैः--कोइ वेदक सम्यक्त्वी संयम में प्रवर्तता हुवा अन्तर मुहूर्त काल में 
दर्शन ल्रिका का उपशम करे यहां तीन करण करने पडतें है. उसकी रीते पहि- 
ल कहे प्रमाणेही आनिवाति करणद्धा के सख्याते भाग गये बाद अन्तकरण करता 
है, वो अन्तकरणी अन्तकरण करताहुवा सम्यकत्वकी प्रथम स्थिति को अन्तर 
मुहृ्त प्रमाणे स्थापन करे. और मिथ्यात्व मिश्र मोहनीय की प्रथम स्थाति को अ- 
वलिका मात्र स्थापे. फिर उसके दाहिक को उकेर २ कर सम्यक्त् की प्रथम 
स्थिति में मिलावे. वहां मिथ्याल और मिश्र इन दोनोंके जो भ्थम स्थिति के 
दलिक हैं. उनको सम्यक्त की प्रथम स्थिति में स्तिवुक संक्रम कर संक्रमावे. 
र सम्यकत्व की प्रथम स्थिति के दल को रसेदय विपाक के अनुभवने से भोंगव 
ते हवे सो अनुक्रम से क्षयदीवें तब उपशम सम्यक्ली होवें. और इन तीनों मोह 
सीय की ऊपर की स्थिति का दल उपशमानेका तो पांहिले जैसे अनंतान बंधिये की 
ऊपरकी स्थितिका दर उंपशमा ने की रीति कही वैंत्ीही यहां जानना 
“अब चारिव मोहंनीय की उपशमाने की रीति कहते हैं--चारित्र मोहनीय का 
उपशम कर ने वाले थी पहिले कहे मुजब यया प्रवृत्ति आदे तीनों करण करते हैं 
इस में प्रमत और अप्रमत गृणस्थान में तो यथा-प्रवृत्ति करण-करे, और अपूर् कक 
गुणस्थान में अपूर्व करण करे, और आनियद्ट वादर गुणस्थानमें आनिवात्ति करण करे, 
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६ म॒क्ति सोपास-श्री ग॒णस्थान रोहण अदीशतद्वारी. २५ 
इन के कर ने का सब स्वरुप ऊपर कहे मुजब ही जाणना, विशेष में इतना होकि जो 


अपूर्व करण में गुण संक्रमे तो वंध नहीं होगे ऐसी सव अशुभ प्रकृत्ति को प्रव॒र्ते, 
| और अपूर्व करणद्धा के असंख्याते भाग गयेवाद - निद्रा प्रच्मका वध विच्छेद 
+ होने वाद बहुत स्थिति खंडों को आति क्रमणे से - अपूर्व करणद्धा के संख्यात भाग 


गये बाद बाकी एक भाग रहे तब - देव द्विक, पर्चेद्रिय जाती, वैक्रिय द्विक, आहार- 
क द्विक, तेजस. कार्मण, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुरू लघु चतुष्क, त्रस 
नवक, आदेय, निर्माण, और जिननाम इन ३० प्रक्ृत्तियों का वध विच्छेद होता है 
उप्त के वाद स्थिति खंड प्रथक्‍त्र जानेसे अपूर्व करण के अतिम समय - हांस्य, राति, 
भय और जुग़॒प्सा इन चारों प्रकृत्तियोंका वंध विच्छेद होने. हांस्य रति अराति शोक, 
भय और जुग॒ुप्सा इन छ+ प्रकृत्तियोंका उदय रहता है. 

यहां सर्व मोहनीय कम के अतिम समय - देशोपशमना, निर्धत्ति, निकाचन- 
ना, करण का विच्छेद होबे तव आगे के समयमें अनिवरत्ति करण में प्रवेश करता है; 
वहां भी स्थिति घात आदिक पांचों कामों पहिले कहे हैं उसही तरह से कर ते हैं: 
सो अनिवृत्ति करणद्धा के संख्याते भाग गये वाद चारित्र मोहनीयकी २९ प्रकृत्ति- 
का अंतर करण करता है. उस वक्त संज्बलकी चौकडी में की जो कषाय उदयकों 
भाप्त होवे वो कपाय और तीनों वेदों में सो जो वेद उदय को प्राप्त होवें सो वेद, इन 
दोनों प्रकृत्ति की प्रथम स्थिति अपने उदय काल के प्रमाण जितनी होती है उन 
देनों को छोड कर वाकीकी जो १९ प्रकृत्ति जिसका उदय नहों है उनकी प्रथम 
स्थिति आवालिका मात्र होती है, वहां अपने उदय कालका प्रमाणका अल्पा वहुत 
कहते हैं।- - ह 
तीनों वेदों में से श्ली बेदका और नपुंसक वेदका उदय काल थोडा होता है 
और स्व॒स्थान में परस्पर तुल्य होता.है. उन से पुरुष वेदका उदय काल संख्यात 
गुणा अधिक जानना. उस से संज्वलका क्रोधका उदय काल विशेषाधिक, उस से 
सेज्वल के मान का उदय काल विशेषाधिक, उस से संज्वल की माया का उदयका- 
ल विशेषाधिक उप्त से संज्वल के लोभक] उदयकाल विशेषाधिक, इस में जो सज्वला 
के क्रोध के उदय में उपशम अणीका आरंभ करे, उस के जहां लग अपरत्याख्यनी 
और परत्याख्यानी इन दोनों क्रोषका उपशम नहीं होवे वहां लग संज्वलके क्रोधका 
उदय होता है, ऐसेही जो. संज्वल के मानादिय-में.श्रेणी का आरंभ करे उस के -जहां ' 
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तक अंग्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी मान का उपशम न होबे वहांतक संज्वल के 
मान का उदय पावे. ऐसेही संज्वल की माया के उदय में श्रेणी का आरंभ करे उस 
के जहातक अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी माया का उपशम न होवे वहांतक सं- 
ज्वल की माया का उदय होवे. और ऐसेही संज्वल के छोम के उदय में अणी आ- 
रंभ करे उस के अभक्‍्रत्याख्यानी भत्याख्यानी और संज्वल के छोम का उपशम न 
होने वहां तक बादर संज्वल के छाभका उदय पावे. यों अपने २ उदय काल की 
अपेक्षा से उस के उदय में प्रवतता श्रेणीका आरंभ करे वो जो कषाय अथवा 
जो वेद के उदय में अ्रणी का आरंभ करे वो कपाय अथवा वो वेदका उदय काल 
थाकता हुवा उस के उतने कार की उतनी प्रथम स्थिति होती है. और दुसरे सब 
की आवालिका मात्र स्थिति प्रथम स्थिति होती है. यहां जितने काल भें स्थिति 
घात करे तथा दुसरे काल का अन्य स्थिति बंध करे उत ने काल में अन्त करण भी 
करे. यह तीनों ही साथ करे अथीत्‌ एकही वक्तमें- आरंभ करे और एकही वक्तमें पूर्ण- 
करे. परंतु उसका काल प्रथम स्थिति से असंख्यात गुणा आधिक होता है. अब अत- 
करण का दल प्रक्षेपने की विधि लिखते हैं।--जिस प्रकृात्ति का जहा बंध और उदय 
दोनो हैं, उस प्रकृत्ति का अतकरण सत्कदल कुछेकतों प्रथम स्थिति में मिलाना 
और कुछेक दूसरी स्थिति में मिलाना. जैसे पुरुष बेद के उदय में श्रेणी का आरंभ 
करे, उस के पुरुष बेदका बंध होगे और उदयतो हेही, इसलिये पुरुष वेद का .अन्त- 
करण दल दोनों स्थिति में मिलाना. और जिस प्रकृत्ति का उदय तो है परंतु बंध 
नहीं है. उसका अतकरण का दल प्रथम स्थिति मेंही मिलाना. जैसे-स्री वेदका तो 
उदय है परंतु वध नहीं है, उस न स्वीवेद के उदय में जो अ्रेणी प्रारंी वो अतकरण 
'सत्कदल अपनी प्रथम स्थिति मेंही मिलाने. और जिस प्रक्ृत्ति का जहां उदय 
नहीं है, और बंध है. उसका अंतरकरण दल दूसरी स्थिति में मिलावे परंतु प्रथम' 
स्थिति में नहीं मिलाबें. जैसे-संज्वल क्रोध के उदय में श्रेणी आरंभी वो वाकी तीन 
संज्वल की कपत्य का बन्ध करता है, वो उसका अन्तकरणदल दूसरी स्थिति पे 
मिलाबै. और जिस- प्रकृत्ति का बंध तथा उदय दोनों नहीं है, उस का अन्तकरण 
दल अन्य भक्ृत्ति मे मिलाबे. जैसे-दुसरीं अप्रत्याख्यानीय औंर तीसरी प्रत्याख्या- 
नीय कपाय का अतकरण दल संज्वल अन्य प्रकृत्ति है उस में मिरावे. - यों ,अत- 

रण कियेवाद प्रथम नपुंसक वेदका उपशम करे, वो मर्ंम समय में थोडा दुल उपश- 








____ढे माक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी, श४ २७ 
माप्ै, दूसरे समय उस से अत्वख्यात गुणा यों समय २ में अत्रूयात गुणां बंधता उ 
पशमता हुवा अन्तिम समय में सब उपशांत होगे. वहां प्रथम समय से लगाकर द्वि ' 
चरम समय पर्यत जो दल उपशमाया है उत्त से अप्र्यात गुणा दल जन्य प्रकृत्ति ' 
में मिलाबे। और अतिम समय में जिप्त प्रकातते में मिलावे उस से असंख्यात गुण उ- 
पेशमावे. यों नपुंतक वेद उपशमाने से पाहिले की अनंतान वेधि चौकडी तथा दरश- 
न त्रिक इन सातों सहित आठों मोहनीय की प्रकृति का उपशांत होवे. फिर ऊप- 
शेक्त विधि से अंतर मुहूर्त पर्यत स्रीवेदको उपशमावे. फिर हॉस्यादि छेओं प्रकात्ति 
योंको अन्तर मुहुर्ते पर्थत उपशमावे. फिर सव साथही मोहनीयकी वाकी रही १५ 
प्रकृत्ति का उपशांत होवे. उस वक्त पुरुष वेदका बंध उदय और ऊदीरणा का वि- 
उ्छेद होगे, और उसकी प्रथम स्थिति का भी विच्छेद होगे. जब पुरुष वेद की प्रथम 
स्थिति दो आवाले वाकी रहे पूवोक्त आगे न होवे उस वक्त मार्गेदल विशेषदल 
हुवा इसलिये वहां हांस्यादिक छेओं प्रकृत्ति का दल पुरुष वेद में तो मिले नहीं, तब 
उन हांस्यादि छेओंका दल संज्वल के क्रोधादिक में मिलावे. यों हांस्थादि छेओं 
प्रकृत्ति उपशमाये वाद एक समय कम दो आवालि पुरुष वेद उपशमावे, वोभी, प्रथम 
समय में सब से थोडा, उस से दुसरे समय असंख्यात गुणा अधिक उपशमाबे; यों 
समय < में असंख्यात २ गुणा आधिक * उपशमता हुवा. एक समय कम दो आव- 
लिका रहे वहांतक कहना. और कितनाक दल दुसरी ,प्रकृत्ति में यथा प्रवत संक्रम 


! क्र संक्रमावे. परंतु प्रथम समय से विशेष हीन दुसरे समय में संकऋनावे. यों 


समय २ कम < संक्रमाता हुवा आवालिकाके चरम समय तक जाय; ऐसी तरह पुरुष 
वेद का उपश्ांत हुवे वाद मोहनीय की १६ प्रकृत्तियोका उपश्ञांत होवे. | 
फिर जिस समय हॉस्यादि छेओं प्रकृत्ति का उपशम होवै, उस समय से पुरु. ; 
प्‌ वेदकी प्रथम स्थिति का क्षय होवे. तदनंतर अप्रत्याख्यानी क्रोध और प्रत्या- ' 
ख्यानी क्रोध, तथा संज्वल का क्रोध इन तीनों क्रोधों को एक साथही उपशमावे 
वो पूर्वोक्त रीति से उपशमाते हुवे जिस वक्त संज्वल के क्रोध की प्रथम स्थिति एक 
समय कम तीन आंवली बाकी रहें, उस वक्त अप्रत्याख्यनीया और भ्रत्याख्यानीया 
इन दोनों क्रोषका दल संज्वल के क्रोध में प्रक्षेप नहीं करना, संज्वल के मानादिक 
में मिलावे, क्योंकि-फक्त तीन आंवालि जितनाही क्रोषका दल बाकी रहा है उस में ' 
किसी भी प्कृते का दलका पतद शय्ृह नहीं होता है, अथोत् उस में दूसरी भ्रकृत्ति 
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के दलका समावेश नहीं होता हैं. और उसकी दो आबढी बाकी रहे तब तह 
आगे विच्छेद होता है. और एक आवली बाकी रहे तब रंज्वलका क्रोध का बंद 
उदय ऊदीरणा का विच्छेद होता है. और अप्रत्याख्यनी प्रत्याख्यानी क्रोध उपशांत |” 
होता है. तब १८ प्रकृत्ति यों का उपश्ांत होवे. 

फिर संज्वल क्रोध की श्रथम स्थिति एक आंवाड़े का कादल और दो आंवाडि 
एक समय कम यहां बंधा जो ऊपरकी स्थिति का दल उसबिना सब उपशांत होता है 
उस के बाद जो संज्बल के क्रोध का प्रथम स्थिति का एक आंबी का दल सो सं- 
ज्वछ के मान में स्तिबुक सेक्रम कर संक्रमबे. और समय कम दो आंवाड़ि का ब- 
न्धका ऊपर की स्थिति का दल सो पुरुष बेद उपशमनाधि कारिके प्रस्ताव में उपाव 
बताया उसही तरह से उपशमावे, तथा अन्य प्रकृत्ति में सेक्रमावे. यों समय सम दो 
आंवालि संज्यलन क्रोध की ऊपर की स्थिति उसे उपशमावे. यों मोहनीयकी १९ 
प्रकृत्ति योंका उपशम हुवा. | 

जिस वक्त संज्ल के ऋरेधका वन्ध उदय उदीरणा का विच्छेद हुवा, उस 
समय से लगाकर सेज्वल के मान की दुसरी स्थिति में से दलको आकर्ष कर उसे 
प्रथम स्थिति कर वेदे, वहां उदय समय में तो स्तकोक प्रक्षेपता है, और उस से दूसरे 
समय में असंख्यात गुण अधिक प्रक्षेप करें, यों समय २ असंख्यात गुणा अधिक 
_चढ़ता हुवा प्रक्नेप करे. सो यावत प्रथम स्थिति के आन्तिम समय तक,मनक्षेप करे, 
प्रथम स्थिति करंण के प्रथम समय से लगाकर - अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्याना- 
बरण और संज्वल इन तीनों मानों को एक साथही उपशमावे. वो वैसेही अ 
सज्बल के मान की प्रथम स्थिति समय कम तीन आवली का रहे उस वक्त पाईलेक 
है मुजंवहदी संज्वल के मान में अन्य प्रकृति का पतद ग्रह न होने से उस वक्त मत्या- 
. ख्यानादि मान का दल संज्यलकी माया मे संक्रमावै, ऐसेही अथीत क्रोध की तरह ही 
मान के उपशमानेकी विधे जानना. यों अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी मानको उपशमा 

वे तब मोहनीय की २१ प्रकृत्ति का उपशम होता है. े 

संज्बल के मान के बेध उदय. उदीरणा विच्चेद हुवे बाद संम्बेल के मानकी हि 
कही एक आवलिक में उपशमीवे. तब २९ कक आ और जिस समय रे 
व्वूल के मान का बंध उदय उदीरणा का विच्छेद री उसके प्रथम से ऐ आस 
ज्यलकी माया की दूसरी स्थिति में से दलकों आकषे कर पहिंडे कहे मुझंब 
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पह पक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. शृ& २९ 


! स्थिति गत करके बेदे. उसही समय से लगाकर तीनों माया का उपशम करने लगे 
वाभी मान की तरह एक आंवी रहे सज्वलकी माया का वेध उदय उदीरणा वि- 
सेछद होगे उस समय अग्रत्याख्यानीय प्रत्याख्यानीय माया उपश्ांत होवे तब- 
मोहनौय की २४ भ्रकृत्ति यों का उपशांत हुवा. 

उस वेक्त संज्वल की माया का प्रथम स्थाति गत एक आवी तथा समय 
कम आवेलिकोद्रिक में वेधा हुवा जो उपर की स्थिति गत दालिक उसको छोड कर 
वाकी रहा सबे उपश्ांत होगे. फिर प्रथम स्थिति गत एक आंवाडेका को स्तिबुक 
सक्रम कर संज्बल के लोभ में सक्रमावे. और समय कम दो आवाछिका बंधे हुवे द- 
लिक को पुरुष बेदमें उपर कह मुजवही उपशमावे, यों सेक्रमांव. फिर समय कम दो 
आवालिका संज्वल की माया उपश्ञांत होगे तव मोहकी २५ भ्रक्ृत्ति का उपश्ाांत हुवा 

जिस वक्त संज्ल की माया का बंध उदय उदीरणा का .विच्छेद हुवा तदने- 
तर दुसरे समय में ही संज्वल के छोभ की दुसरी स्थिति में सें दछका आकर्षन- कर 
प्रथम स्थिति को रचे उस प्रथम स्थिति छोभ वेदनाद्वा के तीन विभाग दो प्रमाण 
से करे--उस में प्रथम त्रिभाग का नाम - अश्वकरणाद्वा और, दूसरे त्रिभाग का 
नाम - किट्टि करणाद्दा 

प्रथम अश्वकरणाद्वा त्रिभाग में वर्तता आत्मा पूर्व स्पद्धेक + में से दल गृह- 
ण कर अपूर्व स्पर्द्कक करें. उस स्पर्धकी उपरकी वगणा के रस विभाग से एक.रस 
विभाग ज्यादा या दो रस विभाग ज्यादा. रस विभाग सहित यों जावत सब जीवों 
से अनंतगुणा पर्यत से एक रस विभाग कम रसेपित कर्म स्कंध दल नहीं, मिलता है. 

































+ सपर्द्धक्ष का स्वरूप---जीव अनन्त कम प्रमाणु से निष्पन्न स्कन्‍्ध उसे कमे पर्ण गहण 
करता है, वहा एकेक कम स्कन्ध में जो सबसे जधन्य रत है उस के दो विमागकी केवल 
ज्ञानी भी कल्पना नहीं कर सकें. ऐसा बारीक छेदता हुवा सब जीवों को रत का विभाग 
देता है, और ऐसेही वरोबरी के जघन्य रस के.कर्म स्कन्ध दर उसका समुदाय-उसे-व्गणा 
कहते हैं, उस पे एक रस [र्वमाग चडर्ता कर्म स्कन्ध की दूसरी वर्गगा, उस से दो रस 
विभाग चडते कर्म स्कन्बकी तीसरो वर्गणा. यों एकेक रस विभाग चडती २ वर्गणा 
करता अभव्य से अनन्त गुणी आधेक और सिद्ध से अनन्त ग्रुणहीन प्रमाण बगैणा का सा 


मुदाय उसे स्पद्धक कहते है, 
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अयौत सद जीवों से अनंत गुण रस विभाग में अधिक रस उहित जो को सपा 
दल होे, ऐसे स्केंघ के समुदाय सो दुसरे स्पर्द्क की प्रथम वर्गणा जाणना, उस से 
एक रस विभाग जियादा कम स्कंघ का समुदाय सो दुसरी वरगेणा, यों एकेक रस 
विभाग जियादा होते २ अभव्यमे अनंत गुण अधिक वर्गणा होगे उस के समुदाय 


0 | &. 


को दुसरा स्पद्धूक कहना. योंही फिर सद जीवों से अनंत गुण अधिक रस भाग 


मिलानेसे कम स्कंपके समुदाय की तीसरी स्पद्धकयों वो भी पूर्वोक्त अभव्यप्ते अनंत 
गुण, अनंत वर्गणासे स्पद्धक होदे. ऐसे अनंत स्पद्धक का बंध मीदने-पाहडे किया है. 
इसलिये इसे पूर्व स्प्धक कहते हैं; और उसमेंसे दुछ छेकर उम्त दलको प्रकर्ष विशुद्धिके वत 
से अस्पेत्त रतशिन करके अयूते स्पद्धेक करे. क्‍्योंक्रे इस संसार परिश्रपण करते इस 
जीवने किमी वक्त बेध आश्रिय ऐसे रस स्पद्धक नहीं करे. परंतु अवही विशुद्धिके वश 
हो करता है. इसलिये इसे अपुर्य रस स्पर्दक कहता. अखकरणाद्ा बीते बाद दूसरे कि- 
ट्वि करणादा में अवेश करे वहां पूर्व स्पर्धक से दुसरे अपूर्व स्पर्धक से दुछ छेकर उस 
के रसकी किड्डि करे # उस किद्डि करणाद्धाके अन्तिम समय में एकह्दी साथ जम- 
त्याख्यानी और प्रत्याख्यानी यह दोनों लोम को उपशमात्रे. और उस ही वक्त से- 
ब्यकके छोमकाभी विच्छेद होगे. और वबादर संखछ छोम की वंध उदय उदीरणाका 
विच्छेद होबे, दव अनियादि बादर शुणस्थान का भी काछ पूर्ण होवे, यों नवभे गुण 
स्थान तक ७ यद्ात्तेयों से लगाकर २० मक्षत्तियों तक मोहनियका उपश्ांत होगे. 

फिर नये गुणस्थान के अन्तिम समय में अम॒त्याख्यानी और यत्वाख्यानी 


| अछात्ते छोम की उपच्मावे बाद दशवे सूक्ष्म सम्प्राय गुणस्थान में २७ प्रकृ- 


त्ति का उपश्म होंवें: इस गुणस्थान का कार अँतर मुहूर्त अदाण काहै. उस्त में प्रवेश 


। किया हुवा जीव संखछ के छोमकी उपरकी स्थिति में से कितनी एक किट आकर 


पे ब्वेढे' आओ 
कर उसकी पहिली स्थिति सूक्ष्म सम्पराय अछा जितनी कर के वेंढे. और सूह्ष्म 
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क्िट्टि किया हुवा जो दलिक और समय कम दो आवाहिका वेधासों दछ उसे उपः 
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5 उगंणा को ग्रहण ४ अनन्त गण 
# जिईका खत्य--जो पाहिछे स्पर्डक से वर्गणा छो गृहण कर २, अनन्त झुगा 
2 कल 335. सिप्या मनन, बट 2 मे 9. उस नि विसाग 
। रत ऋमी ऋर २ वहुत दूर २ रखना. कैंते मिव्या कत्यता से-नजिसके २०९ रह विभाग 
रा हज _ सच आ ध पच्दीस रत्त विभान जे अत 
हैं. अयता 
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शमावे, अन्तिम समय में संज्वल के छोम का उपश्ञांत होवे, उसही वक्त-5 ज्ञानावर- 
णीय की ५ अतराय की, ४ दर्शनावरणीय की, डउँच गौत और यश कीर्ति इन१६ 
प्रेक्षात्ति यों के वंधका व्यवच्छेद करे. उस वक्त वाद दुसरेही समय में उन महात्मा 
ओऑंको उपशांत कपायी कहे जाते हें क्‍यों कि यहां ही मोहनीय की सर्व २८ही प्रकृ 
त्तियोंका सबतः उपश्ांत होता है. 

वो उपशांत कपायी महात्मा जघन्य से तो एक समय ही रहै, और उत्कुष् 
अतर मुहूर्त परत रहे. फिर तो जरूरही पतन को प्राप्त होते हैं. वो पतन दो वरह से 
होता है।-- एक भव से और दुसरा काल से. 

(१) जिसका आयु पूर्ण होजावें उसवक्त मनुष्य भवका क्षय होने से मरकर 
अनुत्तर विमान में देवता होवे. वहां प्रथम समय मेंही वध सक्रमणादी आठों कारणों 
फिर उदय प्रवर्तावे. वो सीयाही इस्याखे गुणस्थान से चोथे गुणस्थान परही आकर 
ठेहरता है. परंतु धीच में के शुणस्थानोंको विछकुलही स्पर्शता नहीं है. और उपदम 
सम्यक्त्वसे पडकर उसही समयमें वेदक सम्यकली होताहै, सो भव क्षय पडवाइ जानना- 
और (२) इग्यारे गुणस्थान का जो अंतर मुहूर्त का काल है सो पूर्ण भोग कर उ- 
पर जाने के रस्ते के अभाव से वो वहां से पीछे पडे, हो जहां २ बंध उदय उदीर. 
णा की प्रकृति का व्यवच्छेद हुवा है तहांर से पीछा करता जिस तरह से चढेये वे 
सीही तरह पीछा पढ़े, वो पडते हुवे कोइ प्रमत होवे, कोइ आविराति होवे और कोइ- 
साखदानी होकर मिथ्यात्र में भी आते हैं. 

यह उपशम ओणी एक भव में उत्कृष्ट दो वक्त करते हैं, परंतु जो दो वक्त 
उपशम अणी करते हैं वो निश्चय से उस भव में क्षपक अणी नहीं करते हैं, परंतु ए 
क्‌ वक्त उपशम अ्रणी कर दुसरी वक्त क्षपक अणी करनलेवें तो कुछ ना नहीं है. 

डोल््ड 
५9 «५६२० 





, हैरे _ है अथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड. || है 
“ क्षफक > श्रेणी. ” 


: .. भ्षपक श्रेणी में प्रवर्त ने वाले महात्मा मनुष्य की-आट वर्ष से अधिक उपर, 
बज वृष नारच संघयण, शुद्ध ध्यान बंत, आविराति-देश विरति-प्रमत संयाति अप्रमत 
सयती इन में से कोइ भी होवो, परंतु इतना विशेष कि-जो केवल अप्रमत संयाति ही 
होवेते! पूर्वके जानकर.होबे, और शुक्र ध्यान उपग॒त होवे. और दुसरे सब धर ध्यान 
उपगत होते हैं. ऐसे जीव शुभ योगमें बरतते क्षषक अणीका आरंभ करते हैं. वो प्रथम 
अनंतान बंधि चौककी विसंयोजना कर खपावे, इस विसयोजना करनेकी विधि पाहिले कह 


१, ७ मोहनीयकी ७ च७ 


आये हैं वैसेही जाणना तदनंतर-तीनों की क्षपाने प्रवर्त होवे. वहां यथा प्रदृत्ति आ- 
दि तीनों करणों पाहले कहे वैसीही तरहसे करे. परंतु इतना विशेष जो अपूर्व करणके 
पाईले समय सेही अनुदिन मिथ्यात् और मिश्रका दल वो उदय वन्त सम्यक्त् मोहनीय 
में गुण संक्रमण कर सेक्रमावे, और उन दोनों का उद्बल अथीव संक्रमण क़रना शुरु 
करे. उस वक्त प्रथमतों बढे २ जो स्थिति खण्ड हैं उन्हदकों उबेे. उस से दुसरा 
स्थाति खण्ड बहुत कम उबेले. उस से भी तीसरा बहुत कम उवेके यों अपूर्व करण 
के अतिम समय पर्यत उबेलना करे. इस में जो अपूर्व करंण के पाहले समय जो स्थि- 
ति का सत्तावन्त होवे उस से असंख्यात गुण कमर स्थिति का सत्तावंत होबे. 
तदन्तर दुसरे समय में आनिह्वति करण में प्रवेश करे, वहां भी स्थितिं घात आदि 
सर्व पूर्वोक्त विधि प्रमाणें ही कर ते हैं. आनैद्यत्त करण के प्रथम समये में दर्शन 
त्रिक का भी देशोपशमना नमिद्धाति निकाचनाका व्यवच्छेद करे; वहां प्रथम समय 
पे दर्शन मोहनीय विककी स्थिति सत्ताका घात करता २ सहश्रों गम स्थिति खण्ड 
गये बाद, बाकी जिस वक्त असझी पचेन्द्रिय की .स्थिति सत्ता दामन स्थिति रहे. 
फिर उतनेद्दी स्थिति खण्ड के सहश्रों गम गये बाद चोर्रिन्द्रिय की स्थिति समान 
सा रहे, फिर उसनेही स्थिति खण्डके सहश्रों गम गये बाद, तेन्द्रिय की स्थिति स- 
मान सा रहे, फिर उतने ही स्थिति खण्ड के सहभ्नों गम गये बाद वेन्द्रिय को 
स्थिति जितनी सत्ता रहे. फिर भी इंतनेही स्थिति खण्ड के सहश्रों गये वाद पस्यों | 
पमर के अधख्यातंवे भाग प्रमाण दर्शन त्िक की स्थिति सत्ता रहे, तदन्‍्तर तीनो द“ 
पहन मोहनीय का भी भ्त्येक एकेक सरूयातवा भाग छोड कर बाकी की सब स्थिति 
खपाबे तदन्तर फिर भी बाकी छोडा हुवा सख्यात भाग का एक सख्यात वा भाग 
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छोडकर वाकीकी सर्व स्थिति की घात करता २ स्थिति घात के वहुत सहश्र अति- 
क्रमें उसवक्त मिथ्यात्र के असंख्यात भाग का खन्‍्दन करे और मिश्र मौह तथा स 
म्यक्ल मोह का संख्यातवा भाग का खण्डन करे. उस के वाद यो बहुत स्थिति 
खण्ड गये वाद, जिसवक्त मिथ्यात्व का दल आंवलिका मात्र रहे, और मिश्र मोह 
तथा सम्यकक्‍त मोह का दल पल्योपमके असंख्यातवे भाग प्रमाणेही रहता है 
अव स्थिति खण्ड के दल को ख़ण्डन करने की प्रत्येक विधि कहते हैं :--- 
खण्डन किये हुवे ऐसे मिथ्यालर के दछ उनका मिश्र और सम्यक्त दोनों में प्रश्नेप 
करे, और मिश्रका दलतो फक्त सम्यकल मेंही पक्षेप करे, और सम्यक्व का दल 
सम्यकत्व अपने नीचे की स्थिति में प्रसेप करे, उसके वाद जो मिथ्याल का दल 
आवाडि मात्र रहा है. उस भी स्तिवुक पक्रम कर सम्यक्ल में सक्रमावे, तव मिथ्या- 
लव क्षीण होवे. उसेके वाद मिश्र का तथा सम्यक्ल का अर्झ्याते भाग कर के उस 
के खण्डमें वाकी एक भाग रखे. फिर उस के भी अत्वरूयात भाग कर एक भाग 
वाकी रक्खे. और सर्वो का खण्डन करे. यों कर ते २ कितनेक स्थिति खण्ड गये 
बाद, मिश्र मोहनीय एक आवालिका मात्र रहे, उस वक्त सम्यक्तत मोहनीय की सिथि 
ति सत्ता आठ वर्ष प्रमाण की रहे उस वक्त निश्चय नय के मत से तो सर्व विप्नोंका 
नाश हो गया | इसलिये इसे दशन मोहनीय का क्षपक (क्षायिक) सम्यक्त्वी) कहना 
तदनन्तर-फिर भी सम्यक्ल के स्थिति खण्ड को अंतर मुद्ृर्त भ्रमाण उकेरे 
उसका दछ उदय समय से आरंभ कर सर्व स्थिति सत्ता समय २ संक्रमावे, उस्त में 
भी उदय समय सब से थोड़ी सक्रमावे. उस से दुसरे समय असंखझ्यात गुण अधिक 
उस से तीसरे समय असंख्यात गुण आधेक, यों समय २ अध्तख्यात गुण आधिक २ 
सक्रमाता २ इस श॒ण श्रेणी के मस्तक पर्यत जाणना, उसके वाद ऊपर तो थि- 
शेष २ द्वीन जहाँ रूग स्थिति का अतिम समय होवे वहां लग संक्रमावै, यों अंतर 
मुहूर्त २ प्रमाण अनेक स्थिति खण्डों को उकेरता है. और निश्षेषण भी करता है, वो 
स्थिति दल में संक्रमाता द्विचरम स्थिति खण्ड पर्यत जावे. उस द्वीचरम स्थिति खण्ड 
से अन्तिम खंड असंख्यात गुणा करे; वो आन्तिम स्थिति खण्ड जिस वक्त उकेरे 
उसे क्षपक कृत करण ऐसा नाम कहना. इस कृत करणाद्वा में वतता ऐसा जीव, 
किसी पूर्व आयुका बंध किया होतो वो आड़ क्षय हुवे मरकर चारों गति में की कि- 
दी भी गाति में अवतार लेलेता है. और लेब्या के विषे पहिले तो शक्ल लेग्या में छा, 
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और वर्तमान में तो अन्य हलकी छेश्या में जावे, इसालिये सप्तक क्षय का शुरु करने 
वाला अस्थापक होकर मनुष्य निष्टापक होता भी चारों गति में का जीव कहा है, 
और जो पूर्व बंधे हुवे मनुष्य वाला प्षपक अणी शुरू करे, और अन्नतान वंधि चौ- 
कडी को खपाकर फिर मृत्यु होणे के संभव से श्रेणी से विरमें तो भी अनंतान वं- 
पि का वीज भूत मिथ्याल्र है उसका नाश हुवा नहीं इसलिये फिर भी कदाचित 
अनंतान वेधि सजीवन करते प्राप्त होवें. परंतु मिसने मिथ्यात्र का क्षय किया है वो 
मिथ्यात्र के विनाश से फिर अनंतान वंधि का वंध नहीं करे. क्‍योंकि वीम बिना 
अकूर की प्राप्ति नहीं होती है. ओर इन सातों प्रकात को क्षय कर जो चढ़ते पारे- 
णाम में मृत्यु भाप्त होवे तो अवध्य देवगाते मेंहदी उत्पन्न होवे. और जो पतीत परि- 
णामी होंवे तो अनेक प्रकार के परिणामों के संभव से जैसे परिणामकी विशाद्धि में 
प्रवतता मरण करे तेती गाते में जावे, और जिस ने पूरे आयुका बंध किया है, ऐसा 
जीव जो उस वक्त काल करे नहीं तो भी सात भरकृत्ति के प्षयसे निश्चय उन के वैसे 
हि परिणाम रहे, परंतु आगे की दुसरी चारित्र मोहनीय की प्रकृत्ति खपानेका उद्यम 
करे नहीं. और क्षाण सप्तक पूर्वायु वंध के सववसे मुक्ति नहीं पावे. तो भी तीसरे 
अथवा चोथे भव में तो जरूरही मोक्ष पावे; क्योंकि जिस ने देवायु या नरकायु का 
बेध किया हो तो थो देवता अथवा नरक का भवकर वहां से मनुष्य होकर तीसरे 
भव में मोक्ष पावे. और जो मनुष्य अथवा तिंथच का आयु वेध किये वाद सप्रक 
क्षय करे, वो नियमा से असंख्या वर्षायतका बंध करे. (परन्तु जिसनें अवछ संख्यात 
वर्षायु के स्थान में जानेका वनन्‍्ध किया हो तो वो सप्तक का क्षय नहीं करता है.) 
और वो मरकर 'नैश्वय से युगालियाही होवे. ओर वहां तो भव प्त्यय निश्चय से दे- 
वायुकाही बंध है, इसलिये वो देवगाति मै जावे, और देवगाते में भव अत्यय सम्यक्ल 
होने के सबब से मनुष्याय काही वन्ध करे इसलिये वहां से चवकर मनुष्य होगै, औ 
र वहां फिर आयुर्वन्थ करे नहीं, फक्त चारित्र गहणकर वाकी रही २१ चारित्र मो- 
हनिय की प्रकृत्ति का क्षय कर मुक्ति पद प्राप्त करे इस अपेक्षासे क्षायेक सम्यक्ली 
चौथे भव से मोक्ष माप्त करता है. जि 
(इन सातों अकृत्ति का क्षय तो अविराति सम्यक्क दूष्ट आन्कीट ही होता 
है, और जो करेतो देशाबराति, प्रमत संयाति, अप्रमत सेयाति इन में से आप जज 
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ओर जो आय बिना बन्चे क्षपक श्रेणिका आरंभ करे तो वो अवछ इस सप्त- 
के का क्षयकरे तो वो नियमा से अनुपरत परिणाम वन्‍्त--चढते परिणाम से आगे 
चारिव मोहनीय की म्रकृत्तियों को क्षपाने उद्यम कर, तव--यथा प्रवात्ते आदे वी 
नो करणों ( उपशम अरणी में कहे मुझवही यहां ) करै. यहां अप्रमत गुणस्थान में य्‌ 
था प्रवृत्ति करण, अपूर्व केरण गणर्थान में अपूर्व करण और आने ग्ात्तिवादर गण. 
स्थान में आनिहाते करण करे. वहां अपूरव करण में स्थिति घात आदि कर अप्रत्या- 
ख्यानी चौकडी और प्रत्याख्यानी चौकडी की आठों कषायों को ऐसी तरह सेखपा 
वें किबवों आनिद्वति करणाद्धा के प्रथम समय मेंही उप्त कपाया"्टक की पल्योपमके 
अतंख्यातत्र भाग प्रमाण मात्र स्थिति वाकी रहे. फिर-बैण ट्विज्रेक, नरक द्विक, ति 
यँच द्विक, पाईही चार जाति, स्थावर नाम, उद्योत नाम, सूक्ष्म दाम, साधारण नाम 
नरगाते और तिंयचगाति तत्माँगोग नाम कर्म की १३ पक्ृत्ति, तथा पूर्वोक्त थीणाद़ि 
बिक सो दर्शनावरणी की यों सब १६ प्रकृतत्ति यों को उद्रल ना सक्रमकर | 
प्रति समय उत्ेछ २ जब पल्योपम के अक्षेख्यातत्रे भाग जितनी सो स्थिति वहां रहे 
तब उन २६ मकातियों को प्रतिसमय वन्धती हुए अन्य प्रकृत्ति में गुण(क्रमण कर से 
क्रमा २ कर क्षीण करता २ आनिक्षात्ते वादर गरुणस्थान के सख्याते भाग गये बाद 
बाकी एकदी भाग रहे तव उन सब प्रक्धत्तियों का क्षय करे. 

(यहां आचायी के दो मत हैं।--(१) अग्रत्याख्यानी चौकडी और प्रत्या- 
ख्यानी चोकडी जो पाहिंछ खपानी शुरू करी थी परन्तु अभीतक क्षय हुए नहीं. उस 
के क्षच में पहिलेही उन १६ प्रकृत्तियोंका क्षय किया, और (२) यह १६ भक्चत्तियों 
का क्षय करती वक्त ही बीच में उन आहठों प्रकृत्ति का क्षय कर दिया ऐसाभी कि- 


तनेक आचार्योका फरमान है.) हर 
आठ या शोले कपाय खपायेशञद अन्तर मुहूत में ९ नो कषाय और संज्वल 


की चौकी का अन्त करण करे, फिर न्पुत्क वेद की ऊपर की स्थिति वाला दल 
उबेलने की विधि सेही खपाना शुरु करे, वो अतर मुहूर्त में उदेझता २ पर्योपम के 
अधक्यातत्रे भाग प्रमाण जब्र स्थित्ति रहे तब वेधती हुए प्रकृत्तियोंमे उसका दल गुण 
संक्रमकर संक्रमावे, यों करते अतर मुदृतमें उसका स्वतः नाश होबे. फिर थो नपुंसक वेद 
की नीचे की स्थिति का दल जो नपुंसक वेदके उदय में श्रणीका प्रारंभ किया हो 
तो वेद २ कर खपाने, अन्यथा तो आवडी मात्र रहे तव उसे उदयवन्त वद्यमान 5 के शत । तभी अत पा व 









) 


(६_-.-न्‍- च चवस्‍ल्चतततततततचततततततततततततततततततततततततततततत 





प्तन्ल्ल्क्ल्क्ल्ल्तजतनरस्लससल्ल्ल्नलनननननन सन 3 5 --+ 5-८ 


न ह फ जे 
३६ पे प्रथम जय काप्डका-अथम मूल द्वारा रोहण खण्ड १७8 





लटक फ्सलनिकककनचता नल सच सच चल अ्डिलजिलि 
त्तीमें स्तिबुक संक्रमकर सेक्रमावे यों नपुंसक वेद क्षय किये बाद, अन्तर मुदूत में 
स्नी वेदको भी ऐसी तरह से खपावे. फिर हांस्यादि छेओं प्रकृत्तिका एकही वक्त पं 
साथही क्षय करीना शुरू करे, उन नो कषाय का उपर की स्थितिकी दल पुरुष वेद 
में पतद गृह न होवे इसलिये उस का पुरुष बेद में सेक्रम नहीं करता हवा सज्बल के 
क्रोध में पूर्वोक्त रीति से सेक्रमावे. यों कर ने से अन्तर मुहूर्त में-उन् छेओं नो कपाय 
का क्षय होते, उत ही समय में पुरुष वेद का बन्ध उदय ऊद्ीरणा का विच्छेद होते 
और एक समय कम दो आवलीका बम्धाथा जो पुरुष वेदका दरू वो छोड़कर वा- 
की सब क्षय होवे. उस समय में अवेदक होवे. यह पुरुष वेद में अ्रणी' करे उसकी 
विधि कही, और जो नपुप्तक वेद में अर्णी का भारंभ करे बो थो प्हिलेदी ल्विवेद औ- 
र नपुंस्क वेद दोनों का एकह्ी वक्त क्षय करे, उस क्षय के समयमें ही पुरुष बेदका 
बन्धादिका विच्छेद होवे. उसवक्त अवेदक हुवा परुष वेद का और हॉस्यपठक का 
एकही वक्त में क्षय करे. ४ ९ 
और जो ख्ली वेद के उदय में श्राणि आरंभे तो पाहले नएुंसक वेदखपावे उ- 
सके क्षय की वक्तदी पुरुष वेदके बन्धादिका विच्छेद होवे फिर नपुंसक वेद और हां 
स्य पटक का एक वक्तमें क्षयकरे. 
और जो पुरुष बेदमें अ्रणीकी आरंभंकरे तो वो पुरुषबेदी क्रोधकों वेदेता हुवा 
क्रोधके तीन विभाग करे--* जो घोडे के कान के जैसे छोटे छोटे पुद्छो के खण्ड 
करे इसारऊये उस्ते अश्वकरणाद्धा कहते हैं. २ उस रसरहित दल को कूट २ कर कि- 
शिकी तरह अत्यन्त सूक्ष्म करे उसे दूसरा किट्टि करणाद्धा कहना. रे वो किट्टि कर- 
णाद्धा किये वाद उस कि्टि को वैदे उसे तीसरा किश्विदनाद्धा कहीये. उस में से 
प्रथम अश्वकरणाद्धा में वरतता हुवा समय २ में अनन्त अपूर्व स्प्ठक सज्वलकी चौक 
दी के अन्त करण की ऊपर स्थिति में करे; अर्थात्‌ सज्वलकी चौकडी के अन्तकर 
णकी उपरकी स्थिति के प्राति समय अनन्त अपूर्व स्पद्धक करे. (स्पर्द्ध करन की विधि 
पाहिले कही वैसीही जाणना) और इस अश्वकरणाद्धा में वर्तेता पुरुष वेदका भी सम- 
य कम दो आवाडिका रूप काल कर के क्रोध में गुण संक्रमण कर के संक्रमाता हुवा 
अन्तिम समय में स्वतः संक्रमावे. यों यहां पुरुष वेद का क्षय होवे. और अश्करणा- 
द्वा की भी समाप्ती हुइ. फिर किड् करणाद्धा में प्रवेश कर सज्वलकी चौकडी की 
ऊपर की स्थिति गत दलिक की किट्टि कर, वो की परमार्थ से तो अनन्त है, तो 
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भी अस्यज्ञों को समजाने स्थूछ भेद की अपेक्षा-असत कल्पना से एके क कपाय की 
तीन २ कल्पना कल्पनी तव १२ किश्टि होते, यह तो क्रोधसे क्षपक अणी आरंभे उस 
आश्रिय कहा. 

और जो मानोदय में श्राणे प्रतिपन्न होवे तो उसे उद्बलन अनेक प्रकार की वि 
धिकर क्रोधका क्षय कियेवाद वाकी रही तीनो कषाय की ऊपरोक्त विभेते ९ किट्टि 
करें, और जो माया के उदय मे आगेका आरंभ करेतो क्रोध और मान इन दो- 
नों को उद्चछन विधिकर खपाने से वाकी रही दोनों कषाय की ६ किश्किरे, जो 
छोभके उदय में आणिका आरंभ करेतो क्रोध मान माया इन तीनों को उद्बलन विधि- 
कर उवेलूकर खपांवे, वाकी रहें एक छोभकी ही रे किश्टि करे. यह किश्टि करने की 
वोधि कही. 

यह किट्टि करणाद्वा पूर्ण हुवे वाद किह्वियेदना अद्भा में प्रवेशकीया हुवा जो को- 

धघ में श्रणीका आरंभ करे तो वोक्रोध की दूसरी स्थिति में रहा हुवा प्रथम किट्टिका द्‌- 
लिया दूसरी स्थिति में से आकपे भ्यम स्थिति गत करके वो जहां तक एक समय ज- 
धिक एक आंवढीरदे वहां तक वेदतादे.. फिर उसके अन्तर समयमें ऊपरकी दूसरी 
स्थाते में रहा हवा दूसरी किडि का दल उसको आकृषेकर भ्थम स्थिति गत कर के 
वोभी एक समय अधिक एक आइली रहे वहां तक वेदे. फिर ऊपर की स्थिति तींस- 
री किट्टि के दल को आकर्षकर प्रथम स्थिति गत कर वेदताहै. यों वीनो किट्टिवेद- 
नाद्दा में ऊपर की स्थिति के दालेक को गुण स्क्रम कर भाति समय असंख्यात गुण 
वृद्धि युक्त सज्वल के 'मान में प्रश्नेप करे, यों तीसरी किट्टि के आद्वोंके आन्तिम समय 
में धज्वल के क्रोधका वन्ध उदय ऊदीरणा का साथही व्यछेद होताहै. और स- 
त्तामें भी ऑन्तिम समय कम दो आवालिका वधा हुवा दर रहा है उस सिवाय दुसस 
नहीं है. क्यों कि सब भ्रक्षेप मान में होगया है; उसे आगे के समय में मान की दूस 
री स्थिति में से प्रथम किश्कि दल आकर्ष कर प्रथम स्थिति करके अन्तर मुहूर्त तक 
बेदते हैं. वहां जो क्राधका दल वाकी रहा है उसे एक समय कम देशआवालिका गु 
णर्क्रम कर सक्रमावे और अन्तिम समय तो सर्व (क्रम कर संक्रमावे. अर्थीत यहां 
क्रोध का क्षय हुवा. ५ थे 

योंदी मानकी प्रथम किट्लि का दरू प्रथम स्थिति में किया हुवा है उसे बेदते २ 
एक समय आधेक एक आवडी बाकी रहे तव फिर दूसरे समय में मान की ऊपर की 


थ 





है| 


3५ पक मम मरि लीन मी मल जिद पनबम नक हमर लप की नमी अल: कल जम डे जम सब म नमक जी 2 


रे८ फ्रेंँ प्रथम अर्थ काप्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, 22 











स्थिति का दर आकर्ष कर प्रमथ स्थिति गत कर ऐसेही बेंदे २ समयाधिक आबदी 
वाकी रहे. तदन्तर समय में मानकी ऊपर की स्थिति की तीसरी किटि कादरूआ 
कप कर उसको प्रमथ स्थिति गत कर जहां तक एक समयाधिक एक आवालिका मात्र 
रहे वहां तक वेंदे. तब. उसके अन्तिम समयमें मानका बंध उदय ऊद्दौरणाका एकही ब 
क्त में विच्छेद होवे.; ओर सत्तामे एक समय कम दो आवालिका वन्धा हुवा दल रहै 
क्यों कि बाकी रहा हुवा दल माया में परक्षेप कर खपाया है | 
तैतेही माया. का दूसरी स्थिति गत की प्रथम किट्टि का दल उसे प्रथम स्थि- 
ति गत कर अन्तरमुद्दत पर्यन्तवेदे. उसमें जो वाकी वचा हुवा माचका दल रहावा उ- 
सको समय कम दो आवालिका गुण संक्रम कर अन्तरमुहृत पर्यन्त माया में सक्रमावे. 
और अन्तिम समय तो सर्व संक्रम कर संक्रमावे, तव मानका क्षय हुवा. और मायाकी 
भी प्रथेम किट्टि कादर वेदते समयाधिक आवालिका मात्र रहे तव तदन्तर समयमें आगे 
की दूसरी स्थिति किट्डि दक को प्रथम स्थिति कर के समय कम आवी रहे वहां त 
क वेदे. तदन्तर समय में दूसरी स्थिति गत रहा हुवा तीसरी किंद्रि का दलिक उस- 
को आक्ष कर प्रथम स्थिति गत कर के वेदे. यों पूर्वोक्त रीतिसे माया की किश्टि के 
दल को बेदता २ आन्तिम किट्रि का दल प्रथम स्थिति गत कर वेदते हुवे. तव समया 
घिक आवालिका माव रहै, तब मायाका वन्ध उदय उदीरणा का व्यच्छेद हवा. फक्त 
एक समय कम दो आवाले सत्ता में रहा है. बाकी के सब को संज्वल के लोभ में मि 


ल्या है 
फिर संज्वल के छोभकी ऊपर की स्थिति के प्रथम किट्टि का दल आकप कर 


प्रथम स्थिति गत करके अन्तर मुहंतेमें वेद ताहै. वाकी रहा समय कम दो आवीलक 
सेज्वलकी मायाका दल उसको अन्तर मुहूर्त पर्यन्त गुण संऋय कर लोभमें संक्रमावते अतर 

मुहूर्त के अन्तिम समय में सर्व संक्रम कर संक्रमावे. उस वक्त संज्वल के छोभकी प्रथम 
किट्रि का दल भी समयाथिक आवालिका जितना रहें. तदन्तर समय में शज्वल के 
छोभके ऊपरकी दूसरी स्थिति की दूसरी किट्रिका दल खंचकर प्रथम स्थावे गत के 
र के बेदते २ आगे की तीसरी किद्ठि के दल गृहण कर के उसकी मूक्ष्म ? किट्टिक 
रे, वोधी जहां तक दूसरी संज्वल के छोमको किट्का जो प्रथम स्थिति गत किया 
हू उसकी समयाधिक आवालिका मात्र रहै वहां तक करे. उस समय मेंही संज्वकके ठो- 
भ का वन्य विच्छेद होंगे. और वादर कपाय का और ऊदीरणा काभी विच्छेद 


५_________कन्‍लअऊअलसससन तन तननन्तततत्तततत्तततततततततज 
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और अनिब्ाति वादर गुणस्थात के काल काभी विच्छेद होवे. इन तीनों का सा- 
विच्छेद होताहे 
उसके आगे के समय में छोभकी सूक्ष्म किश्कि दंल ऊपरकी दूसरी स्थिति में 

से आकर्प कर प्रथम स्थिति करके वेंदे, उसे सूक्ष्म सम्पराय कहते हैं. पहिले जो ती- 
सरी किश्लि की वाकी रहो| आवालिका की अन्तिम किश्टि रहीं है वो सर्व बेदता हु 
वा पाप प्रकृति यों में स्तिदुक संक्रम कर सक्रमावे, तव छोमकी प्रथम किट्टि की बाकी 
रही सव आवलिका सो दूसरी किश्टि के दल में संक्रमावे और दूसरी किह्ि की सब 
आवालिका तीसरी किट्टि के दल में संक्रमा कर वेदे. । 
अब छोभकी मूक्ष्म किट्रिका दल और पूर्व समय कम दो आवालिका बढ़ा हुवा 

दल उसकी प्रति-समय स्थिति घातादिक कर के वेदता हुवा सूक्ष्म सम्पराय अद्धा 
के संख्याते भाग जाबे ओर एक भाग वाकी रहे बहां तक खपावे. अब जो एक सम॑- 
य रहा है उसे संज्वल के छोभम की सव अपवतना करणे से अपबते कर * अथीत 
संज्वल के छोभकी स्थिति ओर रसको कर्म कर के वाकी सूक्ष्म सम्प्राय अद्घा जि- 
तना ररूखे. अब वो छोभकी अपबवर्ती हुई स्थितिकों वेदता * संज्वल का छोम समया 
घिक आवली मात्र रहे वहां तक जाते. वहाँ इसकी ऊदीरणा हो-विराय पाकर फक्त 
उदय करी बेदते हैं. वो अन्तिम समय तक जानना. और अन्तिम समय में ५ ज्ञा- 
नावरणी. ४ दरशनावरणी, ५ अन्तराय,१छंच गोत शयशःकीर्ति. इन १६ प्रकृत्तिं का 
वन्ध विच्छेद होतादे. और मोहभीय के उदय का और सत्ताका भी विच्छेद होता है. 
संज्वल के छोमका सर्वोश क्षय किये वाद-क्षीण कषायी हुवे, उनके भी मोह 

भीय बिना, दूसरे सब कर्मोका-स्थिति घात रसघात-गुर्णअ्रणी-गुण संक्रम यह पु्वो- 
क्त विधिंसदी इस क्षीण कपाद्धाके संख्याते भाग जावे वहां तक प्रवर्तं. और बाकी ए- 
क भाग रहे तब-« ज्ञानावरणीय, ४ दर्शनावरणी, ५ अन्तराय,, और २ निद्रा यों 















» अपवर्तना का ख़लू्प:---जो कर्म की स्थिति रस का घठाना अथात्‌ सज्वल का स्थिति र 
से घटाकर वाकी सूक्ष्म सम्प्राय ितना खखे, अमी मी सूक्ष्म सत्पराय अद्भा अन्तर मुहूर्त नि- 
तनी रही है. उप्त वक्त मोहनींयके स्थिति घातादि पांच पदार्थ निवर्ते, परन्तु अमीतक दूसरे क- 
में का स्थिति घातादिक प्रवता तहै, यहा जो कमे की स्थिति तथा रसका घटाना उसी का अ- 
पवतेना ” कहना, 
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: १ भ्रक्ृत्ति की सत्ताकी स्थिति सर्वे अपवर्च मान से अपवर्तन कर अथीत-घटा कर 


क्षण कपाय के अद्धा जितनी करे, परन्तु निद्रा द्विक की स्थिति-स्वरुप की अपेक्षा से 
एक समय कमर करे, और कर्म रुपल्ले बराबर होने. सो कषाय अदा अभीभी अन्तरसु- 


, हूर्त प्रभाण है. उस वक्त उन २६ भ्रक्ृत्तियों के स्थिति घातादि बिराम पांबे, परन्तू 


जो दूसरी बाकी रही स्थिति है उसके स्थिति घातादे कायम है. इन १६ प्रक्ृत्ति की 
उदय ऊदीरणा करके बेदते २ एक समायविक आबली मात्र बाकी रहे वहां तक वे 
दे. फिर ऊदीरणा से भी विराम ( निहाति ) पांवे. उस वक्त एक आवडी मात्र फक्त 
उदय करके ही वेदते हैं. वो भी क्लीण कपाय के द्विचर्म & समय पर्यन्त फिर उस 
द्वि चर्म समय में--छब्स्त (हकी हुए) अब स्थामेंही निद्रा और प्रचछा कानाश क- 
२-सत्ताकी अपेक्षा से क्षय होगे, फिर-« ज्ञानावरणोय, ४ दर्शनावरणीय «अन्तरा- 
य इन १४ भक्वात्ति का छब्बसत अवस्था के आन्तिम समय में घात बे. 

यों इस १४ प्रकृत्तिका क्षय होतिही दूसरे समय में व्यवहार नय के मतानुतार 
सयोगी केवडी भगवन्त होते हैं ! और निश्चय नय के मतालुस्तार तो उसही समय में के 
बढी गिनेजाते हैं! उस केवल ज्ञान रुप महादिव्य जगत-चक्षुकर छोकालोक के सर्वेद्- |! 
व्य क्षेत्र काउ भाव और भव्रों को सर्वीश कर देखते जानते हैं. इस वक्त जो पर 
प्‌ पण्यात्मा जीव तीपकर गौत्र का उपानन कर के आये होते हें उनके यहां #अष्ट म- 
तिहाय, ३१४ अतिशाय, ३५वाणी शुण. इत्यादि गुणों की भाप्ती'होत्ती। है. यह सामान्य 
केवली के नहीं होते हैं. यह जघन्य तो अन्तर मुदूते पर्यन्त उर्कृष्ठ देशऊणा ( 4 
वर्ष कम ) क्रोड पुर्व पर्यन्त भूमण्डल में सुखसे विहार करके सत्य धर्म को पूर्ण प्रका- 
श॒र्मे छाते हैं. कक अत 

इन केवल ज्ञानी भगवन्‍्तों में से जिनके आयु कम थोडा होने और वेदनीय क 
६ अधिक होवे तो ८ समयमें समुद्धात हो वो कर्म बरोबर होजाते हैं. समदधात है 
वाद अन्तर मुहुर्त बाद व उत्कृष्ट ६ महीने बाद मुक्ति प्राप्त करतेदें. और बहुत स केब्रढी 
भगवन्त विना स मु धात कियेही मुक्ति प्राप्त कर तेहै. रे है 

फिर दोनों प्रकार के केवडी भगवन्त भी भवोष गृही कर्मों के क्षय करने के 





8 2 कोन अप पलक कट कम रस सर मन ट 
क्केवली हम 
३८ अन्तिम समय के पहिले के समय को “ ह्विचरम ” कह्दा जाता है # सामान्य केवली के 
ए्‌ 6 ह्वेते 
और तीरकर के फक्त इन गुणों की ही न्युन्याविक तहैं बाकी वो से गुण वरीबर होते है, 
ह दें कस अप न नन पट सनक मटर सनम मत न 





विज न न मत नल 
क्र माक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अढीशर्तद्वारी, हू ४१ 














लिवे-लेश्यातीत, अत्यन्त -अप्रकम्य. परम निज्जरा का कारण ऐसा शक्तृध्यानका 
| वबीहरा पाया ध्याते हुवे योगोंका निरुंघन करना झुरु कर तेहें. प्रथम वादर वचन जोग 
का निरुँधन करने को प्रवर्तें. वहां वादर काया योग कर के बादर मन योग का औ- 
र सुक्ष्म मन योग कर के वादर वचन योग को रुंधन करे. फिर सूक्ष्म काया योग कर 
बादर काया जोग का रुंबन करे. फ़िर उसही कर के सूक्ष्म मन जोग का रुंपन करे, 
फिर सूक्ष्म बचन जोंग का रुंचन करे. फिर सूक्ष्म काया जोग का रुंधन करते सूक्ष्म 
क्रिया अग्नतिपाती नामक शुक्क ध्यान के तीसरे पाये करके उदारोक शरीर के अन्दर 
रहे हुवे प्रदेशों के छिद्रों को आत्म प्रदेशों को घन रुप कर पूर्ण करे ( खंड्डे--बुरे ) 
तब दो भागके प्रदेशों घन होने से घूछ शरीर से तीधरे भागके जितनी अवधेहना उ- 
न आत्म प्रदेशों की घन रुप होकर रहजाती है. इसही ध्यान में प्रवर्त ते हुवे स्थिति 
घातादे कर सयोगी केवी गुणस्थिन के अन्तिम समय-एक आखयुष्य बिना बाकी 
के तीनों कर्मों को अयोगी शुणस्थान की अवस्था है वैसे स्थिति वन्त करे) परन्तु इत 
ना विशेष-जिनकर्मों का अयोगी गुणस्थान में उदय नहींहें, उन कर्मो की स्थिति रतर- 
रुपापेक्षा करके समय मात्र कप्र करें. कर्म स्वरुप की अपेक्षा से अयोगी अद॒स्था 
जितनी केर. 
उस अयोगी केवी गुणस्थान के अन्तिम समय में; २ ओदारिक द्विक, ४ ते 
जप्त-कार्मण शरीर, १० छे (स्थान, ११ प्रथम संघथण १५ ब्ण चतुष्क, १६ अगुरु 
लघु नाम, १७ उप घात नाम, २८ पराघात नाथ २० छुम-अशुभ विहाययों गाते. २१ 
प्रत्यक नाम, २२ स्थिर नाम, २२ आस्थिर नाम, २४ शुभ नाम, २५ अशुभ नाम, २८ 
निर्माण नाम, २७ सुस्खर नाम, २८ दुखखर नाम २९ उशाख्स और ३९ दोनोवेदली- 
य में की एक वेदनीय, इन ३” प्रकृत्ति की उदय और ऊदीरणा का विच्छेद होता 
है, तव दूसरे समय में अयोगी केबली होते हैं; यहां फक्त पंच लघु अक्षर (अ. ह. ड. 
ऋ. ल.) उचार करने में जितना काछ छगता है, उतने काछ तक रहते हैं, इसस्थान 
को प्राप्त होतेही व्यपरित क्रिया--अग्नतिपाती नामें शक्त ध्यान का चोथा पाया प्राप्त 
होता है. 
इस शुणस्थान में स्थिति घातादि कुछभी नहों हैं, फक्त जितनी उदय बाते मे 
कृत्ति है उनको वेदता हुवा-खपावे. और जिन भरकृत्तिका उदय नहीं फक्त सत्तामें हीहे 
| उनके दलिये उने स्तिवुक सेक्रम कर उदयवति भ्रकृत्ति में सक्रमा कर वेद रकर खपा- 
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वे. यों अयोगी गुणस्थान के द्वि-चरम समय पर्यन्त कर तं. 

अब यहां जो स्वभावसे प्रकृत्तियों का नाश होता है उनके नाम:--२ वैक्रय |” 
आहारक - शरीर, ४वैक्रय आहारक बन्धन. ६ बैक्रय आहारक संघातन. ८ पैक्न- 
य आहारक अगोपांग. ९ देव गति, १० देवानु पूर्व्यी, यह १० प्रकृत्तियों देवगति 
के बन्ध की वक्त में बन्ध ती है? इसलिये इने देवगाति सहचारीणि कुद्दी जाती 
इनका भी द्विचरम समय में नाश करते हैं. फिर ३-औदारिक - तेजस - कार्मण यह 
तीनो शरीर, ६ इन तीनों का वन्धन, ९ इन तीनों का सघातन, १५ छे खंघयण, 
२१छे संस्थान,२२ औदारिक अगोपांग, २६ वर्ण चतुष्क, २७ मतुष्यानु पूर्व्यी, २८ 
पराघात नाम, २९, उपघात नाम३०अगुरुरूघ नाम, ३२ शुभा छुमखगति, २३ पत्येक 
नाम, २४ अपर्याप्ता नाम, २९ उश्वास नाम, ३८ स्थिर नाम, २७ आस्थिर नाम, 
३८ शुभनाम, ३९ अशभनाम, ४० सुस्वर नाम, 2९ दुस्वर नाम, ४९ दुर्भग नाम, 
४३ अनादय नाम, ४४ अयशर्कीत नाम, और ४५ निर्माण नाम. यह ४५ प्रकृत्ति 
योका यहां उदय नहीं होने से द्विचरम समय में इनका भी विच्छेद होता है. 


अब द्विचरम समयमें खपाया *जो साता असाता में का एक वेदनीय २ मतु- 
ध्यायु, ३ मरृष्य गाते ४.पर्चेन्द्रिय की जाति, ५ त्रस नाम, ९ बादरनाम, “ पर्याप्ता- 
नाम, ८, छुमग नाम, ९ आदेय नाम, १० यशकीर्ती नाम, १९ उंच गौत्र यह २९ ही 
प्रकृत्ति मनुष्यगति सहगत है, अथीव मनुष्यगाति में यह प्रकृत्तियों जरूर पाती है, 
इसलिये मनुष्य शरीर के साथ इन १९ प्रकृत्ति का उदय तो सामान्य कैवढी में पा 
ता है, और १२ तीर्थंकर नाम सहित १९ परकृते का उदय ति्थकर में पाता है, इन 
१२ प्रकृत्ति का चउदबे अयोगी केली गुणस्थान के अन्तिम समय में सर्वाश क्षय कर 
त हैं. “कृतस्त कर्म वित्र मोक्षो मोक्ष: अथीत-सब कर्मो के वन्धन से मुक्त होना. 
छूटना उसीको मोक्ष कहते हैं. यों क्षपक श्रेणी मातैपन्न महात्माने अजुक्र से से 
कर्मोका नाश करते हुने चउदवे गरुणस्थान के अन्तिम समय सर्व कर्माश रहित होते 
उसही वक्त थो मोक्ष हुने समजना. 
सूत्र-पूर्व प्रयोगाद - आविद्ध कुछाल चक्र, 


 5सड़त्वाद - व्यपगतलेपा लाम्बुवद, 
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६ मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अढीशठद्वारी. ह8.... ४३ 


बन्ध छेंद्र , एरण्ड बीज वद्‌, 
तथा गति परिणारच - 5मिशिखावच्च ॥ 


तदन्तर मूर्दडू गच्छत्या छोकान्तात्‌ ॥ तलार्थ सूत्र. अ. १० ॥ 

अथीत- “तदनन्तर” उन कर्मों के सवांश से छूटे वाद-(१) जैसे - कुम्भार 
का घ॒माया हुवा चाक, छोड़ें वाद भी पूर्व के प्रयोग (धक्के) से बहुत काछूतक घूमा 
(फिरा) करता है, तैपताहि अनादि से परि भ्रमण करने का जो जीव का स्वभाव क- 
में भाव करके हो रहाथा सो उन कर्मो से छूटे वाद भी म॒क्ति स्थान में जाने तक की 
गमन क्रिया करता हैं. तथा वहुत कार से मुक्ति गमन के लिये तप 
संयमादि किरिया कर रहे थे उस प्रयोग से मुक्ति में जाते हैं. 
(२) जेसे-मट्टी से छाया हुवा तुम्बा पानी में डूबा हुवा सो वो मद्दीका का 
कैप गलनेंसे उस संगत से रहित होने से सत्र स्वभाव से पाणी के उपर अन्त में आ- 
कर ठेहरता हैं, तैसे ही आत्मा रूपत॒म्बा जो कर्म रूप मद्दी से लेपाय हुवा संसार स- 
मुद्र में दूब हुवा था वो अनेक - अकाम सकाम निमरा रूप पाणी के प्रयोग से गल 
ने से उस वजन से मुक्त हो हलका हुवा लोकान्त में माक्ति है वहां जाकर ठेहरता है, 
(३) जैसे गोहे-डोडे में (फलमें) एरंडी का वीज बन्धा था वो फल परूक कर गोहा 
फटतेही एरंड वीज उछलकर उपर जाता है, तैसेही आत्मा कम रूप वन्ध से छूटतेही 
उपर को उछछता - जाता है. और (५) जैसे आग से प्रज्वालित मशाल को जो कभी 
उलदी भी कर दी तो भी उसकी ज्वाला (श्र) उ६-उची दिशाकोदी स्वस्पभाव से 
गमन करती है, तेतही संसार में झुकाने वाले कमर रूप पवन का अभाव होनेसे आ- 
त्मा सस्त्रभाव कर उदई-मोक्ष को जाती है. ॥॒ 

प्रश्न-जों आत्मा का वन्ध से छूटे वाद उद्द गमन करनेका ही स्वभाव है तो 
फिर मोक्षस्थान में जाकर अठक क्‍यों जाती है! ठेहर क्‍यों जाती है! आगे को क्‍यों 
नहीं गमन करती है! 

उत्तर- धर्मास्त काय अभावात्‌ ”-अथीत्‌ जैसे मछहीकों गमन शक्ति में 
पाणी की सहायता से है, तैतेही आत्मा और पुहुछों का गमन धर्मोस्ति काय नामक 
लोक व्यापी एक द्रव्य की सहायताते है. अर्थात्र धमौस्तिके सहायसे ही आत्मा और 
पहल गमन कर शक्ति हैं. उस धं्मास्तिका छोकाग्रके आगे अछोक में अभाष- नास्ति 
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होने से आत्मा आगे को नहीं जा सकती है. वहां ही छोक के अन्त में स्थिरी भूत 
" हि बा द | 
, छोक-दस्पे बीजे यथालन्ते । प्राइुभवाति नाइरः । 
'' . * कर्म बीज तथा दग्धे। नारोहते मवाइरः ॥८॥ ' 
अथीत-जैसे दुग्ध किया-अप्नि कर जला हुवा बीज से अकूर का प्रादभोव 
है. अथीत*जले हुवे थीज से अंक्रा नहीं फूटता है, ऐसेशे संसारके वीज 
भूत सर्व कर्मो रूप दीज भस्प्र श्र होंनेसे वो जन्म रूप या किसी प्रकारकी ज्यापी- 
दुःख रूप अकूर उत्पन्न नहीं करसकते है. जिस से सिद्ध परमात्या सदा कार अचल 
और अव्याबाध॑ हैं. ु ह शा 
'छोक-संसार विषया तीत॑ ।.मुक्ता नाम व्ययं सुखम्‌॥ 
-अब्या बांध मिति प्रोक्त। परम परमार्षिभिः ॥ २०॥ 
. अथीव--बो मोक्ष स्थान में संस्थित रही हुई आत्मा-संसार के सर्व विषयों से पर 
-अथीत श्रेष्ठ और अब्या वाघ अथीत-सर्व प्रकार की बाधा ओसे रहित, अनन्त का” 
छ तकदी स्युन्या भिक्रता: रहित एकसी ही वनी रहती हैं, ऐसे निश्पम--अत्युत्ता 
रुख के मुक्तदी हें. ' ह ; हे 
... (५) पांचवा-लछक्षण दार का अर्थ. 
ऐसी तरह से जो अलुक्रम से गुणस्थाना रोहण करते हैं-जों जों आगे २ के 
गुणस्थानों में बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों उनके आत्म गुण भी अधिक्यता पविश्ुद्धता 
छेते हुवे बृद्धि होते हैं. वो गुण कौन से और कैसी तरह बृद्धिपाते है, यह स्वरुप द 
शीने के वासते पांचवा वा “लक्षण द्वार” कहा गयाहै. 
प्रथम मिथ्याल्र गुणस्थान के लक्षण में जो शाह्नवसे अन्यन्य ग्रन्थों से संग्रह क 
र के मिथ्यात्व के २४ भेद लिखे गयहें जिसका अर्थ. 
ट -(३४) पपिथ्यात 
सामान्य प्रकार से मिथ्यात् के दो भेद--* अव्यक्त 


व्यक्त मिथ्यात्- | नी पल 
0 72 क ले सजव मल अब्यक्त मिथ्याल सो--जैसे चन्द्रहांस्य मदिरा का सेवन करने 
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बे भान हो मूच्छित हो पड जाताहै. उसे अपने पराये अच्छे बुरेका कुछभी भान न- 
ही होतादे,तैततेही सूक्ष्म निगोद से लगाकर असन्नी तिंयच तक तो यह एकही मिथ्यात्व 
निश्चय से पाता है, और वाकी के दंडको के जीवों में से बहुत से जीबोंगे यह 'मि- 
ध्यात में पाताहै. इस मिथ्यात्र के वशमे पडेहुवे जीवों ज़्ानावरणी आदि कर्मों का आति 
तीत्र रस्त चन्द्रहोंत्त मदिरा जैप्ता प्ररिगमने से वो धम अधर्म पुण्य पाप अच्छा दुरा इ- 
त्यादे कुछभी नहीं समझते हैं. फक्त सुख दुःख रुप होती हुई वेदना बेदने सिवाय दू- 
सरा कुछभी ज्ञान उनमें न होनेसे अव्यक्त मिथ्याली कहे जातेंहे. 

(२) “व्यक्त मिथ्यात्र” सो-जैसे-किसीको पीछीया का रोग होने से वो शत 
वस्तु को भी पित ( पीली ) देखताहै. तैतेही यह मिथ्यात्व एक सन्नी पचेन्द्रिय मेंही 
पाताहै, इसमिथ्यालके वच्य में पडे जीवको कर्मरृप पीलीये के रोगसे ग्रासित हुई वि- 
परीत वाद्धे कर सब पदार्थों विपरीत-उलटेही भाष होते हैं. सत्य को असत्य, असत्य 
को सत्य; न्‍्यायकों अन्याय, अन्यायको न्याय, इत्यादि सब उलट जानते-श्रद्धतेहें. सो 
व्यक्त मिथ्यात्री. आगेजो मिथ्यलके भेद किये जावेंगे उन सवोका समावेश इसमें होताहै. 

मुख्यल्न मिथ्याल के पांच प्रकार भी कहे हैं।-- 

(१) “अभिग्नह मिथ्यात्व” सो-जो जीवों-हट ग्राही-कदाग्रही होते हैं. वो अपने 
ध्यान में जो वात जची सो सव सच्ची, वाकी की सव झूठी जानते हैं, कैसेमी सद्लेघ 
-सदुपाय से उने समजाने कोइ भी समर्थ न होवे. और वो सत्संग भी इसही ढरके मा- 
नहीं करतेहे, कि रखे उन ज्ञानी महात्मा के पास जाउंगा तो मेरी श्रद्धा पल देवेंगेरे 
| कभी कोड उनको उसके धर्मकी असत्यता भी बतादेंवे तो थो सीधा यह उत्तर प्रदान 
| करें कि-इस मजब में ऐसे २ विद्वान श्रीमान लोक हैं सो वो क्या मूर्खहैं! बश-हमारे 
| आगे यह पंचायत निकालाहा मत करो ! ऐसा जो गर्दभ पुच्छग्रही # कीमाफिक- 
दुराग्रही होंगे सो अभिग्रही मिथ्यात्वी. 


# किसी एक अनाज का व्यापार करनें वाले व्यापारीने फजर होतिही अपने पुत्र से कहा 
कि तूं आगे चलकर दुकान लगा! में भी पीछेसे आताहुं. पर्तु याद रखना कि-“पाहैले ग्रा- 
हक को खाली मत जानदेना.” यह हुकम पुत्र प्रमाण कर दुकान पर आया दुकान लगोइ. 
उस वक्त-एक गद्वेने आकर अनाज में मुंह डाला. तब दूसरा दुकान दार उसे भगाने छगा, 
तब वो वाणैक पुत्र संतत हो बोला कि-खबर दार ! इसे भगाना 'नहीं, खालेनदो, फिर हिं 
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मर (२)“अनाभिग्रह मिथ्यात्वी”-यह हट ग्राही तो नहीं होताहे. परम्तु भोला-नि+ 
होता है. यह सव देवों को सब गुरुओं को सब धर्मोको सब धर्माव ल- 
म्वियों को एकसा जान ताहे मान ताहे. सब को वेदन नमन कंरे. सबकी सुने: परन्त 
भाव भेद कुछ समझे नहीं. जैसे: कुडछी सब पक्कानों मे फिर आंबे परन्तु किसीके स्वा- 
दका उसे ज्ञान तहोवे तेसे. इसे संत्यासस का निर्णय करने की कुछभी दरकार ,न- 
हीं होती है, पूछे से जवाव देताहै कि-सब मजवोंमें बडे २ विद्वानों पण्डितों हैं वोक्‍्या 
सब मू्खे हैं ! अपन को इस झगदे में पढने की कुछभी जरुर नहीं है. हमारे भावतो 
सब अच्छे हैं, सब को मानेंगे पूजेंगे जिससेही हमारी आत्मा का उद्धार होजावेगा. ऐ- 





साब समझ लेंगे. क्योंकि मेरे बाप का हुकम है कि-पाहिले ग्राहक को खाली नहीं जानदेना, 
यो सुन सब ल्कों हंसने लगे. और उसे समझाने लगे कि-गद्भे को. माल खिलाने ,का तेरे 
बाप का हुकम नहीं है. यह ग्राहक नहीं है ! परल्तु थो तो एकही मंज्जुर नहीं करें. इत- 
ने में तो गद्गा पेट भर कर चला, तब वाणिक पुत्र बोला कि-माल खाया जिसके कुछभी 
तो दाम देजावो | इतना अवान सुनतेही मार के डरके मारे वे गद्धा भगने लगा. उसके 
“पीछे वो वाणिक पुत्र भै। भगा और गद्धकी पुंच्छा खूब मजबूत पकडली, उसवक्त गद्ढेंने उस 
बाणैक पुत्रके छाती में मुहृपर पेरों में छत प्रहार करने शुरुकिंये, यह बिठम्बना उस की दे- 
खी कितनेक दयालु ग़हस्थों नबर दस्ती कर पुच्छ उसके हाथ में से छोडाने लगे. परमतु वो 
छोडे नहीं. कहताहै कि-क्या में मूल हैं ! जो मुफत में माल खाने दूंगा | यो उसकी अ- 
. नोखी मूखता का अवछोकन कर सब लोक चुपचाप ख्वस्थान बैठे, और वो बाणिकपुत्र, के 
अड्भैम जबर प्रहार लगने से मूर्छित हो. परवश्य पुच्छ छोड पडगया ! उस वक्त उसका बाप 
. मी आगया, और दूसरे के मुख से अपने पुत्र के मूखता के हाल सुन बडाही लजत हुवा. 
पुत्र को उठा दुकान में लाया, और कहने लगा कि-रेमू्ख | गद्वेकी माल खिलाने का मे- 
ने कब कहाथा ! पुत्र बोला कि-गंद्रेको मत खिलाना ऐसामी-तो नहों कहाथा; तुमारा हुं- 
कम उठाने उतना कश्ठसहा तो मी मुझे मूख बनाते हो ! वश, जानी तुमारी अकल, योंसु 
न बापजी भी चुपचाप होगये !! मवार्थ-ऐसीही तरह से जो आमैग्रह मिध्यालरी होते हैं, वो 
'शाज्र के और सदूगुरुओ के बचनो का अ्धका-अनर्थ कर उनके जोगसे अनेक दुःख्क- 
ष्॒ मुक्त ते हुवे भी उसका त्याग नहीं करतेहै, वो गर्दभ पुंच्छप्राहि वाणिक पुत्र की मा्फिक 
निन्दनीय और दुः.खी होते हैं. ! 


व 




























. मुक्ति सोपान श्री-गुणस्था्न रोहण अदीशतद्वारी, कह... ४७ 


सा जो होताहै सो अनाभिग्रही मिथ्यात्री- 

(३)“अनामे निवेशिक मिथ्यात्व” सो-किसीको सत्संगतके प्रसादसे, सस्शास्र 
के श्रवन पडन से, या सत-चलन वलरून वाले सत्पुरुषों के दरीन से; अपना मान नी- 
य मजव अन्तः करणमें सक्षात्र असत्य-झूठ प्रातिभाप होने छग जावे. परन्तु मिथ्या 
मोहके प्रवकदय कर उस ग्रृहन किये हुवे असत्य मत का त्यागन नहीं करसके! और 
श्रीवीतराग के मार्ग को सत्य पथ्य तथ्य न्‍्यायरुप जानता हुवा भी ग्रहण नहीं कर स 
के !! विशषत्-मिथ्यानुराग में मतवारा वनकर अपने अप्तत्य पक्ष को स्थापन कर- 
ने, बीतराग का न्याय पन्थ का उत्थापन करने-सत्शास्नों के कथनोंको छोपे गेपिड - 
त्थापे या विपरीत प्रगमात्रे, उत्मूच् की परुपणा से-या कपोछ कल्पित खोटे ग्रन्थों रा- 
स चोपाइ आदि की रचना रच, वेचारे भोले जीवों को भरम रुप फासमें फता कूमा 
गैमें लगावे, सन्मार्ग छोडावे. अपडूबे अन्य अनेकोकों डूबावे, ऐसी तरह जो फूटी ना- 
वा का सड्भाती होते सो अभिनवेशिक मिथ्याली. 

दृष्ठान्त--श्रीपाश्वनाथ भगवन्त के कितनेक # संतानाया साधुओं गोशाले के 
मत में मिलकर श्रीमहावीर श्वामीजी की निन्‍्दा कनरे छगे, तव श्रीमहावीर श्वाभी के 
श्रावकों ने उनसे पूछा कि-आप श्रीपानाथ भगवान की परुपणा को भी जानतेहो, 
और श्रीमहाबीर श्वाधीजीकी परुपणा को भी जानतेहो. तैतेही गोत्ताछाजी की परुप- 
णा को भी जान गयेहो. इन तीनों में से सत्य परुपना किनकी है सो फरमाइये ! तब 
वो साधुओं बोले कि-हां हम जानते हैं, जैत्ती परुपणा श्रीपाश्वनाथ भगवान की थी 
बेख्लीही परुपणा श्रीमहावीर श्वाभीजी की है; परन्तु हमने जो श्रीगोशालाजी का पक्ष 
धारन कियाहै, इसालिये हमारा वश पहोंचेगा वहां तक हमतो इस मतकी स्थापना कर- 
नेमें और महावीरके मतकी उत्थापना करनेमे कच्चाप्त नही रकजेंगे!! हमदुगाति से नहीं 
डरतेहें. यह सन्तही श्रावकों उनके मिथ्यामोहका प्रवल्ल उदय जान चुपचाप उठकर 
चलेगये -! ऐसे मिथ्याहट ग्राही जीवों! को अभिनिवेशिक मिथ्यालरी जानना. 

(४)“पशयिक मिथ्यात्व”सो-कितंनक प्रण्यात्मा जीव श्रीजेन धर्मकों तो पाये 
है, परन्तु सत्सड़ और सत्शास्र के पठन के अभाव से तथा कितेनक सत्संग और स- 
त्शाख़का पठम करभी अपनी दुदृद्धि के ( मोहकी प्रवक ताके ) प्रभाव से. या अन्य 


: # प्रति शिष्य-अर्थात्‌-भिष्य के शिष्य को सन्तानीया कहते हैं. 
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मतावा लम्बियों की संगाते उनके ग्रन्थों का. पठन कर-चीतराग प्राणित सत्कथन मेंस 
शाये बनतेहें -वैमलाते हैं,और असत्करपर्ना करते हैं कि सूह अग्र भाग जितनी थोडीसी 
जगह में कन्द के अनन्त जीवोंका समावेश, लक्खों योंजन की अवधेणा, प्राचोन श- 
हरे में क्रोडों घरों की बस्ती, अनन्त सिद्धहोते हुवे भी संसारी जीयों की राशी क्‍ 
नहीं घटना, वगैरा. ऐदी कितनी बातों प्रत्यक्षतामें झूंठी दशोती है. इत्यादि ऐसीवातों 
में संशय करे सो सशयिक मिथ्यात्व. 

दृष्टान्त--महा वैराग्य वन्त जामलीजी साध के शरीरमें अकस्मात्‌ महा वेदनी 
उत्पन्न होते शिष्यों को वीछोना करने का हुकम दिया, औरथोडी देर बाद पूछा कि 
- बीछोना हुवा क्‍या ! ” शिष्याने कहां कि-कररे हैं; यह सुनतेदी मन में विचा- 
र हुवा कि भगवन्त फरमाते हैं कि- करेमाणे करे” अथीव-काम करना शुरु किया 
उसे कियाही कहना. और में यद्वां प्रयक्ष देखता हुँ कि- करे माणे अकरे” अधोव- 
काम करना शुरुकिया उसे किया नहीं कहना, परन्तु काम पूरा किये वादही किया 
कहना, इसलिये “करे माण करे” यह महावीर का बचन झूठा है. मिथ्याल मेहोदय 
कर ऐसी शेका उत्पन्नहों तेही सम्यक्व॒का नाशकर किलूबिपी देवहुवे.यह सेशय मिथ्याल. 

(५9/अनोमेग मिथ्यल! सो-कर्मोकी मबरूता कर, तैज्मोहके उदय, कर जी 
वों अज्ञान दिशा से चेंतन्य हो अवेतन्य रुप होरहै हैं, जिनको अपना पर का विल 
कुछही भान नहीं है. ऐसे अजान अज्ञानी चारों गाते के जीवों को खभावसे सहन 
यह मिध्याल्र लगवा हैं लि हि 

और भी जैन ग्रन्थ में तीन प्रकारंके मिथ्याल कहे ६.-* लोकीक मिथ्याल) 
२ लोकीततर भिथ्याल. और ३ कूपराबचरी मिथ्यत्व. इन एकेक मिथ्याल॒ के-* दे | 
व. २ गुरु, और ३ धरम इन तीनों से अलग २ तीन वीन भेद करने से ९ भेद होते 
सच + 2200: किक 
हा (श) “होडीक देवग मिथ्याल/” जिनो में बे 
गुणों हैं वो तो पावे नहीं. औ अनेक हुगुणों प्त्यक् में देखने में आवे थे कक 
दुष्प को देवको या उनकी मी को देंगे एस माहानसरणा है वो मत्पकी भ. 
व गत मिध्याल कहा जाता मेरे ली अस्या ध्यान में न रहने सेही स्मएणा ससी 

ऊखातहें, क्योंकि-गिनती-संख्या ध्यान मे न रह 

0 किक का: समी' हैं, हमारी पूजां करने से मुक्ति में 
समय जि किक अं ज ी प लक २ जो “अह अहामसमी” अर्थात्‌ हमही अम्हरई्) दस है 
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डैगी, बगैरा अहंता के भरेहुवे शब्दोचार करते हैं सो प्रत्यक्षमेही मधान्थ भाश होते हैं 
३ जो बिसल खड़ चक्र आदि शस्त्र के धारक हैं वो पत्यक्ष ही क्रोधामी से प्रज्व- 
लित भाष होतेहें. 

(४) जो कहते हैं कि मेंदी कर्ता हतीहूं, मेरे हुकम विन पत्ता भी नहीं हल स- 
कता हे, मेही सर सामथ्य हूं बंगेरा शब्दोंसे पत्यक्ष में अभी मानी देखाते हैं. ५ जो 
दगल वाजी ठगाइ करते है, छिपकर या रुपवदल कर दूसरे को छलते है-जैते मोह- 
दी का रुप बना भ्रस्मा सुर को भस्म किया ऐसे मायावी गिनिजाते हैं. ६ जो लोगी 
-छालची होवे. नारेल डोडी जैसे निर्माल्य वस्तु के छोभ में पढ शत्ओं के नाश जै- 
सा जुरूम कर डालें बगैरा, को छोभी कहते हैं. » यह मेरा घर कुठम्बेह यह मेरे रा 
ज्य सेनाहै, यह मेरे ऋद्धि लिद्ि है ऐसे ममली को रागी कहते हैं. ८ तैसे यह मेरा 
दोषी दुशमन, श्र निन्‍्दक है, इसका नाश होंवे ! एसे भाव वाले द्वेषी गिनेजाते हैं 
९ जो शोक चिन्ता फिकर करते हं, हाय व्रिछापात करते ह रोतेई, शिरडर कूटतेई, 
वगैरा सो शोकीदें. १०जो कहते कुछही हैं और करते कुछद्दी हैं. मनमें कुछही, और व- 
ताते कुछही ऐसे झूठ वोलने वाले, पापके हिंताके शाद्घों का स्थापन कर कुमत का ' 
प्रसार करते हैं. १९ दूसरे के दस्च॒ भूषण के हरण कती, स्त्री पुत्रादि को भरमा कर 
उड़ाने वाले, इत्यादे चोरी करन वाढे होगे १२ रखे यह मेरेसे आधिक होजावे. मेरा 
राजपाट हरण करलेवे, इत्यादि मत्सर भाव धारण कर अपत्सरा आदि के पास सेड 
नके तप का भड़ कराने वाले वगेण सोमत्सरी कहे जातेदें, १३ संग्राम करने बाले, 
शीकार खेलने वाले, यज्ञ होमादि द्वारा-धर्मके नाम से मनुष्य पश्ष या कि वस्तु का 
होम-हवन कराने वाले, भेंसे बकरे मुर्गे आदिके घातिकृतो दिसक कहे जाते हैं. १४ 
स्वृद्धी के या परस्री के लम्पटी, पुत्री ओर पदश्यु के साथ भोग करने वाले, ऐसे जब॒र 
कामी. धुप दीप पृष्फ फल सुगन्ध, शीतोपचार, उष्णापचारके कती कराता. स्तर॒शरी 
र स्रकुटम्वादि के प्रेम में रक्त रासमेडल खेलना, नाचना नचाना विषय राग गाना, 
ख्रीयों के पीछे मारे३ फिरना. वाजित वजाना वज वाना. वगरे क्रिडा के करने वाले . 
जगत जीवों को सुखी दुःखी करना. शरापया आशीर्वाद देना इत्यादि अनक दुर्गुण 
जिनो में पाते होंगे, वो प्रत्यक्ष कुदेव के लक्षण हैं. एसे देवों को तरण तारण देख 
न्विरण जानकर वन्दे पूजे-सी छोकीक देवगत मिथ्याल 

(२) “छोकीक गुरुगत मिथ्यात्र”” सो-जिनों की आत्मा में गुरु के (साथ) के 
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-ननननननननननननस्न नूतन यार + न, 
गुण पावे नहीं, ऐसा को गुरु करके मानेंसो गुरु गत 'भिध्यात्म: जैसे-जो-सचित्त तल 
जीब) मद्ठी-पाणी-आग्रि-हवा-वनस्पाति और , त्स (हरुते चलते जीवों) इन छजीयों की 
कायका बधकरने वाले, चकारम कारादि गाठीयों असत्य वचनके बोलने वाले: बि- 
नादे बस्त॒ लेवें चोरी करने वाले, स्ंवद्धीया पंरख्ली से गमन के करने बाले, धन पा- 
न्‍्य चौपद दुपद आददे पररिग्रृह के रखने वाले, .राबी भोजन के कर्ती, मादिरा मांस- 
कन्द्‌-मूल सादे अभक्ष वस्तु के मक्षण करने वाले. गांनगा तमाखू चडस भांग 
आदिनशा के सेवन करने वाले, त्लान मंजन तेल अतर सुरमा छापा तिलक द्च भू- 
पणादे से शरीर को शोभा करने वाले, साफ नम्न रहे वारंगी बेरंगी अनेक तरहके व्‌ 
ख्र धारण करने वाले, मुंह मुडाना जया बढ़ाना, भभृतत रमाना इस्रादि अनेक रुप था 
रण कर ऊदर पूरना करने वाले. इसादि अनेक तरह के गुणावेना कोर आइम्बर- 
पाखण्ड रचकर जो गुरु तरीके जगत थें पूजा रहें. उनको तरण तारण दु:ख निवार- 
ण जानकर जो वन्दन नमन पूजन करेसो लोकिक गुरु गत मिथ्यातव. 

३ “ लोकीक धर्म गत विध्यात्व ” - जो दु्गीत में पढते जीवों को धर-पकड़ 
रक्खे - पडने नहीं देवे, ऐसा जो परम लक्षण धर्म का है सो जिस में नहीं पाता; है, 
फक्त-नाम मात्र धर्म हें-जैसे देवालयादि वन्धाना, तीर्थ स्नानादि करना, धूप दी यज्ञ 
हवन दव आदि करना, फल फूल पत्र द्रोव कूंपठ छाल आदि तोडना मोडना, पट 
मलमुर्गे भेंसादे जीवों का बध, इत्यादि कर्मों में धरम का मानना. तथा होली राखी 
आदि मिथ्या पर्वो का मानना. एकादशि आदे तप नाम धारण कर कन्द मूल पकान 
मिष्ठानादि भोगवना. ऋत दान कन्यादानादि देना, पंच घूनी तापना इत्यादि अनेके 
जो ढोंगी ऋत्व्यों है, उसे तरण तारण दुःख निवारण जान पाला स्परीना सो लो- 

घर्मगत [कप मेथ्या ४ 
।ध ४ लकी चर दे मिथ्यात्व” सो जिन-तीर्यकर ऐसा नाम तो धारण कि- 
या, परन्तु जिनों में तीर्थंकर के गुण नहीं, गोशाछावव-उनको तीर्थकर हक माने, 
घन पुत्र ख्री यश सुख की ग्राप्ति के अर्थे-प्रह' दोष निवारन के अर्थ तीर्थकरो हि 
नाम स्मरणादे करना इसादे इस लोक परलाकेके द्रव्यीक खखार्थ जो रीतराग 
करों का स्मरन वंदन नमन पूजन करेसो छोकोत्तर देव गाते मिथ्याल, ग 

« “छोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व”--सो जैन साधुका लिंग 3 तो धारण 
था; परन्तु साधुके गुण जिनों में नहीं पाते होते पांच महा.वत पति समिति तीन 
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ग॒प्ति रहित होवें. छेही जीब काया. का आरंभ करते होवें. इत्यादि अनाचारी होदें 
उनकी गरु माने. तथा इस छोक परलोक द्रव्यीक सुखार्थ सुसाध ओंको. दान दे बंद 
न पूजन सत्कार सन्मानादि करे सो छोकतर गुरुगत मिथ्यात्व. 

६ “लोकोत्तर धर्मगत मिथ्याल”” सो--जैन धर्म तो नाम है परन्तु जिनेश्वर 
के आज्ञानुसार जिस भे करणी नहीं. देव गुरु धर्म निमिन छेही काया का वध, धूप 
दीप फूल पान फल का चढाना-भोगोप भोग हूगाना, नाचना वजाना बंगेरा हो उस 
में धम माने. तथा इस छोक परलोक के द्रव्यीक सुखार्थ संवर करणी सामायिक पो- 
पा आविल उपवास अष्टमादि तप करे सो छोकोत्तर धर्मगत मिथ्याल. 

७---९“क्प्रा बचनी देव गत पिथ्यात” सो--हरी हरादे कुदेव को, “कुप्ा 
वचनी गुरुगत भिथ्याल”” सो-वावा जोगी आदि कंगरुको, और “कुप्रा बचनी धर्म- 
गत मिथ्यात्व/” सो-यज्ञ होम स्नान तीयल वंगेरे धर्म क्रियाकों मोक्ष श्राप्ती की इच्छा 
से मानना वन्दन नमन करना इनहे मोक्ष दाता जानना सो कुआवचनी देव-गुरु- 
घर गत - मिथ्यात्र. 

और भी--जिनेश्वर प्रणित शात्लों में--१ ओछी-कमी, २ आधिकी-ज्यादा 
और ३ विपरीत-अनमिलती अ्रद्धनाजानना. परूपना-कहना, और स्फशना कर 
ना सो भी तीन तरह के मिथ्यात्र गिने है।--जैसे 

२ तीस गुप्ताचाय ने आत्मा को एकही प्रदेशी मानी सो, तथा कतनेक मताव 
लम्बियों आत्माको - जवार के दाने जितनी, या दीपक पात्र या अगुष् सामान व- 
ताते हैं सो, और कितनेक-अपने पर आवेरेछो, तो वात को परीठेलो! इस कहवत 
मुजव शास्त्र के बचनों को लछोपेगोपे छिपावे या अन्य रूंपमें पारिणामावे इसादि ओछी 
करे सो परूपणा मिथ्यात्र. | 

२ 'ऐंपेही कितनेक कहते हैंकि--एकही आत्मा स्व ब्ह्मान्ड मात्र में व्या- 
पक्र (मरी) हुई है, तथा धर्म रक्षणार्थ शुद्ध उपकरण रखणे वाले साधु को पारिग्रह 
धारी कहना, शास्त्र भें श्री महावीर श्वामीके ७०० केवल ज्ञानी चले हैं और १५७३ 
तापस को केवल ज्ञान भाप्त हुवा बताना वगैरा सर्वज्ञ भणीत सूत्रोंसे आधिक परुषणा 


मिथ्यात जाणना. रा 
३ ऐसेही कितनेक श्री सर्वेज्ञ प्रणिह शास्रों से विपरीत-अन मिलती प्रसक्षादि 


प्रमाण द्वारा मिथ्या जानाती बातों को जो सल माने मनावे-एसा. कपोंल कल्पित 
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मन माने मत चलाने वाले ६ प्रकार के मत इस वक्त में प्रवते रहे हैं. जिनका संत्षे- 
पित वर्णन ;-- 





(१) बोध दर्शन का - स्व॒रूप.# 

न बोध मंति-१ बुद्धि देव, २ संघ (उनके सर्व मतावलम्बि) और ३ परम, इन 
तीनों को ख्न त्रय” मान ते ६. 'तारा” नामक देवी को उन के शासन (मत) की 
रक्षक जानते है, इन के धर्म गुरुओं-शिर मुंडाते हैं, चरमासनपर बैठते हैं, धातु रंगके 
वस्त्र रखते हैं, कमण्डल रखते हैं. उने भिक्खु नाम से बोछाते हैं. यह जिस पात्र में 
भिक्षा छाते हैं, उस में जो पढे उसे शुद्ध समजकर मांस का भी अहार करते है. 
परन्तु अम्हचर्यादि अपनी क्रिया में बड़े द्रढ होते हैं, इन की चार शाखा ओं है :-- 
योगाचार, २ सोन्रिक ३ वैभाषिक और ४ मध्यमिक. 

बोध मतावलाम्बि के माननीय चार तलों:-२ दुःख, रे समुदाय, २ मार्ग, 
और ४ निरोध. इनका खुलासा इस्तरे हैं: पहिले-दु/ख को पांच स्कन्ध रुप मानते 
-*रुप विज्ञान, रस विज्ञानादे निर्वेकल्प जो विज्ञाहे सो “श्वानस्कन्ध” २ सुखा दुः 
खा अदु।ख सुखा. यह “बेदना स्कन्ध” पूर्वोपार्नित कर्मों से हुवा बता ते. ३े स- 
विकल्प ज्ञान को “सज्ञा स्कन्ध” कहते हैं. ४ पुण्य अपुण्यादि समुदाय से “धस्कार 
स्कन्ध” मानते हैं. इसके प्रवोध से पूर्वाठुभावका स्मरण होना कहते हैं. ५ प्रथ्वीधातु 
सैलेही रुपादे को “रुप स्कन्ध” कहते हैं. इन पांचों स्कन्धो तिवाय आत्मादे कोइ 
भी पदार्थ नहीं हैं और यह पांचोही तत्व है सो निसभी नहीं रहते हैं. इन की प्षी- 
ण २ में प्रवर्ती होदीशे रहती है, ऐसा कहते हैं इन दुःख तले के कारण भूत दूसरा 
समुदाय तत्वहो ताहैं:-सो ऐसे है कि-जगद में राग द्वेष का समोह उत्पन्न होंता 
है जिंस से यह में हूं. यह मेरा है, यह दूसरे काहै यह दूसरा है, ऐसा जो भा- 


कीट जनम जल तकिल मचा. जन दल 
# कितनेक अज्ञ मनुष्यों जैन मत को बोध मत की शाखा जानते हैं, भिसका मुख्य 
सबब-जैन के चौवीसवे तीथकर श्री महावीर श्वामी, और बौध मत के स्थापक बुद्ध देव यह 
दोनों सम काल में होने का; तथा महावीर श्वामी की ज्ञाती और पिताका नाम बुद्ध देव 
जैसा होने का नाना जाता है. परन्तु जैन के २३ अवतार बुध के पहले होगये है, इस 
, लिये नैन मत बहुत प्रार्चीन है यह बात अब पश्चिमात्यं विद्वानोंने भी अनेक प्रमाण से पि- 
, द्व कर बताइ है. ._ 
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“$इ माक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. हु प्र 
जी ...30<40 28480: 80%% 02270: 022 447 किक, 





ब उतन्न होता है, सो समुदाय तत्व कहाजाता है, इन दोनों तलोों कीशे संसार की 
प्रद्यतिके हेत रूप मानते हैं. इन दोनों तलोंसे विपक्षीभूत-मार्ग और निरोध तल, जि- 
स का स्रुप ऐसाहे कि-सर्व पंदार्थो श्षीणमात्र रहकर साश को प्राप्त होते हैं. कि-उ 
सीवेक्त दूसरी क्षीण में उसके जैसेही दूसरे पंदाय उत्पन्न होजाते हैं. पूर्व ज्ञानमें उत्प 
न्न हुई वासना को उत्तर ज्ञान तक ठेरहनेकी शाक्ति है और क्षीणक परम्परा पूर्वक 
जो पानसी पातीत होता है उप्तका नाम मार्ग! है, और यह मार्गही निरोध का कार 
ण है. अर्थीव-चित्तकी निक्केश अवस्था सो निरोध है, ओर सोदी मोक्ष है. 
और भी बोधमति १२ पदाये मानते हैं;-श्रोत चक्ष प्राण रस और स्पर्श, 
यह पांचों इन्द्रियों, और इन पांचों के पांच विषय यों १०, और चित्त तथा शब्दा 
यतन, इन १९ आयतमनों की भी क्षीणीक मानते हैं. वोधमतिय-आत्मा को नहीं मा- 
न ते हुवे फक्त दूशा का अनुसन्धन ज्ञान क्षणों कोदी मानते हैं. इस से यह बात सि- 
द्व होती है कि-क्षणा और को छगी. भोजन अन्य ने किया, और तृप्ति अन्य कोही 
आई. तैसेशि औषधी अन्य को दी, रोग अन्य का गया. ऐंसेही अनभव और को.हु- 
वा, स्मरण और को हुवा, बन्ध अन्य के हुवा, और मोक्ष अन्य हुवा. तपादिक्केश कि 
सीने भोगा, और स्व॒र्गादि प्राप्ति किसी अन्य कोहुइ ! यह सब ज्ातों प्रत्यक्ष में अ> 
न्‍्य मिलती हुई देखाती हैं. और राजी भोजन तथा मांस आदि अभक्ष का भक्षण यह 
प्रत्यक्ष में अधमहें इत्यादि अनामिलते वनावस इसे विपरीत परुपणा मिथ्यात्र कहा-जाताहै. 
(२) - नेयायिक दर्शन का स्वरुप. 
नैयाकी माति-शिवकों देव मानते हैं, गोतमामाने को गुरु मानते है, इन के 
धर्म गुरुओं वी कोपीन पहनते हैं, कम्ब औदतें है, जया रखतेहें, 'जटामें लिंग रखते- 
हैं, शरीर को भस्म रमाते हैं,वगलमें तुम्दी और हाथ में दन्ड रखेते हैं, निस्‍स आहार 
और वनवास्त पसंद करते हैं, आतिथ पूजा वडी मियलगती ६, कन्द मूल फूल फ़लादि 
का आहार करतेहें और कितनेक ख्री रखते, कितनेक नहीं भी रखतेरें, जो स्री नहीं रखतेहें 
वो उत्तम गिने जाते हैं, बृद्धवस्था भाप्त होते कितनेक हंसहात्ति (नम्नपना ) धारन क- 
रते हैं, शिवजी सिवाय अन्य देव को नमन करने में पाप बताते हैं, उनके भक्तों हैँ 
नमो सिवाय” इस शब्द से नमस्कार करते हैं, तव वो “ नमो शिवाय ” इस शब्द से 
आशीवीद देते हैं. इनों का मुख्य उद्देश यद-हैं, कि-किसीने भी १२ वर्ष पर्यन्त शै- 
व॑ दिक्षा! का पालन कर्रालिया, फिखो उसे छोड देवे तो भी मोक्ष पाता है. इनकी- 


5 3 8 2323-22 _-- 3-2 3:32 “६522 


2 








... 
४ टंकी मथम अथ काण्डको-प्रथम मूछ द्वारा रोहण खण्ड, अ& 
कल 2044 कक 47:08 #%%% 66: 8 


ज््ज़्ुंननन््न्न जज चज््शश््ंर्््फ््ंफ़्््््रे़ेफ््फि0८फ--त.#..._ 

रे शैब, २ पाशुपत, रे महात्रत घर, और ४ काल मुख यह चार शाखाओं है. जे. 
र गोतम मुनि ( अक्षपदमानें) झृत-न्यायमूत्र.” उद्योत कर मानिक्ृत न्यायवृत्ति भा- 
पा, स्ैज्ञकृत-न्यायसार वगैरा सूत्रों को यह मानते हैं. | 

मैयायिको-१अबल तो कहते हैं कि-सत्तायोग से सत्र है, और फिर कहते है 
कि-सामान्य, विशेष, समवाय, यह पदार्थों सत्ता के विनाही सत्तहै. २एक स्थान क- 
हा है कि-ज्ञान ज्ञान को आप जानता नही है, क्यों कि-अपने में आपही के क्रिया का 
विरोध होता हैं, और दूसरे स्थान कहाहै कि-इश्वरका ज्ञान आप आपको जानताहै, 
और स्वात्मा में क्रिया विरोध नहीं है. ३ आकाश को निरवयवी कह कर फिर कह 
ते हैं कि आकाश का गुण शब्द है (तो अवयव बिना शब्दोत्पात्ति कहां से हुई)सोभी 
एक देशमें शुन्यता है सवेतः नहीं है, और भी यह १६ पदार्थों मानते हैं, उसमें भी 
बहुत विरोध भाष होताहै. तैसेही इश्वरकों कर्ता यह मानते हैं, यह भी बढी विरुपता है. 
क्यों कि-जो कर्ता हैसो भ्रक्ताहै, और कृत कम फ़छ भोगवनेसे अन्य में और इखरें 
क्या तफावत्त तथा क्रिद्ची भी वस्तुकी इच्छा होती है तब यो वस्तु निपजाताहै. और |. 
इच्छा है सोही दुःख है, अथीत-नुन्यता सेही इच्छा होती है, जो इखर होकर ही दुः 
खी हुवा तो फिर इश्वर कायका ! इत्यादि सबब से विपरीत परुपक 'गैने हैं. 

(*) वेशेषिक दशन का स्वरुप. 

बैशेषिक मति का श्रद्धान विशेष कर नेयायिक माति जेसाही है, फरक फक्त 
इतनाही है कि-वैशेषिक दो ही प्रमाण मानते हैं, और कहते हैं ।कि-शिवजीने उछुका 
रुप धारण कर कणाद सुनिको वैशेषिक मतका स्वरुप बताया है,.इसलिये इस मतका 
नाम “ औलुक्य ” भी है, यह-तर्कशास्र, वेशेषिक सूत्र, मसस्तकर भाष्य, किरणा- 
बली, ठीछावती आदि: को मानते हैं. नैयायिक की तरह इन को भी विपरीत परुष 
जानना. 





[४] सांख्य दर्शन का स्वरूप. ह 
सांख्यमति के-देव-नारायण, और गुरु-त्रिदन्डीयें होते हैं. इन के पर्म गुरुओं- | 
कोपीन पहनते हैं धातुरड्ध के वद्ध रखते हैं, कितनेक शिरमुन्डात है, कितनेक शीसा 
रखते हैं, और कितनेक जटा बढ़ाते हैं, मग चम का आसन रखते ईं, फक्त आह्मण. 
के घर काही अश्नखाते हैं, जिस में कितनेक तो फक्त पंचग्रास (« कबल) मात्र सा- 
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एकेक जीव निकल कर जो भ्रमर जितना वड़ा शरीर वनावे तो तीनों छोक में समा- 

बे नहीं ! इतने जीव एकही विन्दू में हैं” ! और इनों में कितनेक एकेक महीने तक 

उपवासभी करतेहें. इनके मतकी माहिमा इनके “मठार शास््र” में ऐसी तरह लिखीहै 

लोाक-हंस।विपच खाद मोदं।नियं भुक्वच भोगान यथा5मिकाम॑॥ 

यादि विदित कपिल मं । तत्‌ प्रप्स्यासे माक्ष सोख्य माचरण ॥ 
पंच विशति तलज्ञो । यत्र यत्रा श्रये रतः ॥ 


शिखी मुन्डी जटिवापि । मुच्य ते नाव संशयः ॥ 
अर्थीव-कपिल मुनिके फरमाये २५ तत्वों को जानने वाला फिर वो हँसे खे- 
ले खावे पीवे सदा खुशीरहे. चाहे किसी भी आश्रम में रे शिखा धारी हो या मु- 
ण्वित हो जैसी रुची होने वैसार है, तो भी वो सब उपाधी से मुक्त हो अल्प काछ 
में मोक्षपाता है. इसमें संशयही नहीं है 


सांख्यमत के माननीये २५ तत्वों का स्वरूप 


१ प्रकृत्ति तत.-(१) सल गुण का सुख लक्षण, चिन्ह प्रसन्नता, प्रसाद-बु- 
छ्ि-लाघव-आश्रय-अनभिसंग-अद्वेप-भीयादि. सल गुण के कार्य-लिग-आजंव-मार्दव 
सस-शौच-लज्ञा-बुद्धि-क्म-अनुकम्पा,-प्रसादादि. जिससे सुखोतपति होती है. उ्लो 
क निवासी देवताओं में प्रधानतासे सत्र गुणकी ही अधिक्यता है. (२) रजो गुणक 
दुःख लक्षण है, चिन्ह-संताप-ताप-शोप-भेद-चलित चित्त-स्तंभ-उद्रेगादि, यह रजो 
गुण कार्य छिंग-द्वेष-द्रोह-मत्सर-निन्दा-वचन-वन्धन-तपादिस्थान हैं. जिससे दुःखोत्प 


#8 शोक-ते प्राणाद तु यातेन । थासे नेकेन जंतवः ॥ 


हन्यते शत सो अद्य | न्नणु मावाक्षर वादिना ॥ 
अर्थ-मुखढके बिना श्वाशोश्वास लेनेसे व अणुमात्र शब्दोचार करने से ह' 
जारो अम्हका ( हजारों प्राणीका ) नाश -होता हैं 


५ हनी ना जकिब मल न अलिल न कम रक शड हल नानक ललित वहन मा पल अजय 


क्र माक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशपद्वारी. शू8 ५ 
करहीं संतोष करते हैं, और काष्ट की मुहपाति भी रक्खते है, इसका सबब यह ऐसा 
बताते हैं कि “शवाशो च्छास से जो जीवों हिंसा होती है वो इस से बचती है #”यह 
पाणीकी जीवानाकी यत्ना वहूत करतेहें, कहते है कि-“पाणीकी एक सूक्ष्म विन्दर्मे से 
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ति होती है. अधो छोक तिर्यचनरक में भ्रधानता से रजो गुण अधिक्य है. (३) हरी 
गुण-मोहलक्षण, चिन्ह दीन पणा. दैन्‍्य -मोह-मरण-अंसादन-ीभत्सा-जान-गौखादि 
तमों गुणके कार्या लिंग है. अज्ञान-मद-आलस्य-भय-दैन्य-कृपणता-नास्तिकता-विषा- 
द-उन्माद-स्वम्ादि तमे मुणके कायहैं, मध्यलोकके मनुष्योंमें प्रधानतासे तमो गुण अ- 
बिक है. इन तीनों गुणोंकी सम अवस्थाको प्रक्रत्ति कहते हैं; प्रधान, अव्यक्त, परक्र- 
तिके नाम है, यंह प्रकृत्तियों उत्पन्न और प्रलय राहत स्थिर होनेसे नित्य मान ते हैं, 
और अन्वय असा धारणी, अशब्दा, अपर्शा, अरसा, अगंधा, अव्यया, इन गुण मव 
प्रकृत्ति को कहते हैं.२ अकृत्तिसे महान नामे दुसरा तल अलन्न होताहै, इसे बाद्द भी 
कहते हैं. जिससे जड चैतन्य मनुष्य पशुका भेद मांठुम पढता है. इस के-(१) धर्म, 
(२) ज्ञान, (३) वैराग्य और (४) एशर्य, यह ४. सालिक बाद्द के रूप।) और (१) 
अधर्म, (२) अज्ञान, (३) अवेराग्य, और (४) अनैश्वर्य, यह ४ तामसी बाद्धेके रूप 
यों ८ रुप हैं. १ इस बुद्धि तत्व से अहंकार नामक तीसरा तत्व उत्पन्न होताह. (अ- 
कार से ९६ गुण उत्पन्न होते हैं) ४ स्पश, ५ रस, ६ प्राण, » चंघ्ु,- ८ श्रोतर, 
(इन पांचों को ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं, क्योंक यह अपने विषय को आप जानती है.) 
९ वायु (गुदा), १० -उपस्थ, (पुरुष चिन्ह स्री चिन्ह), *१ वच (शब्द), १२पाद(पग) 
१३ हाथ (इन पांचों को कर्मोन्द्रिय कहते हैं, क्योंके यह काम देती है), १४ मन(यह 
5 श् मेन्द्रिय ३ ८, 
जब ज्ञानेन्द्रिय से मिलता है तब ज्ञान रूप बन जाता है और कर्मन्द्रिय से मिलता है 
तब कर्म रूप बनजाता है क्योंकि इस कि संकल्प द्ातत है)) १५ रूप तनमात्र से-शक् 
कृष्णादि वर्ण, १६ रस तन मात्र से तिक्तादे रस १७ गन्ये तन्मातर से-मुस्मबदि 
गंव. शद्व तम्मात्र से-मंज्जुछादे शब्द विशेष, ९९ स्परीतन्मात्र-से मृदु कठिनादि रपरी 
(यह २८ गुण अहंकार से होते हैं) २० रूप तन्मात्रते-अभिकी उत्पात 8 ३१ 
रततन मात्र से-पाणी उत्पन्न होता है, २९ गन्ध तनमात्र से-पृथ्वी उत्पन्न होती कह 
२३ शब्द तन्‍्मात्र से-आकाश उत्पन्न होता है, २४ स्पश तन्मातर सेबायु लक 
ता है (यों ऊपर कहे पांचों तन्‍्मात से पांचों भृ्तों कि उत्पत्ति होति है) दा र्५ 
वा “अकतो विगुण भोक्ता” अर्थात्-अकर्ता आत्मा विषय छुखादि के लिये पुष्यादे 
का कर्ता नहीं है, इसलिये अकर्ता है, क्योंकि सम त्रण मात्र तोडने समर्थ 8४ हैं 
इसलिये कर्ता प्रकृति ही है, क्योंकि पकृत्ति में पृत्ति का स्वभाव है. “विशुण न्‍्या' 
समा सलवादि गुण रहित है, क्यों ककि-सल्वादे गुण प्रकृत्ति का धर्म है. . भोक्ती: है 
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आत्मा भोक्ता भी नहीं है. परन्तु प्रकृत्तियों के वीकार भूत उभय मुंख दर्पणाकार 
जो बुद्धि है उस में संक्रमण होनेसे नि आत्म स्वरूप के विषे सुख दुःख प्रति बि-' 
म्त्रित होनेंसे उदय मात्र भोक्ता कहलाता है. जैसे स्फाटिक मणी के पास जैसे रबर 
का पदाथ होता है वैसेही रड्र मय वो मणी प्रति भाष होती है, यह सांख्ये के २५ 
तलोंका स्व॒रूप संक्षेप में हुवा. 

सांख्य माति-सल रण और तमो गुण से:उत्पत्ति मान ते हैं सो अन मिलतीहै. 
क्योंकि-गुनी से गुन उत्पन्न होते हैं, परंतु गुनसे गुनी की उत्पत्ति कदापि नहीं होती 
है; जैसे मगी से घटा बनता है, परन्तु घड़े से मी कदापे नहीं बनती है. तैसेहीआ 
त्माको अकतों अभोक्ता मानना सो भी मिथ्या है. क्‍योंकि आत्म शक्ति की सत्ता 
बिना किसीमी जड पदार्थों में वस्तु उत्पन्न करने की और सुख दुःख रूप कम फल 
बेदने की शक्ति नहीं हैं. इत्यादि सबब से यह भी विपशेत परुपक गिने जाते हैं 

(५) मीमांस दशनका स्वरूप. 

शैभांस मत का दूसरा नाम 'जै/मैनीय” भी कहते है, इनके देव ब्म्हा, और 
गुरु वेदों कोही मान ते हैं, अन्य किसी को भी गुरु नहीं मानते हैं. इन के धमौवल- 
म्वियों-सोख्यमाति की तरह दो-कोइ एक दन्डधारी, कोइ ब्रिदंढ धारी होते हैं, धातु 
रड़् के बद्ध पहन ते हैं, मृगचम के आसन पर बैठते हैं; कमन्दल रखते हैं, शिर मु- 
नहाते हैं, यज्ञोपवित को तीन वक्त धोकर पानी पीते हैं, शृद्र जातिका अन्न नहीं खां 
ते हैं, अपन को 'सन्यस्त” कह कर बोलते हैं, ब्रम्हको अद्वैत मानते हैं, और सब 
शरीर में एकदी आत्मा मानते हैं. + और आत्मा में य हो जाने कोही मुक्ति मान ते 
हैं. अन्य-मुक्ति की नास्ति बताते हैं. 

मीमांस मत की दो शाखा है-१ पूंव भी मांस और उत्तर भी मांस. इन में 
पूष मीभांतो तो वहुतकर गृहस्थाश्रमीही . रहते हैं, और उत्तर मौमांसी ओंकी ४ शा 





+ शछोक-एक एवहि भ्रूतात्मा | भूते भूते व्यवास्थित्तः ॥ 
एकथा वहुधा चैव । दृश्यते जल चन्धवत ॥ 
अथीत्‌-जैसे पानीके भरे हवे अनेक घडों में एकही चन्द्रमाका प्रति विम्ब अलग 


२ दिखता , तैसेही एक परमात्मा स्व आत्मा में व्यापे हमे हैं. 
हि 





| 
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खा हैः--१ त्रिदन्डी, सशिखा, २ अम्हसूत्री, ३ ग्रहत्यागी, और ४पारिगही, इनमें- 
एकही वक्त पुत्र के घर में भोजन कर ने वाले, कुटि में रहने वाले, इने 'कुटिचर' 
कहते हैं. २ पू्षोक्त लिंग युक्त विम्र के घर का ।निरस आहार करने वाले, नदीं के 
किनारे रहने वाले, को बहुदक! कहते हैं. ३ ज्म्ह सूत्र, शिखा सहित, कपायवस, 
दन्डधारी, ग्राम में एक रात्नी और नगर में तीन रात रहने वाले, आह्मण के पर में 
धूम्र रहित आम हों तब भोजन करने वाले, तपश्चर्यासे शरीर को सुकाने वाले, जो 
देशों देश फिरते रहते हैँ, उनको हंस” कहते हैं. इन को जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता 
है तब चारों वर्ण के घर क्रा आहार कर ते हैं, और शरीर पिलकुर अशक्त हो जा- 
ता है तब अनसन कर देह त्याग ते हैं. और ४ वेदान्तक एकाध्यायी को 'परम हू- 
स” कहते हैं. 

यह कहते हैं क्ि-“हिंसा गाध्यैत” अर्थात जो हिंसा इन्द्रियांकोी और व्यश्न- 
पोषने को की जाती हैं थो हिंसा गिनी जाती है.'परन्तु वेदोक्त-अश्वमेध, गौमेध, नर- 
मेष, अजामेध, मधु सपर्क, और पपिल्न तृप्ति के लिये जो हिंसा की जाती है वो हिंसा 
नहीं गिनी जाती है. और इनही के वेदोंकी स्मृति में ऐसा लिखा है ;-- 

छोक-श्रुयुतां धर्म सर्व्व॑ । श्रुत्वा चेव घायेतां ॥ 
आत्मानः गतिकूलानें । परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

अर्थात-धर्म श्रवण कर धारन करने का येही सार है ।की-किसी आत्मा के 

भी प्रातिकूल (दुःख प्रद) कृतव्य कदापि नहीं करे! 
'छोक-अन्ये तम्रासि मजाम । पशु्ियें यजा महें ॥ 
हिंसा नाम भवे ध्रमों । न भूतोन भविष्याति ॥ 

अथीत्-बेदान्ति का कथन हौकी-यज्ञ निमित पश्ुका वध करने वाला अस् 
और तामसी मनुष्य है, क्योंकि रसा करने से धर्म न कदापि नहुवा और न होगा! 
तथाच तत्व दर्शिनः पठन्ति +--. हि 

'छोक-देवो पहार व्याजेन । यज्ञ व्याजिन वाथवा ॥| 
.. न्नान्ति जन्तुद गत शणा | घोरान्ते यान्ति ढुगीति ॥ 
" अधीत-देवों की तृप्ति के नीमत और यह के निमित जो पद्म का वध ही. 
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हैं वो घोर (अति दुःख प्रद) दुर्गति में जाते हैं. ऐसे बहुत से दाखले दया धर्म की 
पृष्टि के उनोके शास्रोंमें होते हुवे भी यज्ञ और पित्रादि,निमत हिंसा करनेमें दोष न- 
हीं मानते हैं. वल्के धर्म मानते हैं. इसालेये यह भी विपरीत परूपक मिथ्यात्वी गिने हैं 


(४) चार्वाक दर्शन का स्वरूप. 
चार्वाक मत फा दूसरा नाम नास्तिक मत भी कहलाता है. इन के न तो कोई 
देव है, और न कोइ गुरु हे फक्त कोइ २ देवीको मानते हैं. इनके शात्र में 
ऐसा लिखा है $-- 
हक थ्वी हु तेजो €्‌ 
शछोक-प्ृथ्वी जले तथा तेजो । वायु भूत चतुष्टयम्‌ ॥ 
आधारो भूमिरे तेषां । मान लक्ष जमवही ॥ १ ॥ 
पृथव्यादे भूत संहत्या । तथा देह पीरिणतेः ॥ 
मदशक्तिः सुरांगे भ्यों । यद्व तद्ध चिदा्माने ॥९॥ 
अर्थ-पृथ्वी, पाणी, अग्नि और वायु इन चारों भूतों के आधार सेही सब श्र 
हिंद, और जैस-गुड मह॒वा पाणी और आग्ने इन चारों के संयोग से मादिरा ( दारु ) 
नामक पदार्थ उत्पन्न हो उन्मादका कर्ता होताहे, वैप्तेही उपरोक्त चारों भ्रूतों के संयो 
ग से आत्माजीव उत्पन्न हो अनेक चेष्टा करता है. और इन चारों के वियोग से या 
विनाश से आत्माका भी विनाश होता है. इन चारों भ्रूतों शिवाय इस जगव में दूस- 
रा कोइ पदार्थ है ही नहीं; न कोइ जीव है; और न कोइ पुण्य पाप है, तो फिर पु- 
ण्य पाप के फल भुक्त ने के लिये नरक ओर स्वगेतो होवेही कहांते! ऐसे कुबोध से 
यह छोको निडर वन मांस मादिरा परस्ती या माता भम्नि को भी सेवन करनेमे चूकते 
नहीं है. और इनेंने बारे महीने में उत्तम दिन कायम किया है उस दिन एकान्त स्था 
न में यह सव भेंले हो ख्ली को नम्र कर योनी पूजते हैं, और भोग भी करते हैं. इन 
की वाम मार्ग काचडी मार्ग आदि उपशाखाहै, ऐसा व्याभचारी मत तो प्रत्यक्षही 
सर्व धर्मों से विरुद्ध विपरीत परुपक देखीताहै. किंवहु. 
और भी ठाणांगजी मृृत्न में १० प्रकार के मिथ्यात्व फरमाये है. १“घम्म अ 
धम्म सच्चा” अर्थाक-धम्म को अधम श्रद्धे तो मिथ्याल. आचाराड्र सूत्र के प्रथम श्र 
त्कन्च के चोये अध्याय में फरमाया हैँ।--- 
> <2 





| 
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सूत्र-जेंय अतीता जेय पडणन्ना जेय्‌ आममिस्सा 
'अरहन्त भगवन्तो ते सब्वे वि-एवं माइक्‍्खान्ति 
एंवं भासान्ति एवंपणंणवन्ति एंवं परुवेति-सब्वे 
पाणा सब्बे मुंया सब्बेजीवा सब्बे सत्ते-णहन्तव्वा, 
ण अजवेयव्वा, णपरिषातव्वा, णपरिता वेयब्वा, 
ण उद्दवयव्वा,-एस पम्मे सुद्धे णितिए सासए, 
समेच्चलोयं खेयन्रेंहि पवेतित्ति 
अथ-सुधर्मा श्वामी फरमाते हैं कि-अहो जब ! जो तीथकर भगवम्त-गये का 
ल में हुवे, वते मान में हैं और आवते काल में होंगे उससबों का एक यही फरमान है 
कि- सर्व प्राणी ( बेन्द्रिय तेन्द्रिय. चोरीन्द्रिय ) सर्बेभूत ( बंनसंपाते ) सबे जीव (प 
चेन्द्रिय) और स्व सत्व ( पथवी-पाणी-अप्नि-हवा )-इनको मोरेनहीं, परिताप उपजावे 
नहीं, वन्धन में डाले नहीं, उपद्रत्य करे नहीं, किसीभी तरहसे कदापि किचित मात्र 
:ख. देवे नहीं, सोहे दयामय धर्म शाश्यता सनातन है; ऐसा खेदज्ञ(पर दुःख के जा 
न) श्री जिनेखरों भगवन्तों का फरमान है 
ऐसे दयामूल श॒द्ध पवित्र धर्म को अध्म श्रंद्धे सो द्रच्य से धर्म अधर्म श्रद्गान 
हुवा, और निश्चय में आत्म स्वभाव ज्ञानादें गुणों से रमणात से जो धर्मोत्पत्ति होतीं 
है, उसे भूल पुहुलानन्द जड पदार्थोंसि धर्मोत्पाति समझे सो धर्म अधर्मसज्ञा मिथ्याल 
२ “अधम्म धम्मसन्ना” अधर्म को धर्म श्रद्धे, अथोत यह जीव अनादे से अ 
धर्व मार्र में स्मण कर रहा है, इसलिये अधर्म मार्ग में सहज रुची होतीहे, उस खवभाव 
का प्रेरा हुवा हिंसा आदे पांचों आश्रव के संवन में-अश्वमेधादि यद्ञों में, हिसेके पू 
जां, तीवैल्लानादि. या वकरीईद जैसे कतच्यो में 'धर्म माने सो अधर्म पमेसज्ञा मिथ्याल 
./ ३ “साहू असाहू सन्ना” कितनेक भोले जीवों साधके गुणों से विलकुलही अ 
बाकिफ होकर सब मनुष्यों मैसेदी साथ ओं को जानतेह-साथ संसारी के भेद भावपें 
नहीं समझें, तथा जगत में सत्पुरुष तो थोड़े ६, और पासण्डियों मुड्चीरे बहुत हैं, 
नको देख उनके जैंसेही-कान्तः दान्‍्त ज्ञानी ध्यानी तपी जपी आदि गुण सागर हा 
बरों को समझते हैं, तथा कितनेक कुमत पक्ष में तने इबे अपने पक्षके (सम्पदाय 
५ औ॒ौऔ॒ _न्‍क्‍न्‍वक्‍नलनननननननचततताा 5 
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साधुओं को छोड कर और अन्य सब साध्ठुओं को असाथ्च समझते हैं, ऊपरोक्त गुण 
संपन्न मानिवरोंको निद्क रृप्पक भगवन्त के चोर आदे कहेसो साधु अधाधु सज़ा मिथयल 

४ “असाहू साहू सन्ना ”-अरथीव-असाधुको साधु श्रद्धे जैसे कितनेक कुछ 
परापरा से चले आते मत मैं फंसे हुवे साधु के गुण अवगुण जासने की बिलकुल ही 
दरकार नहीं रखते हुवे सारंभा, सपरिगृही, विषया, कपायी, ग्रहस्थ जेसेही कृत- 
व्योंके करने वाले मन्त्रादि से भरमाकर, सरापादे से ढराकर जो पेट भराह कर ते 
हैं. मिथ्या अडम्बर वडाते हैं. ऐसे ढोंगी धूतारों को जो साधु माने सो असाधु साधु 
सज्ञ मिथ्यात्त. 

- ५ “जीव अजीब सन्ना”-अथीत-जीव को आजीवब श्रद्वे, जैसे कितनेक चार 
वाक-नास्तिक मतीयों-पंच भूत बादीयों, प्थव्यादे के संयोग से ही जीवोत्पात्ते 
और भूतोंके वियोग से जीव की नास्ति कहते हैं. कितनेक अद्वेतवादी अनेक जीवोंसे 
भरे हुवे इस विश्व में फक्त एकही आत्मा व्यापक वत्ताकर सब जीवों की नास्ति कर 
ते हैं. कितनेक अतंखू्य जीवोंका पिण्ड जो मह्ठी पाणी आर हवा है ओर अन्स्त 
जीवोंका पिण्ड जो वनस्पाति है, इनको निर्ज़ीव मानते हैं, कहते हैक यह तो भोगोप- 
भोग के लिये स्वभाषिक ही उत्पन्न हुवे हैं, ऐसे ही कितनेक/कीदी मकोड़ी आदि 
प्रत्यक्ष में हहन चलन करते हुवे कोही निर्जीव बताते हैं. ऐसे ही कितनेक जैनीयों 
भी सूका अनाज बिंगेरे में निजीव-भाषित्त सज्ञा धारन कर ते हैं, सो सर्वे जीव अ- 
जीव सज्ञा पिथ्यात्र जानना, 

< “अजीब जीव सन्ना”-अथीत अंजीवको जीव माने, जैते कितनक धातु 
पाषण वच्ध काष्ट आदि की बनाई हुई मूर्ती को साक्षात मनुष्य या पश्ठ तुल्यथ समज 
ते हैं. देवता के वैक्रिये किये पुष्पादि को सजीव कहते हैं. इत्यादि जो श्रद्रे सो अ- 
जीव जीव सज्ञा मिथ्यातर. 

७ “फ्रग उमर सन्ना”--अथौत-मार्ग को उनमार्ग श्रद्धे, जैसे ज्ञान, दर्शन, 
चारित, तप, दान, शील, क्षमा, दया, शरलता, निर्लेभतादि जो सौधा सत्य मोक्ष 
का मार्ग सर्वद्ञ ने प्रकाश किया है. उसे संसार परि श्रमण करने का कारण वताबे 
पगैरा श्रद्धेत्तो मार्ग उमा सज्ञा मिथ्याल. 

८ “इम्रग मग्ग सन्ना/--अथीत उन्म्ता्ग को सन्‍्मागग शअ्रद्धे, जैसे-क्रिडा कितु- 


हुल लीला नाचना गाना वजाना यह्ञ होमादे करना, इत्यादि धूम धाम को मोक्ष 
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मार्ग समने/सो उन्मरोग को सन्‍्माग सज्ञों मिथ्यात्व.ह «7 « ४5 के 
४. ९ “हवी अरूवी सज्ा”-अथोत्‌ रूपी वस्तु को अरूप् माने, जैसेसम्राण पु- 
हल, कर्म पर्गणा, वाय.काय आदे रूपी पदार्थ होकर क्षी-धरश्टि गोचर,नहोत्रेते अरू- 
पी माने सी मिथ्याल,.. ४ मु 

२१९ “अरूबी रूवी सज्ना”-अथीत्‌ अरूपी पदार्थों को रुपी माने; जैसे धर्मास्ति 
काय आदि पंचास्ति काय जो अरूपी है उने, रुपी कहे, सिद्ध-मगवन्त ,जो अवर्णे 
अगंधादि गुण संपन्न हैं. उनको रक्त वर्णादे को: स्थापना करे, जो, जीवों मोक्त, प्राप्त 
हो अरूपी अवस्था धारण करी है उन्हें पुन; अवतार धारण कर रुपी हुवे, बतावे. 
आकाश जो अरूपी है उसे शब्दादि-गुणभय कहे. परमात्मा जो अरुपी है, उन से 
क्रफ्ठि पी की उत्पात्ति कहे, वगरा अरूपी की रूपी सक्ञा मिथ्यात्र॒... ८ ६४८ 

और थी' ७ प्रकारके मिथ्यात्र जैन ग्रन्थोंमें कहे हैं सोः-- |॒ 

./ 9१ “आेंनय मिथ्याल/-अथीत-श्री जिनेखर के, सद॒गुरुओं के, शाख्रों केः 
बचनों को उत्थापे; मगवन्तको भी भूले-चूके.बतावे; चतुर्विध संघका ज्ञानी ध्यांनीं 
तपी- जपी त्यागी वैरागी इत्यादि गुणबन्तों की निन्‍्दा करें-अवर्ण बाद ब्रोले, इंत्यीः 
दि आवैनय करे सो मिथ्यात ४ एक कं, 

२ “अशातना मिथ्याल”--अथीव---१२१ अशातना करे, गुणोडृद्ध, बयोघृद्ध 
मान्यवन्त सत्पुरुषोंका सत्कार सन्मान नहीं करे. संताप उपजावे, या तौडना तजना' 
दि आशातना करे सो मिथ्यात् े बा 

३ ४ आकारया मिथ्यात्त”-अथीत-कितनेक तो आत्मा को आक़रिया ही मा- 
न ते हैं, अथीत-आत्मा न ती शभाछुभ कर्म की कर्ता है और न भुक्ता है, और कि || 
तनेक आत्मा साधन का उपाव जो यम नियमादि क्रिया की जाती है, उसे व्यथ-नियं | 
क बताते हैं. कितने फक्त एक ज्ञान सेही सिद्धी मानते है क्रिया का साफ "निषेध 


करते हैं. वगैरा यह सव अक्रिया वादी मिथ्याल्वी में गिने जाते हैं. हु 
४“अज्ञान मिथ्याल”-अथीव-नहां अज्ञान है वहां नियमासे मिथ्याल है ताही है 


क्योंकि अज्ञानी धर्मों ध-शुभाशुभ कतव्योंको औरउनके फर्लसे' अविज्ञ रहकर, फर्क | 
अन्यके देखा देखी क्रिया करते हैं, और फक्त उ्त किया'सें दी मो मानते है यह | 


ज्ञान का निषेध करते है, इसलिये अज्ञानी मिंथ्याली है पा ; हा 
मन अल “पृर्िवितत फिध्यात्व/-अथीत-सम्येंली तो हैं, परन्तु खुशामदी से लाट | 
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| 


लच वश हो मिथ्याल्री के मिथ्याकृतव्यों में सहाय करना मिथ्यालीयों से मिलकर 


रहना. मिथ्यालायों के जैसे कृतव्यों करना, सो परि वर्तन मिथ्यात्व, 

“ ६ “परिणाम मिथ्यात्रे”-अथीत-व्यवहार में तो सम्यक्तव का पाछुन कर ते 
हैं, परन्तु अभ्यन्तर में मिथ्यांल मोहकां उपशम न होने से परिणामों से मिध्यात्त 
का सेवन होता हैं सो पारेणाम मिथ्याल. 

प्रदेश मिथ्यात्/+--अथोत-नो अनादि काल से मिथ्यात्व के दलिये 
खीर नीर की तरह आत्म प्रदेशों के साथ मिल रहे हैं. वो क्षायिक'' सम्पक्व की 
प्राप्ति होनेसे ही दूर होते हैं. जहां तक क्षायिक सम्यक्त् की प्राप्ति न होते वहां तक 
प्रदेश मिथ्यात्र गिना जाता है; (इसकी सत्ता इग्याखे गुणस्थान तक पाती है. 
क्योंकि वो पढवाई हो मिथ्यात्व तक आजोाते हैं) 

“यों शास्त्रों और ग्रन्थों के आधर से मिथ्याल के ३४ भेद लिखेगये हैं. यह 

लक्षणों जिनों में पाते होवें. उन्हें मिथ्याल्री जानना. 
. दुसरे और तीसरे गुणस्थान का अर्थ मूल मुझवही समझना कुछ विशेष न हो 

न लिखा 

चोथा अविराति सम्यक दृष्टि ग़ुगस्थान के लक्षण/--- 

जीवादि 'नव तलों के द्रंव्याथिक और पर्यायायैंक नय कर वताया निश्चय 
और व्यवहार कर द्रव्य दे लेबसे कालसे और भाव से जाने सो कहते हैं।-- 

२ “जीव तल”--सदा जीवता रहे, चेतना लक्षण युक्त; दश द्रव्य प्राण 
और चार भाव प्राण का धारक, प्रदेश आत्मक, ज्ञान दर्शन स्वभाव. द्रव्यार्थिक नय 
से निय. प्योयाविक नय से आनिय, परिणामी द्रव्य, व्यवहार नंय से कम का कर्ता 
और भोक्ता, निश्चय नय से शुद्ध चित्त पर्याय का कतो, निज स्ररूप का भोक्ता, 
उदयीक भाव के.मिलापक रूप, छद्यसके चेष्ठादि लिंग गम्य, केवली के प्रयक्ष श- 
रीर प्रमाण. अरूपी सो. जीव द्रव्य. और (१) द्वब्य से निश्चय नय के मत से 
सर्व एक रूप हैं, व्यवहार नय के मत से-नरक तिंयच मंनुष्य देवादि में अनेक रूप 
धारण करते हैं, (२) क्षेत्र से सर्वे जीवो असंख्यात प्रेदेशा छोक व्यापी हैं. (३) का- 
से निश्चय नय के मत से प्रोग्य आनादि अनन्त, व्यवहार नय के पतसे चारों गति 
में शशर धारण की अपेक्षा उत्पात व्यय होताही रहता है जिस से, सादी सान्त हैं. 

(४) भाव ,सेननिश्वय नये के मत से सब जीतों पारेणामैक, भाव में-अपने २' स्रभाव 
हब 
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हैं. और व्यवहार नय के मत से संसारी जीवों शुभाशुभ भाव में प्रीण, 
मते हैं. 

२ “अजीव तल”--सदा निर्जव रहे, जड लक्षण, प्रभाणड आत्मक पुहु) 
प्रदेश आत्मक, धर्मीस्ति आदि तीनों द्रव्य- द्रव्यायिंक नय से नित्य, प्योयार्थिक नय 
से अनित्य, घट पदादि रूप पलटता रहै, परिणामिक द्रव्य, और (१) द्रव्य से-धमी 
स्विके द्रव्य का चलण सहाय गुण, अधर्मास्तिके द्रव्य का स्थिर सहाय गुण, आ- 
कास्तिके द्र॒व्यका विकाशदान गण, काल द्रव्य का-पर्याय प्ररावर्तन गुण, पुदुल, 
द्रव्यका पूर्ण गलन, (२) स्ेत्रते-धर्मोस्ति अधर्मास्ति और पुद्ठाढास्ति झोक व्यापक, . 
अधैख्या परदेशी, आकाश छोकालोक व्यापक, अनन्त प्रदेशी, काल व्यवहास्से अदाइ 
टीप-समय क्षेत्र व्यापक वर्तनसे सब छोक व्यापक अप्रदेशी, (३)कासे द्रव्य नय की अपे- 
क्षासे तो पांचों ही द्रव्य अनादि अनन्तें. और पर्योय से-देश प्रदेश आश्रिय या अगुरू 
लघु आश्रिय धर्मास्ति अधर्मास्ति उत्पाद व्यय आश्रिय काल, पूर्ण गलन आश्रिय या 
स्कन्ध परमाण आश्रिय पुदल सादि सान्‍्त हैं. (४) भाव से-चारों द्रव्य तो वर्ण मेष 
रस रपई रहित हैं, और पुल वर्णादि सहित है. 

३ “पुण्य तत्न/--किये कृतव्यों का पुन। शुभ फल दाता सो पुण्य, सुखदा 
ता लक्षण, पुद्रालिक पदाये, आत्ोन्नाति कर्ता. साता वेदनीय आदि शुभ मकृत्ति का 
भोगवना सो द्रल्य पुण्य, दान दयाछुता, सराग संयम, शुभ परिणामों की 
सो भाव पुण्य. और (१) द्रव्य से-युप्य के ४२ भेद. (२) सेब से-पण्य उड लोक 
व्यापी, (३) कार्लसे-अभव्य आश्रिय संतति अनादि अनन्त, भव्याश्रिय अनादि क्‍ 
त, (४) भाव से ९ प्रकार से पुण्य उपाजन होने, 

४ “बाप तलल”--जो अवन्नति दिशा में आत्मा को प्राप-पटके सो पाप, ढुं। 
ख दाता रुक्षण, पुद्ठालिक पदाय, मिध्यालादि कर्म प्रकृति सो द्रव्य पाप, मिथ्यता 
दि के उदय से उपहत मरीन परिणाम सो भाव पाप. और (२), द्रव्य से. भोगवने. | 
के ८२ भेद, (२) क्षेत्र से-पाप पदक लोका, व्यापी, (३) काल से-अभव्याश्रिय अना 
दि अनन्त, भव्याश्रिय अनादि सान्‍्त, (४) भाव स्ले-१८ परकारे पापों पार्जे. 

५/आश्रव तल/-कर्म पुद्ठआनेका भार्ग सो आश्रव पुद्ुलिक म्रणति रुप, 
उदायैक भाव की, प्रणति रूप सो भाव आश्रव, तसनिमित रूप कर्म दलका आग- 
निकली आम की सो द्ृब्य आश्रव. और (१) द्रव्य से पुष्य पापादि रूप दाह्िक का सेंचय करना ै 
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सो, (२) क्षेत्र श-छोक व्यापि, (३) काल से-अभव्याश्रिय अनादी अनन्त, भव्या- 
श्रिय अनादि सान्‍्त, (४) भावाश्रिय-पुन्य पापका उपाजन करना सो आश्रय. 

६“पबर तल”-आत हुवे कम. पुदलें को रोक देवे-आत्मा को रूगने न देवे 
सो संवर, आत्म परिणती रूप, निरुपाधि लक्षण, क्षायिक क्षयोपशमादि भाव रूप, 
भाव संबर, उप्त निभित प्रवर्तीसो द्रव्य संवर,और(२) द्रव्य से संवरके ५७ भेद, (२) 
प्लेब्र से चडद॒ह राजू लोक (बस नाल) प्रमाणे. (३) कालसे-क्षायिक भाव आश्रिय 
सादि अनन्त, और क्षयोपशामिक भाव आश्रिय सादे सान्‍्त, (४) भाव से अपने 
स्व॒रुप-ज्ञानादि गुणों में रमण करना सो सम्वर. 

७ “निज्मेरा तत”--आत्मा से सम्बन्ध पाये हुवे कम पलों का झड़ना सो 
निमज्भरा. संयम तपादि जनक भाव से भाव निज्भरा, और उससे जोजो कर्म पुद्ल 
आत्मासे दूर हुवे सो द्ब्य निज रा. और (१) द्रव्य से-निल्जरा के १९ भेद, (२) क्षे- 
ब्रसे-चउदह राजु लोक (बस नाछ) प्रमाण. (३) काल से-सादी सान्‍्त. (४) भाव से 
स्व इच्छाका निरुंधन कर सम भाव में प्रवर्तन होने सो निम्भरा. ॥$ 

< “बन्ध तलल”-बुद्धात्म ग॒णों के प्रतिकूल जो कपाय विषयादि गुणों है उ- 
नप्ते आकर्ष कर जो कर्म पुदुलो का आत्मा प्रदेशोंके साथ सम्बन्ध होते सो बेध. कर्म 
को ग्रहण करन रूप जो चिक्तणाप्त लिये सत्ता है सो भाव वन्ध, उसके जोग से जो 
कर्मों के दलीकोका जमाव होकर ठेहरे सो द्रव्य वन्ध, और (१) द्रव्य से बन्‍्ध के 
चार प्रकार, (२) प्लेत्र स-छोक अ्माण, (३) काल से-सादी सान्‍्त, (०) भाव से राग 
द्वेप अज्ञानता रूप चीक्तास सो वन्ध. 

(९)“मोक्ष तल”-पमूछ कर्मों का नाश कर आत्माका छूटकारा होना सो मो- 
प्त. कम पढलों के दूर होंन से समर होना सो भाव मोक्ष, जिप्तानुभव से कर्मोके 
वन्धन से छूटना सो द्रव्य मोक्ष, और (१) द्रव्य से मोक्ष साधन के ४ कारणों, तथा 
केवल ज्ञानी सो द्रव्य मोक्ष. (२) क्षेत्रत-अदाइट्रीप प्रमाण. (३) कार से-सर्व सिद्धों 
आश्रिय अनादि अनन्त, एक लि आश्रिय सादे अनन्त, (४) भावत सवे कर्मों से 
निर्नक्तरों तिद्ध क्षेत्र में जो सिद्ध भगवन्त अनन्त ज्ञानादि गुणयुक्त विराजते हैं सो 
भाव मोक्ष. हु 

यों यह नवों पदार्थों-द्रब्यायिक नय से नित्यहें, पर्यायार्थिक नयसे अनित्य हैं, 
निश्चय नय से अभिन्न हैं, व्यवद्वार नय से भिन्न हैं, सामान्य नथतें एक, विशेष नय 

_-_------------->---पप+फ-ममपप--फ पर .-+-+++-+++--+-+++ 


च्त्च्च्चनता न 












ज्ञान नयते झ्षेय, क्रिया नर्यप्ष-हेयोपादेंय, परस्पर सा पेक्षा, अनन्त घ्मी 
त्म कर्यचित-उत्पत्न, कथेचितद्धि नह, कथोपेत शौव्य यों जिरुप एकही समय शरद 
और भी इने नय निश्षेपे प्रमाण आदि द्वारा ऐिनेन्द्र प्राणित सूत्रानुसार श्रद्धने की रु- 
ची रखे सो चतुथ गुणस्थान वर्ती धर्मात्मा जानना . 
सम्यक्ती के ६० रक्षणों का अये मूल भ्रमाणेंदी जाणना. 
पांचवे गुस्थान के लक्षण. 
५ “आ्रावककी १९ भैतिमा.” हि 
हक. कपल ४५ ४ 
आर्य-श्रावक पदानि देव । रेकादश देशितानिय पखतु.॥| 
णे्‌ ५८ कप 
ः स्वगुणाः गुणैः सह॥ संत्तिष्ठन्ते क्रम विदृद्धा ॥ १ ॥ 
अर्श-अऔीजिनेश्वर भगवन्त ने श्रावकों को गुणबद्धि करने के हम्यारे स्थानक 
फरमाये हैं, उनमें श्रावकों प्रवर्त तेहबे जों जो योग्यता को प्राप्त होतेहें, त्यों त्यों पीछे 
, के गुणों में कायम रहते हवे आगे को गुणों की बृद्धि करते जाते हैं. 
* आयो-दंसण वय साझाइय । पोसह सचित्त राइ भत्तेय ॥ 
बेभारंभ परिग्गह । अणुमण उदिट्ठ देश विर्दोय ॥९॥ 
अग-उन ९९ स्थानक के नाम-'ेसम्यक्त्व, रे अत, हे सामायिक) ९ पौष- 
ध, ५ रातिभोजन त्याग, ६ साथैत त्याग, ७ बअंम्हचर्य < आरंभ त्याग, ९ पारंश्ह 
साग, १" अनुमाते बिरत, और ९१९ उदि विराति-देशविराति. इस प्रकार से अनुक्न- 
' में गुणों वृद्धि करते हैं. है हि 
आगे इन, १.९ ही स्थानक कोंका अछग ९ विस्तारते खरूप कहत है।“7 
आरया-सम्यण दरन शुद्ध । संसार शरीर भोग निर्विएण ॥ 
पंचगुरू चरण शरणं 4 दर्शनिक स्तत्त पथ गद्य ॥१॥ 
अर्थ-देश विराति-आवक -का पद प्राप्त करने का अव्वलही पंक्तिया सम्प्ल 
है, जिसका विस्तार से वर्णत चौथे गुणस्थानमं कियागया है. उनगुणों संयुक्तरी त्ती- 
* व इन. पश्मम शुणस्थान में मवेश क़र यहां सम्यक्‍्ल की विशेषशद्धि करते हैं. अ- 
आर कल लटक पकरतेघए पे और वीनन। से शरीर से और भोगों से विरक्त भावी होते हैं. संसारिक 
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लेकी वांच्छा नहीं करते. विरवांछक (अंनररी ) करणी: कर उसकी मेहनि छांभ परो- 
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तो मतछवी जान धायमाता (दूध पिलाने को रक्खी हुई धाय) वच्चेकों छाडलडांती,हु 


इ भी विरक्त रहे त्यों,मेमत्र वन्वसे विरक्त रहे. व्यापारी ज्यों छाभोपाजन की: इ- 
च्छ से इ्व्य व्यय: करते हैं; त्पीं शरीर को-धर्म करणी करने पोष॑ते हुवे विश्वषोदिसे 
विरक्त रहें, और ज्यों व्यक्षी अफीम को जहर जानते प्रमाण युक्त भोगवत्े है, त्यों 
भोगोपभोगका प्रमाण केर विरक्त रहते हैं. अईन्तादि पंच परमैष्टि केही शरण भूत जा 
नते हुवे अन्य का शरण स्त्रप्त मात्रमें भी नहीं वांछते हैं, और सैज्ञ प्रणित तल्ों के 
ज्ञान को पथ्य ( रुती कारक ) आहार की मफिक ग्रहणकर परिणमाते-पचातेहें. सो 
दर्शीनिक-सम्यक्ल रूप प्रथम स्थानक में प्रवतक देशारिरती श्रावक कहे जाते हैं 
- शैड्भा काह्ना विचिकित्सा 5 न्यदाध्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यग्ह्हे रतीचारा/” 

अथीत-१ श्रीजिनेश्वर भगवन्त के अतिगहन समुद्र जेते वचन अपनी अल्प छोटे जे 
सी बुद्धि में न समानेतै-ग्राह्ममें न आने से शट्टा-पैम छावे, २ धर्म करणी-फुलकी या 
अन्यमतकी बांछा करे, ३ साधुओंके या रोगी ग्लानाके मठीन गात्र देख दुर्गेछा क- 
रे, याक्रणी का फल होगा कि नहीं ऐसा सन्देद करे, ४,पर (दूसरे ) पाखाण्डियों 
की परदतता (माहिमा) करे. और ५ पाखाण्णंडयों का संस्तव्‌॒ (संदा) पारिचये-सड्रति 
करे, तो सम्यक्ल' में अतिचार (दोष) लगता है... एपा जान सम्यंक्ती आवक इन 
पांचोंदी कार्मोत्ते दीधे उपयोग युक्त सदा वचाव करते ही रहते हैं. संम्यक्त में दोष 
ढंगने नहीं देते हैं; * 

ऐसीतरह से जब दर्शन-सम्यक्ल में निश्चकात्मक वन जाते हैं. तव आधिक 
दैराग्यकी वाद्धे कर ने दुसरे अत नामक स्थान में भवेश करते हैं. जिसका स्वरूप 
कहते हैं. 

आर्यो-निराति करण मणुत्रत.। पंचकः मपि शील सप्तकं चापि । 

-धारयते निःशस्यों । यो सी ब्रांते नामतो ब्रातिकः ॥ ४ ॥ 

अरथ-“निःशल्योत्राति/इंस मबानुतार प्रथम-हृंदय रुप क्षेत्ररखेतको) तीनो श- 
ल्यों-से निष्कन्ट-विशुद्ध करतेंदें अँथीव-भंथंम माया शल्य का निकन्दकर - अभ्या- 


न्तर-अतोरीक चित्तर्त्तिको शरले ( ढोंगकी अभिलांपां रहित ) बनोतें हैं, दूसरे नि 
याश्य-नरिर्दान शल्यका निंकन्द कर क़्त-धर्म करणी के इंहलोक पंरेछोक सम्बान्धि फ- 
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्नव्च्चिननन न. 
ब्द पट २८: मंथम अथ काप्डका-अ अथे काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण व न भाषा यम पूल द्वारा रोहण सं कर 
मर करते हैं. और बीसरा मिथ्यादंशण-कमत श्रद्धांन का शल्य का निरर्न्द 
कु ह न्दंकर क्‍ 
बचनों के युक्त आस्तिक्य बन, की हुई बतादि करणी को निमे्-निर्दोष रखते हैं. 
इन तीनो शल्य राहित हृदय क्षेत्र को बना फिर सम्यक्स्र युक्त त्रत धीजारापण कर- 
, 7 हैं सो कहते हैं;- ; 
सूज हिंसा उतस्तेया अक्मपरि ग्रह भ्यो विरातिं बतस ॥ 
दिगदे शानर्थ दण्ड विरति | सामायिक पोषधोपवासो 
. भोग पारेभोगाईतिथि संविभाग ब्रत सम्पन्नश्च ॥ 
अर्थ-हिंसासे, भूठसे चोरीसे, मैथुन से, और परिग्रह से, पांचों से जो निहतते हैं-ह 
ने छोदते हैं सो पंच ब्रत कहे जाते हैं. इन से निदात्त दो तरह से होती हैं।-“देश स्‌ 
वे तो अणु महती”” अथीत-जो सर्वया प्रकारे इन पांचोही कामों का साग करते हैं. 
सो महाह॒ती ( साधु ) कहे जाते हैं. और इनों की अपेक्षा से जो देश-थोडा सा साग 
करते हैं सो देशवती ( श्रावक ) कहे जाते हैं. + ह ४.५. “श 
और दिशातरत, पेशत्रत, अनर्था दण्झमत उपभोग परिभोग परिमाण सामायिक 
पौषध उपवास, और आतिथी संविभाग, इन » को शीरत्त कहते हैं, यों १२ ज्ों 
के धारक श्रांवक कहे जाते हैं. हा 
और “ब्रत शीलेषु पथ्च पथ्च यथा ऋ्रमम”” अर्थात्‌ उपरोक्त पांचों बर्तों और 











# साधू तो (२०) बीस विश्वा दया पाक़ते हैं, और श्रावक ,(१[) सवा विश्वा दया पाक 
शक्ते' है, निसका हिंसाब इस तरह से हैं।---साधुतों उस और स्थावर दोनों प्रकारके जीबों 
की हिंसा से निवृते हैं. और श्रावक फक्त त्रस की हिंसा से निवृते, इसालये १० बिशे क- 
मी हृबे. साधूतो आराभिक और संकाश्पक दोनों तरह से ऋ्रस की हिंसा से निवृते हैं, और 
श्रावक के आरंभ में त्रत्त की हिंसा निपन जाती ही हैं, पस्तु संकल्प कर (जानकर) मां 
रते नहीं हैं, इसालेये ५ विश्वाही दया रहीं. साधु ते स अपराधी और निरपराधी दो- 
नोकी हिंसा से निवृते है, और श्रावक-तो फक्त निरपराधी की हिंसा से निवृते हैं. इसलिये 
२॥ अढाइ 'विश्वाही दया रही, और साधुतो आकोटी अणाकोटी दोनों प्रकार त्रस की हिंसा 
पे निवृते हैं. और श्रावक तो फक्त आकोर्टी (देख कर) जीव' मारने छे निवृते हैं इसाल्ये 

१] सबा विश्वाही दया जो उतकृष्ट श्रावक होते हैसो पाल सकते हैं. | 
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सातों शीलों के पांच २ « अतिचार हैं सो अनुक्रम से आगे कहते ६४- 
“तब ओर अतिचार” 

३२ “थूलाओ पाणाह वायाओ वेरमणं”” अथोत-बढेलीवों जो हलते चलते प्रस- 
प्ष में दृष्टि गोचर आतेहें ऐसे निरपराधीको जान कर देखकर दोकरण और वीन जो 
गे कर घात करे नहीं. इस इतके ५ अतिचारों$-“वन्ध वध च्छेदा-तिभार रोपणा-क्षपा 
ना निरोधा” अथीत-मन॒प्य पशु पक्षी आदि किसी भी चस जीवों को-१ मजबूत ब- 
न्धन से वान्धे, २ चावृकादे से मारे, ३ अवयव-या चर्मका छेदन करे, ४ शाक्ते से 
ज्यादा काम लेवे, और ५ खान पान का निरोध करे- तो इस जब्त में दोष लरंगता है. 
ऐसा जान इन ५ कामोंको नहीं करे. - 

२ “थूलाओ मूसावाया ओ वेरमण”” अथीव-स्थूछ वहा झ्ूठ-जिस से राजा 
का दन्‍्डका ओर छोकों का निन्‍्दाका पात्र बनें ऐसा झूंठें दें करण और तीन 
जोग से नहीं बोले, इस बत के ५ आतिचारों:--“मिथ्योप देश रहोभ्यार्यान कूट 
लेख क्रिया-न्यासापहार-साकार मन्त्र भेदा;”--अथोव-१ खोटा-भूठा उपदेश देवे, 
२ गुप्त कर्म भ्रगट करे, ३ खोटा खत लिखे, ४ अन्यका द्र॒व्यादि छिपावे-दवावे,और 
५ चुगली करे, तो इस ब्रत में दोष लगे. ऐसा जान यह ५ काम त्यागे, 

३ “थूछाओ आदिन्ना-दाणाओ वेरमण”” अथात-वरडी चोरी जिससे राजके दन्ड 
का और लोकों के निन्‍्दा-अविश्वास का पात्र बने ऐसी चोरीका दो करण और तीन 
जोग से त्याग करे. इस ब्रत के ५ आतिचार+--“स्तेन प्रयोग तदाहतदान विरुद्ध 
राज्याति क्रम, हिनाधिकमानोन्मान, प्रतिरूपकव्यव॒हारा/” अथीत-१ चोर को स- 
हाय देवे, * चोरका माल लेवे, रे राजा की आज्ञा उल्ूंघे, ४ तोे मापे कम 
ज्यादा रक्खे, और ५ तत्पाति रूप वस्तु (हलकी) मिलाकर देवे, तो इस उूत में 
दोप लगे, ऐसा जान इन ५ का्मोंका त्याग करे. 








» त्याग की वस्तु को--१भोगने की अभिराषा करे सो आतैकम; २ भोगवने केलिये 
गमन करें सो ब्याति कर्म, ३े भोगवने को ग्रहण करे सो अतिचार, और" ४ भोगव लेबे सो 
अनाचार, इन चारों प्रकर के दोपो में से पाहैले के दोप्रकार के दोषों तो ग्रहस्थ को सहज 
लग जातेहें और उनकी निवाति पश्चाताप व प्रतिक्रमणादे से हो जातीहै, परन्‍तु, तीसरा दोष 


तो बिन प्राय:श्रित दूरन होता है. इसलिये यहा त्रतों के आतिचारोही दशीये गयेहैं. 
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४ सदारा संतोत्त अब मेहणाओ वेर्मरणं” अयोव-जित ज्लीका पाणी 
(हाथ) ग्रहण किया है, उत्ते संतोष उपजे उंस उपरास्त सर्वया मैथुन सेवन करने का 
एक करण तीन जोग से त्याग करे. इस वूर्त के « अतिचार/--पर विवाह करणे 
लरिकापरि ग्ृहीता-ड्परिगृहीत। गधता-नज् क्रीडा काम्र तगा निवेश! अवीत- 
* दुसरे का विवाह करार, २ पाणी गृहण की हुई छोटी उम्पर की स्ली का सेवन 
करे, ३ स्वस्री विना पाणी गृहण (छग्म) की हुई के सेवन करे,-४ योनी सिवाय ढुस- 
रे अगो से क्रीडा करें, ओर ५ भोग में छुब्बता रक्त तो इस बूत में दोष लगे. ऐसा 
जान इन ५ कर्मो का स्यागे करें. 

५ “थूछाओ परिणहाओ वबेएण”--अर्थीत-श्यूछ बडी इच्छा से निमृत्त 
धन धान्य आदि की मेयादा करे कि इतने उपरान्त द्रव्य एक करंण तीन जोग से 
नहीं रक्ंगा. इस वृत के ५ आतिवार;-- क्षेत्र वस्तु दिरण्य मुवर्ग धन धान्‍्य दा- 
सी दात कुप्य प्रमाणाउतिक्रता” अथीत-१ खेत घर आदि भूमिका, २ चान्दी सोना 
दि धातु का, हे धन (नाण) धान्य (अनाज) आदि द्रव्यक्ा, ४ दात्ती दाप्त आदि |. 
मनुष्योंका, और ५ जो घतदि के अप्ेक कार्यो में वस्तु बापरने में आवे उसको 
प्रधाण एक करण तीन जोग कर (मर्याद) किया है, उत्तते आपैक मस्त खने से 
इस बूत में दोष लगता है, ऐता जान अधिक रे नहीं. ु 

६दिशी प्मागपरत'-अवीत-पूर्व,पश्चिम, दाज्षैण, उत्तर, और नीची ऊंची इन 
छेओं दिशा में गमन कर ने का (जानेका ) प्रमाण एक करन तीन जोंग करें 
इस बृतके ५ अति चार/--“ऊश््रीवास्तिग व्यतिकम क्षेत्रद्धि स्पृत्यान्तरा धानानि” 
अर्थात्‌: १-२-३-ऊची नीची तिरछी (चारों) दिशी का जो प्रमाण किया है.उसके 
आगे जावे. ४एक दिशारे क्षेत्रका प्रमाण दूसरी दिशीमें मिलावे. और याद दास्ति 
मूलमे से याद न आते वहां तक आगे जावे तो इस इृत में दोष छगता हैं, ऐसा 
जात ५ कामों का त्याग करे. द 

७ “उपभोग परिभोग परिमाण दृत”-अर्थात्‌-आहार आदि. जो वस्तु 08% 
वक्त भोगवर्णे में आवे सो उपभोग, और वस्चादि वारम्बार भोगवर्े में आवे हो पारे 
भोग इन दोनों प्रकार की वस्तु की जावह जीव पर्यन्त भोगवर्णे कें।"प्रमाण(मर्यादा) 
एक करन तीन जोग कर करे. इस वृत के ५ आतिचा +“-+ सचिच सम्बन्ध सम्मि- 
302 7 किन आ कक के लिन जि फट कक दुःपकाहारा”” अथीत-१ जिप्तका साग किया ऐसी साचैत्त (सजीव) वस्त 


भें 
>ौः 


रॉ 





ते 
डे है 
का, ४ सचित्त मिली हुई अचित्त वस्तु का,३ मिश्र वस्तु का,४नशेकी (केफी) वस्तु 
का, और ५ पूरी पकी न होवे एसी वज्तु का या पक कर विगड गई हो एसी वस्तु 
को भागवने से इस वूत्त में दोष लगता है. ऐसा जान इन पांचों प्रकार की वस्तु 
का त्याग करे. जी 

और भी इस वृत के धारक ९५८ कर्मदान सागते हैं. 


अड्रार वन शकटठ भाटक स्फोट जीविका । 
दन्त लाक्ष स्स केश विष वाणिज्य का निच ॥. 
यन्व पीटा निलान्छन मसयाति दोषण तथा । 


दव दान सरः शोष इति पश्च दशत्यजेत्‌ ॥ 
अथीत-आग्रि के आरंभ का, २ वन कटाने का, २ गाडे आदि वाहन वेंचने 
का, ४ बाहन भाड़ेदेने का, ५ दांवोका, ५ छाखका, ७ प्रथव्यादि फोडनेका, < 
रसक, ९ केश (पशु) का, १० जेहर का, ११ यन्त्र (भीछों) का, १९ अग भेग कर 
ने का, १३, दासादे का, १४ वस्तु जलाने का, और २५ निवाणों से पाणी नि- 
काल ने का. यह २५ प्रकार के व्यापारका भी त्याग कर ते हैं. 

८ “अन्नत्थ दन्ड विस्माण दृत”-अथीत्‌-जिस से अपना या दूसरे का कुछ 
भी मतलब निकलता न हो ऐसे अनथ दन्ड (पाप) कामों का एक करन एक जोग 
से त्याग करे, इस द्रत के ९ आति चारः--'कनर्दर्प कोत्कुच्य मौस़र्य्या समीक्ष्याधि 
करणो - भोग परिमोगानर्थ क्यानि”-अथीत्‌ १ काम जाग्रत होवे ऐसी कथा करे, 
२ अगकी कुचेष्टा करे, ३ व्यथों प्रलाप करे (विना काम बोले) ४ पाप कारी वस्तु 
का योग मिछावे, और ५ भोगोप भोग में वृद्धि करे, तो इस वत में दोष छूगता 
है, ऐसा जान पांचों कामों का त्याग करे. 

ऐसी तरह से दुसरी अत पतिमां में ऊपरोक्त आठों अतों को धारण कर, उन 
के जो जो आतिचारों कह हैं उनको सर्वथा प्रकारे टाल ते-त्यागते हुवे शुद्ध पालते 
$; सो व्रत थारी दुसरे पक्तिये पर प्रवर्त ने वाले देशद्रावि (आवक) कहे जाते हैं. # 








. # देखीये उपशक दशाग शास्त्र आणन्दजी आदे १० ही श्राबकी ने मगवन्त की सामेष् 
आरेंही व्रत धारन कियेहै सो, 





जी 
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ऐती तरह से दूत प्रतिमा में प्रवृति ते जब गूतों में निश्चलात्मक बन जाते हैं; 
और आबिक वैराग्य की ब्राद्द होती है, तब सर्व ब्राति (साथुपना) लेने को असमर्थ 
हुवे. साथु पनेक्ी वानी चखने के वास्ते, वैसरी सामायिक प्रतिगा धारन करे हैं: 


चतुरावर्ब लितय । श्रतुः प्रणाम स्थितों यथा जातः । 


सामायेको द्वि निषय । ख्रियोग शुद्ध खिसन्ध्यामामिव॥५॥ 
अयीत-प्म-प्म भाव, आय-आबे, इक-जिप्त वक्त- अयीत-जिस वक्त अ- 

पनी चित्त छात्ते की सम भाव में प्रवृती होने सो सामायिक्र दूत यह द्रव्य तो सावध 
(हिंसक) जोग (मन बचन काया) से और भाषेक राग द्वेष से निवृते, सम भाव 
में प्रवृत्तिका इस की आराधना करने के वास्ते कम से कम एक मुहुते (४८ भिनीट) 
काल तक का प्रमाण वन्धा है, और विशेष तो आपनी इच्छा होगे वहां वक इस 
घूत की आराधना श्रावक जन कर सकते हैं. सामायिक वृत आराधन कर ने की 
विधी इस मुनत्र हौक़ीः-जहां छेदी कायका आरंभ विक्रम श्रवन दर्शन न होते ऐसे 
एकास्त स्थान में, इया पन्‍थ सोथन पूर्वक जाकर यंत्रा पूर्वक गृहस्थ का जो लिंग 
(भेष-कपड़े) हैं, उसें छोडकर, साधु के जैसे पहर ने ओढने के बच्ध की प्राति ेखना 
फर-बारन करे, पूंजनी-मच्छक से जमीन पूंज, एक पट वद्न वेत रंग का एकह्ी 
मतुष्य छुख से बैठ सके एमे आध्न को विछा-मुहपाति मुखपर वान्ध, देव गुरु को 
तिखुत्ता के पाठ से बेंदना कर, इतनी धर्म 'क्रिया करते किसी भकार की विराधना 
हुई हो उसकी निवात्त अर्थ-इर्यावही का सूत्र रूप पाठका उच्चारन कर, उस दोषकी 
शिशुद्धि के लिये-तम्रत्तरी को सूत्र पाठ कह, कायुत्सर्ग (कायाको एक स्थान स्थिर) 
कर, मन में इर्यावदी सूत्र का अर्थ का चिन्तावन कर, लगे पापक पश्चताव पूर्वक का 
युस्‍्सर्ग की समाप्ति कर; दोष मिव्रात्रि की खुशाली के लिये चौवीस्तव (लोगस्स का) 
सूत्र कहें, सामायिक वृत धारन करे, फिर नीचे बैठ डावा घटना ऊमा राख कमर 
डोडी वंत दोनों हाथों को जोड गोडे पर स्थापन कर तीन आवतेन युक्त - अन्त 
के ध्िद्धको और गरुको मम॒त्युणं मूत्र से स्तवन कर; रै* दोष राहत + तीनों यो- 











हल वि अनिल हम शक 
मिनी नि पिन जम 
+ दशमन के दोर्ष:-१ सामायिक कीवैश्ी भौर फलका अनजान होवे. २ सामायैक कर 
कीर्ती-यश:क्री बाछकरे. ३ “करूंगा स्रामाइ तो होबेगा कमाइ?” इत्यादि इसलेक के छाम- 
रे, ४ में 4 हू , ९ राजा 
की इच्छा सा अमन कप 2मली मेल कल ४ में बड' धमात्माहूं झुद्ध सामाययिंक करने वालहूँ इत्यादि गवेकरे, है 


र 
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ध्च्प्य्ल्य सन न सन सनम न नशननननननननभतनिभरभा+भ-न- नम ह-.2र-वानकउरपथ--अपलममाार मा एप ाथार 
गों को रक्ख, शास्त्र श्रवण पठन मनन स्मरण स्तवन आदि धर्म ध्यान में रमण करे- 
जिते सामायिक द्रत कहते हैं. “योग दुः प्रणि धानानादार स्मृत्य नुपस्थानानि”- 
अर्थात-मन के बचन के और काया के योगों को दुभाति ध्यान-खोंटे कार्यो में पर- 
वृतावे. आदर रहित सामयिक करे, और सामायिक स्प्रति-यददारित भूल जावे तो 
सामायेक में आतिचार लगता है-ऐसा जान इन पांचों दोषों से साफ दूर रहकर 
सामायिक करते हैं. 

ऐही तरह की शुद्ध सामायिक कमसे कम एक फजर एक दे पहर के और 
एक व्याम को यों तीन तो जरूर ही करे. ज्यादा करने का अवसर - वक्त मिलेतो 
: छाम्र को गमावे नहीं! 

..ः स तीसरी भूमीका में प्रहत ते हुवे जब श्रावकजीको कुछर आत्मा- 
नु भवका अनन्द चख ने का एक प्रहर के अवकाश में जो मजह प्राप्त होता है, उस 


ब-__7.लन चैन: न्‍क्‍ी सडक %:5कमसफओ इकफसफकफकककफइअसफसक अ-अ इस्‍ैननैिनिनतन-नतत न तह क+++_औननत++न्‍न्‍न्॒ते_नन्‍न्‍ह..ब 


शैट कुटठम्ब आदिके डर से सामायेक करें, ६ सामायैक के फल का नियाणा करे, ७ सा 
मायिक के फल का रन्देह करे (होगाकी नहीं!) ८ क्रोध मान माया लोम के वश सामा 
पिक करे. ९ गुरु महाराज का और धर्मोप करण का बहुमान नहीं करे. १० दूसरो का 
अपमान का चिन्तबतन करे. 

दश वचन के दोप:-१झूठ बोले, २ विनविचारा बोले, ३ श्रद्धाका भड्ड होवे ऐसा वचन _ 
ब्ोंले,४असम्बन्ध-अन मिलता बोले, ५नवकार मन्त्रादि सूत्रका पूरा पाठ उच्चारन नहीं करे. 
६ छेरश उत्पन्न होवे ऐसे ममिक्‌ वचन बोले, 9 ठद्य-मस्करी-हॉसी कितुहल करे. ८ ख्ली- 
की भोजन की, देशकी, राजाकी. चोरकी, आरंभकी इत्यादे विकथा करे. ९ दूसरे की 
निन्दाकेर-अवरण बाद वारू-और १० सूत्र पाठ आदि गडबड कर जरदी पूछ करदे. 

बारह काया के दोष:-१ अयोग्य आसन से बैठे २ आत्यिर आसन से बैठे. ३ दृष्टिकी 
चपलता करे. ४ पापके-ससार के कामों करे. ५ भींतादे का टेका लेकर बैठे. ६ बारम्बार 
शरीर को सकोचे प्रसरे, ७ आल्श्य-प्रमाद करें, ८ अगमरोडे-करडका करे. ९ शरीर का 
पैल उतारे १० चिन्ताके आगनेसे बैठे-११ निद्रालेवे. और १६ वैयावत्ध करावे-हाथ पांव 
दबावे- 

यों १ ०मनकै, १० बचनके, ओर १२ काया केसबामैल ३९ दोषों रहित जो सामायेक क 
रेपे शुद्ध सामायिक कही जाती है. 
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मजह के रसीले बने, वो बिल्सने होती है, उसे 
हो मजह के रसीले बने, वो मजह अधिक बिलूसने की उत्कृन्ठा जागृत होती है, उसे 


टेप करने आधक काल परमार्थिक हति में गुजार नें चौथी भूमि का 'पौष्य” नामक 


है, उस में यथा विधि से भ्वेश कर ते हैं सो- कहते हैं?- 
पवादेषु चतुष्वी । मासे २ खशाक्ते मनी गुद्या ॥ 
प्रोषध नियम विधायी । प्रण घिपरः प्रोषधानशन ॥क्षा। 


अथोत-जो स्वात्माको ज्ञानादि बिरत्ों की यथा वि आराधना कर और 


छेही जीवों की काया को अभय दान देकर पोए॒ते हैं-पाल ते हैं-तृप्त करते हैं, उसे 
पौषधबूत कहते हैं. कक 

... यह पौषध बृत सामायिक द्रत की माफि कहीं यत्ना पूर्वक एकास्त स्थान 
में सुकुमल पूंजणी से पूंज च्वार हाथ लम्बा और एक हाथ चौडा विछोना 
प्रति छेखकर 'बिछाबे, मुहपाति मुख्पर बान्ध कर, हाथ में रजहरण ग्रहणकर-रुघु 
नाती, बडी नीति, पित आदि के लिये भोजन और स्थान की प्रति लेख सखासन 
पर सामायिक व्रत में कही हुई विधी ए्रजब माति छेखना के दोष की निवातत्ति के लि- 
ये इर्यावही मूत्र! कायक्तर्ग आदे करे. फिर-“पौषध ब्त” ग्रहण करने के लिये 
यही विधि कर पोषध ग्रहण करे. फिर थोड़े से थोड़े चार प्रहर विशेष यथेच्छा प्र- 
माणे १८ दोष रहित आत्मा + ध्यान में काल गुजारे. 

# वदच्ल पात्र स्थान आदे में कोइ जीव जन्तु' होवे उनको सूक्ष्म दा्से देखकर उन्हे तक 
लीफ नहेवे, ऐसी तरह दे एकान्त में स्थापन करे उसे प्रातिलेखना कहते हैं, 

+ पोषद के १८ द्वोप पोषा के पाहिले दिन बर्जना चाहीये-कल पापा करनाहै इस हहि- 
येही-आज. १ स्लान-करे २ अन्नह्म (मैथुन) सेवन करे. हे पोषा के निमितहा सरस और 
ज्यादा आहार करे. ४ पोषाके निमित वस्त्र धोबावें. ५ शरीरकों प्िणगारे, और ६ वद्ध रगावे 
| यह ६ काम पोषाकिये के पहिझे दिन करे तो दोष लगे ] और पोषालिये बादः--१ अ- 
व्राति ( निसने स्रेवर सामायिक म कियाहो उस) का आदर सत्कार करे, बैठने को बिना 
देवे, वेयाबच्च करे, रे अपने करीर की विभूषा करे. केश-बाल सबररे, वस्न सजावे, व्गेरा. ३ 
अपने शरेर का या दूसरे के शरीर का मेलउतोरे. ४ अधिक निद्वालेबें-अथोतू-पेपेमे दिन- 
को तो सोनही नहीं चाहिये. और सात्रिको पहला छेला प्रहर छोड बीचके दोप्रहर से अधि 
क 'रैद्रा लेव ९ गोछा रजुहरण आदिसे शरीर को पूंजे,बिनाही खाज कुचेरे, ६ लीयोकि 


3 कट पनककक ह डे 








प्र माक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. छू... ७९ 








इस ब्रत के ५ अति चार ;-- “अप्रत्येक्षिता ज्यमार्जितो-त्सर्गादान संस्त 
रोप क्रमणा-दर स्पृत्यतुप स्थानानि” अर्यीत-वैठने सोने का स्थान वद्ध लघुनीतिका 
भाजन भ्रमीका आदि जोजो वापर ने (उपयोग) में आवे, उन को-१ शाहि कर देखे 
नहीं, २ पूंजनी कर पूज्े नहीं. तेत्ते ही, ३ जिना देखे बिना पूँजि हाथ पग आदि श- 
रीर विछोना संकोचे प्रमारे, पूजणीयादि उपकरण ग्रहण करे, ४ अनादर से-ेगार 
टालने जैत्ा दूतों में वहुमान-पूज्य दष्टि रहित पौष करे, ओर ५ पौय करे के प्रौषाकी 
स्त्रति-शद्धि घ्रल जावे, जिम से पौषा के अयोग्य कृतव्यों को समाचरे तो पोका में 
दोष लगे. ऐसा जान पांचों काम वजते हैं 

उत्सम मार्ग में उपरोक्त विधे प्रमाणें कम से कम एक महींना में छे पौषेत्तो 
जरूर करें।-दोने। अम्ी के दो आठ पेहरके ओर चउद॒श पूर्णीमां का दो तथा च- 
उदश अवावास्या का दो बेला करे के शोलद भेहरका पोषा करे. ओर ज्यादा वन 
आधैतों वहुत अच्छा. 

अयवाद मार्ग में-जो चारों अद्गर का त्याग कर घति पूर्ण पोषा कर ने की 
शक्ति नहीं हो तो, देशावकाशिक बत, ऊपर की पौगे की जिबि माफ की धारण 
। कर, निरारंभ निमप्रल्ल व्रति से प्रत्तें, इत दूत में लो तित्रीहवार के पच् ब्लाण पूर्वक उ- 
प्राप्त दृत धारण करे तो-आउक-नि्जीब उण्ण आदि पार्णी ग्ररूग करते हैं. ओर 
रोग या वृद्धावस्थादि प्रतृद्भ से इतवी शक्ति न होते ते। भिश्ना वृत्ति से निरदेष आ- 
हार छाकर उपाश्रय (परम स्थान) में भोगत्रते हैं, या आहार निपजे वाद अविन्त कि 








पिगगार की राजाओं के युद्र आदे की ! मोजन आदे निपजाते विधी तथा उनके छाद 
की, देश देगान्तरी के रिती खरज की, वियय सोगकी निन्‍्दा-कथूनी, इत्यादे वीकथाओं 
करे ७ बिना प्रयोजन, बिना वोलाया दोबात करते होंगे उप्ब्ीच में, निर्यक, चुगछी, इ- 
त्यादें विन अवसर से बचन वेकि. < लेने देने की हिंशाब व्यापार. तेज मन्दी, इत्यादे वा 
तें करे. ५ ससारी सम्बन्ध नाते मिझवे-सगपण जोड़े. १० अपना शरीर. या ख्ीया- 
दे का शरीर अनुराग दृष्टिसि निस्खे तो. ११ जिसके पास सचित बस्तुहों या मुहब्के 
बिन बातो करताहो उसके साथ कातों करे, और १३ होंसी. मस्करी रुदन सोक करे, 
यों & पहिंछे के और १२ पीछे के मिहके १८ दोपी होते है, जिनको ठाल कर जो पोषों 
करेत से शुद्ध पोषा कहा जाताहै. ' ' ; 

लि 
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सीभी गृहस्थ के घर को जा फ्राशक आहार प्राणी का जोग बने वो, या हलवाई 
आदि दुकान से संधि निपजा हुवा मोल गृहण कर के भी भोगव केले हैं. परन्तु इन 
दिनों में संसारिक सर्व प्रकार के कामों से अलग रहते हैं. 

यों चौथी भूमीका में प्वृतते जब अडोल वात्चैवन्त बनते हैं, और आधिक 
वैराग्य की वृद्धि होती है तब तप और धर्म की आधक द्ाद्द करने बारुते पांचवी 
नियम भूमि का में भवेश कर उपरोक्त नियमों. युक्त नियमों में विशेषता करते हैं. 

आये-अन्न॑ पाने खाद्य । लेहां नाश्राति यो विभावयों ॥ 
..सचसत्रि ज्क्ते विस्तः | सलेप्चनु कम्पमान मनः ॥ 

अथोव-भयम उपरोक्त ६ दिनों से भी आधैक तप धर्म की वाद्धि करने के 
लिये विचार कर ते होंके-खाते २ अनन्तान्व काल व्यतीत हो गया जगव के सर्व 
पदार्थों अनन्तान्त वक्त भोगव आया, तो भी आभेतक तृप्ति नहीं भाई, और एक 
दम सब खान पान छोड़ूं ऐसा अवसर तथा शक्ति भी नहीं, इसालिये महा अनर्थका 
हेत॒ अन्धा खाना-राबिको अन्न पाणी पक्कान मेवा तेबोल फलादि सर्व पदार्थों को 
भोगवने (खाने) के जाव जीव पर्यन्त त्याग करे, जिस से बारह महीनें में छे* महिने 
के तपका फल प्राप्त कर सकें! और शरीर की ममत्व घटने-अशावे निवृत्ति उपरां- 
त सर्व शरीर के स्नान का, हजामत करा ने का, इब्दियो निग्रहार्थनदिन को अब्नम्ह 
(प्रैथन)|सेवनका, और थोती की दुसरी छांग छुगानेका इन पांच कार्मोका त्याग करे. 

यों पांचवी भूमीका में तपकी वरद्धि और ममत्व की हानी करते २ जब विप- 
योंका निग्रह करने मन पर पूरा काबु पुगाने सम बने, तव छठी अंम्हचर्य भूमिका 
में प्रवेश करते हैं. 

आर्या-मल बाज मल्योनि | गलन्मर्ल पूत गन्ध वीभरसं ॥ 
पश्यनं गमनंगा । द्विस्माति यो अह्मचारिसः ॥ 


+ शछोक-यः रातों सर्वतः आहार । वर्जयाति समेधरय ॥ 
तेषां पक्षोप दासेन । फल मांसेन जायते ॥ 
अथीत--जो एक महीने तक राब्ी को सर्व आहार पाणी भोगवने का त्याग 
कंरता है उसे-एक महीने में १५ उपवास का फल गाप्त होता है।--महा भारत, 


हे 
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अथीत-देखतेही घिनता-सूग की उत्पन्न कंर ने वाली, पौरू रुद्ध मूत्र कर पृ: 
रित, दुगन्धा ऐसी ख्लीकी योनी का सेवन और नव तथा इंग्यारे द्वारों से सदा अशु 
ची का झरना ऐसे शरोर से आलिगन में सुख का मानना यह प्रत्यक्ष अज्ञानताका 
दर्शक, और असंख्य असक्नी महुप्य तथा नव रक्ष सद्भी मनुप्यों का घमशान कर 
ना यह महानिदेयी--अधर्मी कृतव्य, ऐसा मैथुन को महा अधर्म--अनर्थ पाप का 
हेतु जान स्वेधा प्रकार से त्याग कर, + नव वाड,विशुद्ध अम्हचयैवृत का स्त्रीकार 
करते हैं 

ऐसी तरह से से ब्रम्हर्य्य भूमीका में प्रवर्ती करते विना अन देखाते हुये 
जीवों की हिंशा से निहते तो फिर देखाते हुवे स्थावर जीवों का भी भोग क्‍यों कर- 
ना ऐसा करुणा सिन्धु हृदय जब आ्रावकजी का होता है. तब सातवी 'साथित त्याग 
भूमीका में प्रवेश करते है 

आयो-मूल फूल शाख शाखा । करीर कन्द प्रासुन वीजानी ॥ 
नामाने योनि सोयं । सचित्त विरतो दया मूर्ती ॥»॥ 

अरथीव-दया यूर्ती श्रावकजी विषय वासना राहित हुवे पुन। उधर मनकी प्रवृ- 
ति न होवे और अनाथ स्थावर जीवों को अपने कर्मो कर पीडाते हुवे देख अन्त: 
करण में ' रे! उत्पन्न होबे तव उन के भोगोंसे अपने शरीर को निवारे ते हैं. अथीत्त 
बिनापका अनाज भाजी फल फूल पत्र निमक मिरच या पाणी आदि सर्व साचित्त 
पदार्थ खाने का सोगन करते हैं. और आगे आदि शास्त्र से निर्जीव हुवा अन्न शाख 
पाणी आदे के भोगसे छुथा तृपा वेदनीकों शान्त कर दया धर्मके आराधक वनतेर- 

ऐसी तरह जब अपना शरार जो अपनी आत्मा को सुख के साधन रूप था 
उसके लिये ही आरंभ कर ने की वत्ति करी तो फिर जो मतलवी-स्वजन परजन 
है. उन के लिये आरंभ कर व्यथ कर्म वन्धन क्‍यों करना! ऐसी दयागय वैराग्य पूर्ण 
उरमीयों उछल ने रंगे, तव उनको शान्त करने आठवी आणारंभ” प्रतिमा स्वीकार 
करते हैं. 

+ बिकार उत्पन्न करे ऐसा-१ स्थान, २ दशैन, १ कथा, ४ आसन, हे श्रवन, ६ 

चिन्तन, ७ अहार, ८ विशेषाहार, और ९ [तिणगार, इन ९ कार्मो' को त्याग नेसेही शुद्ध 
ब्रह्मचर्यनत पलताहै॥-- 
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आर्या-सेवा कृषि वाणीज्य । प्रमुखदारंभतो व्युपार्माति ॥ 
परणातिपात हे तोयों । सब्बारम्भ भी निषृत्तते ॥<८॥ 

अयीत्‌-इस संसार में-कर्म श्रेमी मनुष्यों के ज्लेत्र में तीन तरह के कर्मों कर 
उप जीत्री का चछाते हैं।--१ हथीयार वान्धकर-प्षत्री सिपाह प्रमुख, २कृपी-खेती 
वाडी कर, कषान प्रमुफ और ३ मसी-लेख कर वाशणैज्य ज्योपारी प्रमुख इन तीनों 
कर्मो में बहुदा छे जीवों की काया का घात का पअसड़् आता है, और इस पाप क- 
मों कर उपाजन किया हुवा द्रव्यका हिस्सा कम कर्ताते भी अधिक स्जन आदिके 
भोगोप भोग में छगता है, तथापि उन पाप कर्मों का समपूर्ण फल भोगवने का अ- 
घिकारी तो वो कर्ता ही होता है. अर्थात्ञ द्रव्य का हिस्सा लेने/ वाले बहुत हैं परन्तु 
कर्मो का हिस्सा लेने वाछा कोइभी नहीं है! ऐसा जान श्रावक जी परार्थ भी आरं- 
भ-छेही कायकी हि्ता का त्याग कर निरारंभी बनते हैं. अपने अर्थ और पराये क- 
द्ापि क्रिचित मात्र दिशा नहों करते हैं. 


यों स्त्राथ और पराथ हिंसा से निवृत कर जिनका हृदय दया कर कोमल 
वन ग़या है, वो फिर उन के सन्मुख होते हुवे कुटारम्भ को दृष्टि कर देख सकते 
नहीं हैं. अर्थाव्‌ अपने सन्मुख होते हुवे घातकी ऋतव्यों को देख उनका हृदय ऋद 
न करने लगता है, तब वो घात की छृतव्य न दृष्टि में आवे, और न उनकृतन्योंका 
आदेश करना पड़े, ऐसा पाप से बचने रूप अपना आत्म, साधन करने के लिये न- 
बवी पेसारंभ प्रतिमा का खीकार करते ६-८ हि 
आर्या-वाह्मप दश सु वस्तु । ममत्व मुत्यृज्य निर्ममत्र सतम। 
स्वस्थः संतोषः परः । परिचित्त परिग्रही दिख्तः ॥ 
अथीत--निरारंभी औरः निष्परिग्रही वृति का मजाह भोगवने के लिये आर" 
भ और परिग्रह से युक्त जिसे अपना घर मान रखा था उस स्थान का लाग कर, 
शरीर के रक्षणार्य कुछ बख्र वरतन आदि ग्रहण कर बाकी का सब - दश भकार 
को वाह्य परिग्रह की ममत्र मूंच्छाका त्याग कर -“घर्म स्थान - उपाश्रय में जाकर 
' निवास करते हैं. और ऊपर जो आठों श्ूमीका में आत्म धर्म साधन की किरिया व- 


है ६ त्ति कर करते हैं. ज्ञान दर्शन च 
ताइ है उत्तका पालन अन्तः करण की स्थिर वा . 
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रिता चरित रूप धर्म से आत्मा को पोष॑ते हुवे - ज्ञान के ध्यान में सदा निर्भगन 
रहते हैं. कोह भी किसी प्रकार की आराभिक सम्माति मांग ने आबे या अपर्न 
शशराथ कदापि आरंभी काम करने का किनी को आदेश नहीं देते-हाकी तुम 
अमुक प्रकारसे यह कार्य करो, आरंभी कार्य में मोन धारण करते हैं. श्षधा प्राप्त 
हुवे आपने स्वजन के घर में जो भोजन निपजा हो उसे भोगव आते हैं. रूदा धम 
ध्यान में काल गुमारते हैं. 

जो निजार्थ और परार्थ आरंभ करना और कराना इन पापों से निवृत्त ते हैं. 
उन की पाप कारों में सहज अरुची उत्पन्न होजाती है. अथीत- फिर उनको पा- 
पारभी वो उत्पन्न हुवा काम अच्छा नहीं लगता है. तब अनुमोदन-अच्छा जानना 
और व्याख्यान करना इस से निष्वृत्ति करने दशवी ' उदिष्ट कृत प्रातिमा ” धारण 
करते हैं।-- 

आर्या-अनुमती रारंभ । व परिग्रहे वेहिकेष कम सवा ॥ 
नास्ति खलु यश । समाधीर लुमाते विर्तः मन्तव्य ॥१०॥ 

अथोत--उपरोक्त भ्रमीका में द्शाये मुझब आत्म साधन करते २ जब मनपर 
पूरा काबु जमाता हैं, तब मनकी सांरभी कार्य के अन्मोदन से सहज निवृत्ति होतीहे, 
वो - अथीत--घर के और परके, आरंभी और सप्परिगही जो कार्मो सुनने में 
देखने में जानने में आइ हुई बातों की, तथा आरंभ से निपजी हुई वस्तु आहार व- 
स्लादि जो भोगव ने में आवे-उन की-परसंस्या-मुणानु वाद करने से-सन कर उस 
कार्य को अच्छां जान ने से निवृतते हैं. आप हाथ से आरंभ करते नहीं, दुसरे के 
पास कराते नहीं, और उन के वास्ते किसी ने कुछ आरंभ कर कोइ वस्तु निप- 
जाइ होबे ते वो उस्ते ग्रहण करते नहीं-भोगवत्ते नहीं. शुद्ध निर्दोष फासुक वक्त घर 
जो आहार पाणी वस्खादे मिल जावे, उसे ग्रहण कर धर्माथ शरीर का निर्वाह करे 
सदा आत्मानन्द में तल्लीन बने रहते है 

ऐसी- तरह प्रवृत्ति करते जब मन पर पूरा कबू पहाँच गया, तब निश्चय हो- 
गया कि-अब में साधु वात्ति - सुनि धर्म का खुख से निर्वाह कर पार पहोंचा सऊकूंगा 
ऐसा निश्चय होते प्रथम साधु धम को अजमाने इग्यारामी “तमण प्लृए” प्रतिमा में- 
साधु तो नहीं परन्तु साधु जैसे (नकली साधु) बनते हैं. 


2) 
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र्‌ः ग्रः ७ हर श्र जफजि+-फा---.ह 
आया गहतो झानिवत्‌ मिल्रा। गुरूप कष्ट बताने पारिह्या ॥ 
भेश्याशन स्तपस्‍्य । भत्कृह श्रे] खण्ड घरः ॥१९॥ 
मी हर के हम गृह लिंग ( गहस्थका रूप दर्शक 
का) स्थाग कर, हन ते हैं, पछोवडी च॒दर ओडवते हैं, मुखपर मुहपाति 
बन्धते ६, उघाडी दन्डी का रजुहरण डाबी बगल में दवाते हैं, काहपात्-नझ्ोडी में 
स्थापन कर इरयी सामिती पूर्वक सज्ञाती के घर में भिक्षार्थ जाते हैं. ४२ दोषों रहित 
शुद्ध-आहार ग्रहण कर उपाश्रय में आकर मम॑तल-मूच्छों राहत फ़क्त धर्म ब्राद्द अर्थ 
शरीर को सशक्त टिका कर रखने घिल में सर्प प्रवेश करे त्यों स्वाद नहीं लेते भोगव 
ते हैं. इच्छा होते ग्रामानुग्राम विहार करते हैं, क्षा तृपा-शीत-ताप-ताडन-मारन 
आदि सब पारिसहों को सम भाव सहन करत हैं. शिरके दादी मूछों के वालों का 
लोच करते हैं. यों आत्मा को निडर बनाते हैं. फक्त यह साधु नहीं है, ऐसी पहचा- 
न अन्य को होने के थास्ते शिरपर शिल्ला (चौटी) रखते हैं, इनकों कोह साधु जान 
नमस्कार करे तो आप ख़॒छा कह देते हैं कि में साधु नहीं हूंमें तो समण भूत भराते 
माका वाहक श्रावक हूँ. इस प्रतिमा के धारक उत्कृष्ट आवक कहलाते हैं. 
श्रावक उपरोक्त २९ गुण श्रेणी की द्ाद्दे के कम से; आत्म शाक्तिकों अजमा 
ते ज्यों२ बैराग्य की वृद्धि औरं आत्म की शाक्ति प्रबल होती जाती है त्ोों त्यों बढते 
हंवे साधु भूत बन जाते हैं. ह 
इन इस्यारे पतिमा में कह्टे हुवे स्थान के किसी भी मध्य के स्थान का नीचे 
के स्थान में रहा श्रावक्र आराधन करे तो कुछ हरकत नहीं. परन्तु ऊपर चढ़े “हुवे 
श्रावक तो नीचे के स्थान के गुणों में पूक्त पर्णे काय रहते हैं. किसी भी ग्रुण की 
जुन्यता कदापे नहीं करते हैं. 
इन एकादश श्रावक की पडिमा में श्रावक के हम्यारे अतों को स्पर्शने का 
वरणन का समावेश हो गग्रा है. और बारवा जौ अतित्य सम विभाग [वृत है, अर्थीत 
तिथी (दिन) के नियम विन जो अचिन्त्य भिक्षार्थ साधु गृहस्थ के घर में: प्रवेश कर 
शुद्ध आदर गृहण करते हैं. उन के भोजन की वक्त अपने सन्मुख प्राप्त हुवे आहार 
का हिस्सा करना. अ्थीत-भोजन करती वक्त हमेशा विचार करे कि जो इस वक्त 
कोइ साधु आजाय तो इस भोजन में का इतना हिस्सा उन के पात्र में डाल कर्वोर् 
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बनू! और उसवक्त साधु आवेतो उलट भावते दान देंवे, ऐसे दानार्यिं श्रावकके! इस 
वृत के आराधन निमित ५ आतिचार व्जने चाहीये।--“सचित्त निश्ेपा-पिधान पर- 
व्यपंदेश मात्सयो कालातिक्रमा।-अथीत्‌-जो बस्तु फ़ाम्क-निर्दोष-साधु को देने जै- 
सी होवे उसे सचित्त. वस्त॒पर रक्ख, २ सा्चिच वस्तु कर .ढके, ३ आप देने योग्य हो 
दुसरे पास दान दिरावे, ४ दान दिये पहिले या बाद मत्सर भाव धारन करे, और ५ 
काल आत्िक्रमे-उछ्लंघे तो इस ब्रत में दोष लगे. ऐसा जान सुपात्र दानार्थि इन पांचों 
कामों को व्जते हैं. 

यह वार व्रत सर्व स्थानों में जीवों के आदरमीय हें. इस लिये प्रथम प्रति- 
मासे लगाकर इग्यारवी धृरतिमा के धारक भी अतिथी सम विभाग अत का अवसरसे 
आराधना करते हैं. 

इन सिवाय और पांचवे गुणस्थान के लक्षणों का संक्षेपित अथ ते मूलपर से 
ही समझ में आवे जैसा है, विशेषार्थ जानने के लिये जैन तल श्रकाश आदि भ्रन्थों 
को देखीये. 

ः छट्टे - प्रमत संयाति गुणस्थान के लक्षण. 
पांच महावृत-२५ भावना युक्त. 

१ “ सब्ब पाणाइ वाया ओ वेरमणं”-अथीव-सर्व-पूृक्ष्म-बादर, त्रस-स्थावर 
जीवों की हिंसा से त्रिकरण त्रिजोग से निवृते-त्यांग. इस ब्रत की रक्षा, के लिये ५ 
भावना;+“-वाझनो गप्ती यौदान निश्षषण साम्झिया छोकित पान भोजनानि पश्चा! अ- 
र्थाव-१-२ मनको और वचन को पापके कामों से गोपे ("छिपा ) कर रक्खे. ३-६ 
चलती वक्त उपकरण शरीर को धरते उठाते और आहार आदि भोगवत्तें यत्र सहि- 
त भवृतने से अ्सा द्रत झुद्ध पलताहै. 

(२) / सब्य मुसा वायाओ वेरमर्ण ”” अ्थीत-किसी को अप्रिय कारी, और 
मपा-झूठा वचन बोलने से त्रिकरण त्रियोगंस निवृते- इस दूत के रक्षाणार्थ पांच भा- 
बना।- क्रोध छोभ भीरुत्व हास्य अत्याख्यानान्य-नुवीचि भाषण पंच” अथौत- 
३-४ क्रोध का-छोभ का-भयका-हँस्‍्थका उदय होवे तव बोलना नहीं-मौन धारण के 
रना. और ५ बोलते पाहिझे वचन का फल विचारना. यों पांचों यत्रा युक्त प्रवृतने 
से सस ब्त शुद्ध पछताहे. ; 

(३) “ सब्द अदिन्न दाणाओ वेरमण ”? अथीत-मालक के दिये बिना या म- 
की 
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न बिना छुपा के लेना जिसे चोरी कहते हैं, उस से निवते. इस अत के रक्षाणावे ५ 
भावना+- शून्यगार विमोचिता वास परोपरोधाकरण भैक््य शुद्धि सधम्मो5 विसंवा- 
दाः पंच.” अथीत-१ छूने घर में मालक की रजा से रहे, २ पाहके रहते को निका 
ल कर न रहे, ३ कोइ मना करें वहां न रहे, ४ आहार आदि शुद्ध ग्रहण करे, 
और ५ धर्मीत्मा से तो क्या परन्तु किसी के साथ भी विवाद (झूठ-झगडा) नहीं 
करे. यों प्रहतने से दत्त ऋत शुद्ध फलता है. 

४ “स॒च्ब मेहणा ओ, वेस्मणं” देवता मनुष्य और तिर्यच की स्लीके साथ या 
नपुंसकके साथ मैथुन कूरने से निवृते. इंस दृतके रक्षणार्थ « भावना।-“ख्री राग क- 
था श्रवण तन्मनोहराड् निरीक्षण पूर्वरत्तानुस्मरण बृष्पेष्टस स्वशरीर संस्कार त्यागा- 
पंच”” अथीव- ९ विकार उत्पन्न होगे ऐसी कथा छुणे नहीं, २ गुप्त अंगोपांग निरणे 
नहीं, ३ पहिछे की हुई क्रिंडाको याद नहीं करे, ४ कामो तेजक आहार करे नहीं. 
और 5 सिणगार से नहीं. यों रहने से अहमचर्यवत शुद्ध पता है. 

« “सब्ब परिगहाओ वेरमणं”-अर्थात-सजीव निर्नीव किसीमी तरह का 
परिअरह &ल्‍्य )खखे नहीं, इसके रक्षणार्थ « भावना “मनोज्ञामनोश्ञे व्विय विषय रागद्रेप 
वर्जानानि पंच” अर्थात-मनोहर-शब्द रूप गन्ध रस स्पर्श पर राग करे नहीं. और 
खराब पर द्वेष करे नहीं. तोही निष्परिगरह गत शुद्ध पलता है. 


पाँच समिति - तीन गुप्ति 

८इथ्यो भाषैषणा दान निश्षेपोस्सर्गः सामितय//”-अथीत-९ इर्यात मिती सो 

(१) द्रब्य से-श। हाथ आंगे की जमीन देखकर चले, (२) क्षेत्र से-रस्ता छोड चंढे 

नहीं, (३) कालसे-दिनको प्रकाशिक स्थान में आँखों से देखकर, अप्रकाशीक स्थान 

में और रात को पूँज कर चले, (४) भाव से-पांचो इन्द्रिय की विषय का,और 
सी भी वात का चिन्तवन रस्ते चछता करे नहीं. & 

२ भाषास मितिसो-(१) द्रव्य से दुःख और राग द्वेष उस होवे ऐसा वर्चन 
बोले नहीं. (२)क्षत्रसे-रस्ते चलता विशेष बार्तौकाप करे नहीं, (२) काल से-पहर रात 
गये वाद जोर से बोले नहीं, और (४) भाव पे-विना विचारा शब्द नहीं उरे. 

३ एपणा समितिसो-(१) द्रव्य से फासुक निर्दोष आहार गृहण करे, " 
सेत्रसेदों कोश से आगे आहार लेजाय नहीं। (७ काहसे“पाईले पहरका लाया आ- 
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हार चौये पहर में भोगवे नहीं. और, (४) भावत्ते-अच्छे बुरे आहार वद्ध मकान पर 
रागद्रिष नहीं करे. 

४ आदान-निक्षपना सामिति सो-उपकरणा-(१)-द्रव्य से यत्ना से ग़ृहण करे 
ओर रक़खे, (२) श्ेत्र से-गृहस्थ के घर रकखकर अन्य ग्राम जाय नहीं, (३) कालसे 
दोनों वक्त भाति छेखना करे, और (४) भाव से-ममत्व पूर्च्छा राहित उपयोग में लेवे. 

५ प्रिठवाणिया सामीति सो-लघुनीत वरीनीत अयोग्य आहार उपद्धी आ- 
दि-(१) द्रव्य-यवले पारिठावे (डाले) (२) क्षेत्र से-पहस्थ निन्‍्दा करे ऐसे स्थान पारि 
ठावे नहीं, (३) कालसे-दिन को देखकर रात को दिने देखी भूमीकामे परिठाषे, और 
(४) भाव से शास्रोक्त विधि से परिठावे. 

“मुम्यग्योग निग्र हो गराप्ति//--अथीव--मन को वचन को और काया को 
सरम्भ सम्भारम्भ ओर आरम्भ से सम्यक भ्रकार से रोक रक्खना-कु कर्मोमे प्रहता 
ना नहीं सो तीनो गुप्ति है, 

पांच आचार. 

२ ज्ञाना चार सो-ज्ञान को-(१) अकालकी वक्त ग़हण नहीं करे, (२) आवि- 
नय नहीं करे, (३) वहूत मान पूर्वक गृहण करे, (४) यथा विधि ग्रहण करे, (५) 
ज्ञान दाता का उपकार न छिपावे. (६) अशुद्ध उच्चारन न करे. (9) विपरीत अर्थ 
नहीं करे, ओर (८) पाठ और अर्थ को प्रमाण भूत जाएें. 

२ दर्शनाचारं;--(१) जिन वचनों में शेका नहीं छावे, (२) अन्य मत की 
वांच्छा नहीं करे, ३े करणीका फलका वैम नहीं छावे, (४)मूढ समान धर्माधमका अ- 
ज्ञान न होवे, (५) स्धमीयों की भक्ति करे, (८) धरम से डिंगे को स्थिर करें, (७) 
चारों संघकी वत्सलता करे, ओर (८) जैन धर्म की उन्नाति करे. 

३ चारिवा चारसो, समिति २ गप्ति युक्त सदा प्रवृते. 

४ तपाचारसो - १२ प्रकार का विशुद्ध तप करे. 

« विर्याचार सो - धर्मा्थ आप उद्यम करे, दुसरे पासकरावे. 

सत्तर प्कारका-संयम. 
पुदवी दग अगणि मरूय । वणसइ खिति चउ पाणिन्दि अजीब ॥ 
पहुप्पेश् पमजणा । परिठवणा मणो वय काय संयमे ॥ १ ॥ 
ब्थ््र 
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अथीद-१९-मरी-पाणी-अभि-हवा-वनस्पाति-वेन्द्रिय-तेन्द्रिय-चौरिन्द्रिय और 
पंचेन्द्रिय इन ९ पकार के प्राणीयों कि+काचित मात्र ही घात होना तो दूर रहा, प- 
सन्त दुःख उपजे ऐसा काम करे नहीं करावे नहीं और करते हेवे उन्हें अच्छा भी न 
हीं जाने. १०. अजीव काय संयम सो वद्च पात्र आदि निर्जीव वस्तु भी जितने काल 
तक चले वहां तक चलाबे-फांडे तोडे नहीं ११ प्रेक्षनासो-सब वस्तु ओंको देख क- 
र उपयोग में ( काम में ) ठेवे- १२ प्रमाज्जेना सो-योग्यस्थान वख्र पात्र पूंज करवा 
प्रे. १३ उमप्रेक्षा सो-हितोपदेश जे धर्मोन्नति करे, सवे कार्य उपयोग पूर्वक करे. १४ 
'व्रिठावणा सो” अयोग्य वस्तु को यत्ना से पारिठावे. १८-१७ मन वाणी और शरी- 
र को अधर्म मार्ग से निवार धर्म मार्ग भें प्रहतोव सो संयम. 
“बारह प्राकार-का तप 
अनशनाव मौदय्यं ग॒ति्परि सड्यान रसपरियाग ॥ 
विविक्त शस्यासन काय छेशा वाह्य॑ तपः ॥|. 


प्रायश्रत विनय वैयाइत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानास्युत्तरम! 

अथीत-१ अनशन तपसो-दो घडी से लगाकर जावज्जीव पर्थन्त आहार 
का त्याग करे. २ उनौदरी तपसो-भूख होते जिससे कम आहार करे, 
तथा व्र पात्र कम रक्खे. ३ वृत्ति परिसख्या तपसो-मिले उसीपर निर्वाह चलावे, 
इस तपका दुसरा नाम भिख्या चारी भी है सो-निषिद्य भिक्षा वृत्ति ते आहार आदि 
गृहण करे. ४ रंसपरित्याग-दूध दही थी तेल मीठा खारा इन छेओमिंसे एक दोका या 
सवी का स्याग करे. ५ काया छेशसे. निज्जैरा के लिये जान कर शीत ताप आदि 
सहन करे; छोच करे, विहार करे वंगेरा. ६ प्रति सलीनता सो-इनद्रियों कपायों जे। 
गों का निग्रह करे. इसी तप का दुसरा नाम विविक्त शप्यासन' हैसो-खी पशु नी 
रहते होबें उस स्थान में रहे नहीं, यह ९ वाह्य (पगठ) तप हेंवें. * प्रायश्वित ढगे 
पाए को अछग कर ने तप आदि' करे. < विनय सो-(१) ज्ञान दर्शन चारित्र-को 
आदर भाव से गृहण्ण करे सो मुख्य विनय. और जनादि के आराधक आधार्यादि 
का सत्कार सन्मान बंदन नमन करे सो चाकि विनय, ' बैया वृत्य सो-(३) पा 
पृष्ठादि दावना सो काया चेश्ठ जनक बैयावच्च, और (२) बख्र पावर आहार आई ६. 
हिछत वस्तु देना सो परबस्त्‌ जनक वेयावच, ** सन्झायसो-खूबारे आप पढ़े अः 
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न्‍्य को पढाव धर्मोपदेश देवेसो. १९ ध्यान सो-चिंत्त वृत्ति का निगृह कर किसीभी 
शुद्ध विचार में रमन कराना सो, और *२ काउत्सगै-काया को एक स्थान कर 
स्थिर रहे. तथा इस तपका दूसरा व्युत्सग” भी नाम है सो वाह्य अभ्यास्तर परि- 
गृह का. त्याग करे. 
सातवे अग्रमत गुणस्थान के लक्ष्ण. 
पांच - प्रमाद. 
आर्यो-मद विषय कृषाय । निन्‍दा विकहा पंचम भणीया ॥ 
ए ए पंच पम्माया । जावा पडन्ति संसारे ॥१॥ 

अथीव--१ मद, २ विपय, १ कपाय ४ निन्‍दा और ९ विकथा इन पांचों 
प्रमादों के वश्ष में पडने से जीवों संसारे में पढ़ते हैं. 

9 मद ८ भकार से होता है;-(१) जाति-माताके पश्चका, (२) कुछ पिता के 
पक्षका, (३) वल-पराक्रम (ताकद) का, (४) रुव-शरीर के तेज दमक पने का, (५) 
तब-तपश्चर्याका, (८) सुय-सूत्र-विद्या का, (9) लाभ-द्रव्यादि की प्राप्ति का, और 
(८) इस्सरी-इखरी-परिवारादि की मालकी का. इन आठों आभे मान को जीतें. 

२ विपय २३ के विकार २४० होते हैं ।--(१) श्रोतिन्द्रिय की (१) जीव 
शब्द, (२) अजीब शब्द, और, (३) पमिश्र शब्द, यह तीनों विषय. इन को शुभ अ- 
शुभ से दुगने करने से ६ होते हैं, और इन «को राग द्वेंप से ढुगने करने से श्रोतिन्द्रि 
के १२ विकार होते हैं. (२) चक्षुरेन्द्रिय की-(१)कष्ण, (२) हरित, (३)रक्त (४)पित 
और (०) शुक्ल, यह पांच रक्ग रूप पांच बिकार होते हैं. इनको सचित्त अचित्त 
मिश्र इन तीनों से ती गुणे करने से २५ होते हैं, इन २५ को शुभ अशुभ से दुगुणे 
करनेसे ३” होते हैं. और इन ३० को राग द्वेष से दुगने करने से चश्षु इन्द्रियके३० 
विकार होते हैं, (३) घणेन्द्रिय की-(१) सुर्भोगन्‍्ध, और (२) दुर्भीगन्‍्ध, यह 
दो विषय. इनको साचित्त अचित्त और मिश्र इन तीनों से तिशुण करने से ६ होते हैं. 
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और इन ६ को राग द्वेष से दुगुणे करने से घणेन्द्रिय के १९ विकार + होते हैं. 





+ घणेन्द्रिय के १२ विकार को झुभ अशुभ से हुगुणे कर २४ मे कहते हैं. हा. 
............०--------मफननरपनपरपर2>-_ऋ_ऋ_ऋ--+-++नन+-+-्ल््््ल्ल्ल्स्लससल्सससससतततत 


ध् ा फ्ैर अथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड. शूछ 
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हम 20 ली अप 00.8 40, कक फीलबदई, 
(४) रसेन्द्रियके १ कठ, शर्म, इक्षारा,शतीखा और ५कपायछा, यह ५ विषय. इन को 
सा्ेत्त आचित्त और मित्रसे तीगुने करनेसे १५होते हैं. इन २५ को शुभ अश्ुभसे ट्गुन 
करनेसे३० होतेहें. और३० को राग द्वेषसे हुगुने करनेसे रसेन्द्रियके ९” विकार हेतिर- 
(५) स्पर्शन्द्रिय श्गुरु, २लहू, २शीत, ४ उष्ण, ५ रुक्ष, ६ चीक्कन, ७ सकुमाल, ८ख़र 
दर. यह ८ विषय. इन ८ को सचित्त, अचित्त और मिश्र से तिगुने करने से २९ 
होते हैं. इन २४ को शुभ अशुभ से दुगुने करने से ४८ होते हैं, और इव ४८ को 
राग द्वेष से दुशुने करने से स्पर्श शन्द्रिय की ९७ विकार होते हैं. यों पांचों इन्द्रियों 
के ३३, विषय और २४० बिकारों का निग्रह करे. 

३ कपाय प्रमादतों क्रोध, रेमान, रे माया ओर ४लोम, इन चारों कषायों 
को बह ही पतली &ज्यछ नम्रात्र उपशान्त रक्खे- 
७ निन्दा के दो अर्थ होते है; --( १ ) जो दर्शनावरणीय कर्मो दय कर 
आत्मा के चेतना लक्षण गुण हैं उस पर आवरण आकर प्रवव्य-प्रत्यु तुल्य बना दे- 
वे सो निद्रा कही जाती है. इस जेहर को निकालते-कर्मी करते हैं. और (२) निन्‍्दा 
सो अवगुणों को अबर्ण वाद बोलकर प्रकट करना उसे निन्‍्दा कहते हैं, आत्म सु- | 
खार्थी जब अपनी आत्मामें दुगुण होने उने जान-प्रकट कर निकालनेका पर्यन्त करते 
हैं. दूसरा कोइ अपने दुर्गुण बतावे निन्‍दा करे तो आप सम भाव से-श्रवण कर उप' 
कार सहित स्त्रीकार अन्तर दृष्टि कर आत्मा में अवलोकन करते हैं। जो वो दुगुंण 
आत्मा में पाजावे तो उत्ते निकाल ने का उपाव करते हैं. और नहीं पावे तोभी बुरा 
नहीं मानते हैं, क्योंकि उस ने तो उस अवगुणी की निन्‍्दा करी है-मेरी नहीं करी, 
ऐसा विचारते हैं. और अपने मुख से दूसरे की निन्‍दा कदाप नहीं करते हैं. अर्थीत 
पाप की निन्‍्दा करते हैं परन्त पापीकी निन्‍्दाः कदापि नहीं करें. क्योंकि शा्रों में 
निन्‍्दा का नाम “भाप्त भक्खी” कहा है- अथीत-ढुसरे की निन्‍दा करनी सो मांस 
भक्षण करने जैसी अपावैत्र है. ऐसा जान मुनि मौन रखते हैं. 

आगे आठवे गुणस्थान से लगाकर चौदवे गुणस्थान का अर्थ सब मूल पं 
कहे भुझबवही समझना चाहिये. 
छट्टा - दृष्टन्त द्वार का खुलासा... 
३६३ पाखाण्डियोंका स्वरूप समझाने प्रथम ५ समवाय कहते ह/-7 
१ कालबादी-कहता हैकि-इस जगत का कर्ता काल ही है. उत्पात | 
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आदि सब कालाधीन है, भत्यक्ष, देखीये! योग्य काल (वय) को प्राप्त होते स्री ऋतु 
प्राप्त होती है, उसे योग्य वय के पुरुष के संयोग सेही गर्व रहता है, और नियमित 
काल पूर्ण हुवे ही पूर्ण पृत्र की प्राप्ति होती है. वो रूडका योग्य काल जाते ही बोल 
ता चलता खाता पढता द्रव्योताप्ि कुट्म्वोत्पात्ति कर वृद्ध हो मरजाता है. ऐसा काल 
का सम्राज त्स स्थावर सर्व प्राणीयों पर और जडोंपर अखण्ड प्रवृतता है. 

२ स्वभाव वादी-कहता हैकि-जगतोत्पत्ति आदि से काम स्वभावाधीन है, 
काल से कुछ भी नहीं होता है. जो होता होतो योग्य काल संयोग हुवेही वन्ध्या के 
पुत्र क्यों नहीं होता है! छ्लीके दादी मूछ क्‍यों नहीं आती हैं! इत्यादिसे प्रत्यक्ष जाना 
जाता है कि वो उनका स्वभाव नहीं है. हँसमें शररूता, दुगले में वक्ता, कोकीछाका 
मधुर खर, कागका कटुक स्व॒र, सप॑ के मुख मे जहर मणी में अग्ृत, प्थ्वी-कठीण, 
पाणी प्रवाही, आगे उष्ण, वायु चलन, इत्यादि सर्व श्रेष्टी के पदार्थों स्वभाव सेद्दी 
प्रदत्त रहे प्रत्यक्ष दिखते हैं! 

३ नियत (होनार) वादी-कहता हेकि-जगत का सब कार्य होनार मुझब ही 


होता है, जो काल और स्वभाव से होता होतो-अम्ब वृक्ष का काछ पके स्व॒भाव से 
मोर (फूछ) तो बहुत आते हैं, परातु फल तो होनहार जितने ही ढगेंगे! देखीये! (नि- 
यत क्रैसा प्रवल होकै-रावण को भविष्यण ने मन्दोदरी ने वहूत ही समझाया, परन्तु 
होनहार के सवव से किसी काभी नहीं माना, और मारा गया! इत्यादि अनेक दाख- 
लेसे जाना जाता होकी-सव होनहार मुझवही होता है. 

४ कम बादी--कहते हैकि-जगत के सब कार्मो कृत कर्मालुसारही होते हैं. 
जो काल स्वभाव और नियत प्रमाणें होते होवेतों- कार स्वभाव नियत एकसा मि- 
ले पुत्नोत्पाति होती है, फिर वो अच्छा बुरा, रखी दुःखी तो कर्मों प्रमाणे है होता 
है. प्रत्यक्ष ही देखीये-घनावय, दारेद्री मृख्े पाण्डित इसादे विचित्र ता पशु मनुष्य 
और देवों मे भी देखी जाती है सो सब कर्मों जनित ही है! 

५ उद्यमवादी-कहता हौफे-जगत के सव कार्यो उद्यम प्रयास कियेसेही निपज- 
ते हैं. जो काल स्वभाव नियत और कर्मो से होताहो तो-तोता अश्व आदि एकही 
काछादि प्रमाणें उत्पन्न हो उद्यम करने से गायन नृत्य आदि अनेक कला में श्रवीन 
हो बडे २ इन्द्र नरेंन्द्रों के मन हरण करते ६, और भत्यक्ष ही दिखता हैकि- आहार 
वच्ध भूषण मकान आदे कुछ उपयोग में आते हंवे पदार्थों बिना उद्यम के नहीं ही 
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क्‍ हैं; पतयरमेस रल्नों मही में से सुवर्ण आदे निर्माल्य वस्तु में से अमूल्य पदारें 
उद्यम से ही भाप्त होते हैं, किंबहुना सर्व दु।खों का नाश कर निरामय मोक्ष स्थानके 
अनन्त सुख का देने वाछा एक उद्यम ही है !! 
ऐसी तरह से इन पांचों वादीयों का कयाद अनादे से चल रहा है, यह 
पाचों ही एक एक बात को ग्रहण कर अपने २ पक्ष को तान ते हैं इसलिये मिथ्या 
ली कहे जाते हैं. 

इन पाचों से ३२६३ पाखण्ड हुवे सो कहते हैं।- 

'१ क्रिया वादी के १८९ भेद+-ऊपर पांच समवाय कहें, उन्हे खात्म और 
परात्मा से ढुगुने करने से ५? भेद हुवे, इन को नित्य और अनित्य से दुगुन कर 
मे से २० भेद हुवे. इने (१) जीव, (२) अजीब, (३) पुण्य, (४) पाप, (३) आश्रव, 
(६) सबर, (७) निर्जरा, (4)बन्च, और (९)पोक्त, इन ९से९ गुने करने २०२९८ 
१८० हुवे. यह क्रियावादि-आत्मा का और क्रिया का अनादे अनन्त सम्बन्ध मानते 
है, क्रियाते ही गतागाति कर पुष्य पाप के फल भोगवना मानते हैं, इन को मिथ्या- 
तर में छेने का सवव यह हैक्वे-आत्मा को अनादि अनन्त सक्रिय मानने से मोक्षकी 
नास्ति होगे है. और यह फक्त क्रियासे ही मोक्ष मानते हुवे ज्ञान की उत्थापना 
करते हैं. + 
२ अक्रिया वादिके <४ भेदः-ऊपर कहे सो पांच समवाय और छठ्वा-्यह- 
च्छवादी + यह ६ स्वात्मा से और परमात्मा से दुगुने करने से १२ होते हैं, इनको 
ऊपरोक्त ९ तल में से पुण्य पाप # कमी कर » तल में ० गुणे करने मे: ३१३३ 

+... श्रोमगवाति सूत्र के ३० वे समव सरण शतक के पहिसे उदेशे में क्रिया वादिकों 
१४ वे गुणस्थान तक बता कर बहूत उत्तम दर्शाया हैं. सो वो क्रिया करतूत को मान ने 
वाले जान ने. पल्तु मिध्यात्री नहीं हैं. 

५... यह इच्छावादी कहते हैं कि-कार्या कारण भावका उड़े नियम नहीं हैं, क्यों कि- 
जैसे मेरे मेंडक से भी मेंडक उत्पन होते हैं, आर गोबर से भी मेंडक होते हैं. आम से भी | 
आग्ने उल्न्न होती है, आर अरणीकी लंकडी से मी व्यी होती हैं, ऐसे अनेक व होने ते 
कार्य कारण नियम मान ना डाचैत नहीं है, जो छोता हैं तो सब यहाइत्छा सै होता हैं, 

के कक लक व मनन पर छोक की नाहति कर्ती होने से पुण्य पाप की नाल करते हैं. 
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-<४ भेद होते हैं. यह कि कहते होॉकि-जगठ के सर्व पदार्थों क्षीण २ में पराहत पाते 
दृष्टि आते है. पदार्थों की आस्थिरता के सवव से उनको क्रिया नहीं लगतीहँ- न कम 
व होता है ओर न उन के फल भुक्तना पढवा है. 
इअज्ञानवादीके*७ भेद+-(१) सलं-क्या जीव सत्य है! (२) असर्ख क्या अ- 
सत्य है।( २)सदसल्व क्या सत्यातत्यरे! (४) अंवाच्यलं-जीवको सत्य कैसे कहना! (५) 
सद्वाच्यलं-अत्तत्य कैसे कहना! (६) असदवाच्यतं/-सत्यासत्यभी कैसे कहना! औ 
(9) सदा सदा वाच्यंल्-सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं. यह विकर्पों जीव के 
किये, तैते नव पदार्थ के करने से ७९-६२ भेद हुवे, और सलल, २ असल, २ 
सदल, ० अवाच्यल यह * मिलाने से ६७ भेद होते हैं. यह कहते हैंकि-“जानेसो 
ताने” यह अच्छा, यह बुरा, ऐसे राग द्वेष में ज्ञानी फस मरते हैं. अपन अज्ञानी अ- 
च्छे हैं जो किसीकी के झगड़े में न फप्ते, न पाप को जानें, ओर न पाप लगे 
४ विनरादी के ३२ भेद ;--(१) सूर्य, (२) राजा, (३) ज्ञानी, (४) ज्ञाति 
(५) स्थविर, (६) धर्मी, (9) मावित्, और (८) गुरु, इन आर्देको-(१) अच्छे जान 
ना, (२) गणानुवाद करना, (३)नमसकार करना, और (४)उाचित दान देना. इन ४ंसे 
चौगुन करने से ८४-३२ भेद होते हैं, यह कहते हींके-सव को अपने से अच्छे 
जान बैदन नमन आदि विनय करने से ही सव छुख की भाप्ति होती है 
यों चारों वादीयों के मिलकर २६३ मत भेद होते हैं 


कृष्ण वासुदेव अ्रेणिक महराज 

सोरठ देश में देवताकी वाई हुई देव छोक भूत द्वारका नगरी में तीन खन्‍्ड 
राज के भुक्ता ४९०००, हाथी, ४२२०० अश्व, ४२००० रथ ४८०००००००, 
पायदल, श्री समुद्रविजनय आदि १० दशारमहराज, वलमद्रली प्रमुख ५०० महावीर, 
पद्यमन प्रमुख ३२०० ०००००० कुमर, संव प्रमुख ६० ०९०० दुर्दन्त, महासेन प्रमुख 
३६००० बलबन्त, पीरसेन प्रमुर् २१००० वीर, उम्रसेंन प्रमुख १६० ०० मुकद 
बनन्‍्ध राज चाकर, ऋकमणी प्रमुख १६०० ० राणीयों, अनंगतेना प्रमुख अनेक ह- 
जारों गणीका, ९६९ ०००१ ०० जादव का परिवार, और भी महा ऋदि सिद्धि के 


» यहा कितनेक सेख्य, रे वेद, हे शिव, और विंष्णव यह ४ मिलता हैं. 


९० के मथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूछ द्वारा रोहण खण्ड, 2३ 
ऋचचच्च्च्च्च््््खक्क्लफफिफफि---- 
धारक बाबा वे तौर्थिकर श्रीरिटनेमी भमवन्त के शिष्य श्री कृष्ण बासुदेव” नामक 
महाराजा थे. 


नशे 


और मगधदेश की राजगही नगरी में १७१००००० ग्राम, के ३३०० “हाथी, 
३३००० अश्व, ३३१०० रथ, ३३००००००० पायदल, चलाणजी प्रमुफ ५०० 
राणीयों, अभय कुमार भमुख २३ कुमर, मगध और अंग दोनों देशका मालक चौ- 
वीसवे तीर्थंकर श्री महावीर भगवन्त के शिष्य अ्रेणीक नामें महा मेडलीक राजा थे, 

इन दोनों महाराजाआंकी सम्यवत्व की द्रृढ़ता विषय शक्रेन्द्र देविम्द्र ने पर से- 
स्या करी, जिस सहन न करते मिथ्यात्री देवने व्यभीचारी साधु साध्वी का रुप 
बनाकर धर्म को ढोंग बताने के वास्ते व और भी सब १०८ तरह से पारिक्षा करी, 
परन्तु इन के परिणाम ल़वलेश भी चालित न हुवे. और इनों ने अपने राज में जाहिर 
किया था कि जो दिक्षा ग्रहण करेगा उनका महोत्सव और कुहुम्ब का पालन हम | ।/ 
करेंगे. ऐसा सुन कर इन की प्राणप्रिय पट्राणीयों और पाटवी पुत्रों बगरा जो जो 
दीक्षा लेने तैयार हुवे उनको सहर्ष आज्ञा दे स्वत बडे आइम्बर से उत्सब कर दी- 
क्षा दिलाई. अपने राज में अमरी पडढह बजवाया, जैन,धर्भीयों का दाण-हांसल माफ 
किया, और हरेक तरह से धर्मोन्नाते कर धर्म को विश्व व्यापी-सर्व मान्य बना दि- 
या था. मानो इनेंने अपने तंन मन धन जन आदि सर्व स्वय धर्माषण कर विंदेही 
बत - दृ्ाभूत हो राज्य करते ये. इसादे इनों के सहुणों समोह से आकर्षा कर खुद 
परमात्मा श्री तीर्थंकर भगवन्त वरम्वार इन के आम को पावन करते ये, और धर्म 
बाद्धे ज्ञान व्ाद्दे संघ ब्राद्धे कराते थे. ऐसा महान्‌ पुष्य की प्रवढता.रुप ब्रादधे ५ 
इन दोनों महाराजाओं ने श्री तीर्थंकर गौत्र की उपार्जना की है, अधीत्‌ यह दोनों 
पूर्वों पार्मित पाप का बदला भुक्त ने फक्त एकह्दी खुहक (छोटा-थोडे आयुका) 
भव नरकका भव कर अनन्तर आगे के भव में खुद वर्थकर-परमात्म पद को मात | . 
कर सर्व जगवके परम मानानिय परम पूंज्यनीय हो महन्‌ धर्मकी ब्राद्धे कर, आयु अन्त 
अनन्त अक्षय मोक्षके सुखके भुक्ता बनेंगे! 
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यह दशोंदी श्रावकों चोवासवे तीर्थंकर श्री महावीर श्वामीजीके शिष्यों थे. 
इनोने पाहिली कही हुइ श्रावक धर्म में प्रवेश करने की इग्यारेही प्टूमिका- गुण श्रेणी 
का अनुक्रम से यथा विधि शुद्ध सम्पूर्ण आराधन किया है. बतों की: मर्यादा में लि- 
तनी अपने पास्त ऋद्धि थी उस उपरान्त सर्वथा इच्छा का निरुंधन किया है. इन १० 
होने कुछ २० वर्ष तक श्रावक धर्म का पालन किया, जिप्त में अन्तिम आयुष्य के 
५॥ वर्ष पर्यन्त तो घर धन पाखिरका त्याग कर, एकान्त धरम स्थान में रहकर, एक 
महीने तक एकान्तर उपवास, फिर दो महीने तक वेले २ पारणे ,फिर तीन महीने 
तक तेले २ पारणे, यों चढते २ जावत इग्यारे महीने तक इग्यारे २ उपावास के पा- 








बचा ड डातामणणतनतललतल लत य दब आज ज 
९२ (हु प्रथम अथ काण्डका प्रथम मूल द्वारा रोहण खाण्ड, अऋू& 


रण ने कर श्रावक की हस्यारेड्री प्रतिमा का आधिकाधिक विशुद्धी से आराधन किया 
और आयु का अन्त नजीक आया जान सल्ेषण युक्त सेथारा किया-मेरे वहांतक 
चारों अहार के त्याग कर एकस्थान प्थिर रह धम ध्यान में निर्भभ्र हुवे, मिश्र से 
बानावरणीय कमैदल पतले पडने से ऊपर प्रथम खगे नीचे प्रथम नरक ओर चारों 
दिंशीयों पांचसों २ योजन तक देखें ऐसा अवधिज्ञान उसन्न हुवाहै. शक्रेहनद 
जने इन की परसब्या करी तब देवताओं इनको डिगोने आये महा विकराल रुप व 
नाकर महा दुःख दिया, तीज भग्रेकर वेदना उपजाईं, कितनक श्रावकों के पुत्रों की 
रुप बना कर उनके सन्मुख छाकर मारे, धरका धन हरण किया, दंगेरा अनेक परि- 
सह उपजायें, परन्तु यह धर्म से किश्ित मात्रश चालित नहीं हुवेहे. ऐसी तरह से दर- 
ढ़ श्रावक वर्तों की आराधना कर दशोंही प्रथम स्वर्ग के अरुण नामे विभाण में चोर 
यल्योपम के आयप्य वाछे देवों हुवे. वहां से चचकर दशोहीं महाविदेह फ्ेतर्म उत्त- 
म सूखखस्थान में जन्म लेकर संममठे करणीकर कमेखपा मोक्ष पू्वेंगे. 


धन्नावा सास्थवाही का दृष्ठान्त. 

राजग्रही नगरी के प्रभूत धनी धन्ावा सारथ वाही की भद्गा भार्या के नागदे- 
व्‌ की मान्यता-लिये बाद एक पुत्र, हुवा जिसका ८ देवदत्त ” नाम रक्खा. उसे शेठ 
का विखास पेथक दास शिणगार सजा क्रिडाके लिये बाजार में लेगया, बहुत बच्चों 
में खेठता छोड आप सोगया. वहां तस्कर कछा में कौशल्य ” विजय चोर उसदे 
दत्त को निर्वारस देख उठलेगया- उसके भूषण लेकर इसेमरकर अन्धारे कोमें ढां- 
ल आप वृक्षोंकी कच्छा में छिप गया, पीछे दास जागृत हुवा बच्चा नहीं गिरने से 
रुदन करता शेठ से कहा, शेठने सम में इत्तलादी,. राज भर्यें मर्तुक पुर को और 
चोर को ढुंढछाये. शेठ सपरिवार अत्यन्द शोकसे पीडित हो पुत्र का मृत्यु कार्य कि 
या; और चोर को शिरकार ने काश्टके खोड में कैद किय. कितने दिन बाद शेद 
जी दाण की चोरी कर राजा के ग॒न्हेगार हवे.ै उनको राज भटटने जिस, जोड़े में बिः 
जय चोर का पांव फताया या उसी खोडे के एक छिद्र में शेठ के पग को फसाया 
्ेजनकी वक्त शेठाणी ने पंयक दास के हाय शेट के लिये तस्क्रर शात्य में भोजन 
पठाया, उसे शेठ भोगवने' लगे तब वो चोर बोला की इस भोजन का कुछ ह्स्पि 
को भी की फल की थे न्‍निननणा भी दीनीये. परन्तु शेठने उसे अपने प्यूरे पुत्र का घातिक जान भोजन नहीं ५ 
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दिया. कुछ देर बाद शेठ को दिशंत मात्र (मल मूत्र) की हालत हुई, तब चोर से 
वोले चलो बाहिर में कारण से निवृत होआधु. चोर बोला तुम ने खायासो तुमही 
जात्ों. परन्तु दोनों का एकह्दी खोढे में पाय होने के सबब से एकले शेठ जा सके 
नहों, नम् हे बोले फि अब भोजन का हिस्सा तुझें देवंगा चल वाहिर चल. भोजन 
के रस के लालच से चोर शेठ के साथ वाहिर आया कारण निवेडा, दूसरी वक्त 
दास भोजन लाया तव उसमें से हिस्सा चोर को भी दिया, यह देख दास ने शेठा 
णी से कहा, शेठाणी को वहुत बुर लगा, जब शेठ छूट कर घर आये तव शेठाणी 
के पूछने से शेठने ख़लासा किया कि-मैंने कुछ प्रेम भाव से चोर को भोजन न दि. 
या, परन्तु क्या करूं एक जोड़ में होनेसे कारण से निवृत उस के सड़ विना न हो 
सका तब छाचार हो उसे भोजन न देना पडा! यों सुन सब संतोष पाये. 
विजय चोर मरकर नरक में गया. धन्ना साथ वाही-धर्म घोष ऋषि के पास 
दिक्षा धारन कर प्रथम देव छोक में गये, आगे महा विदिह ज्षेत्र भें अवतार ले संयम 
धारण कर मोक्ष पावेंगे 
गाथा-सिव सुहा साहेणेसु । आहार विहिओरिओ जनवद्गएदोए ॥ 
तमा धणोव्व विजय॑ । साहुणं॑ तेण पोसिजं॥ ज्ञाता सूत्र अ०२ 
अयीव-राजग्रही नगरी समान-मनुष्य छोक, धन्ना शेठ समान साधु, विजय चो- 
र.समान-शरीर, भद्गाल्ली समान आचार्य, देव दत्त कुमर समान संयम, पंथक दाप्ष 
समान-सहचारी साधु, राज समान-कर्म, राज भटों समान-कर्म प्रकृत्ति: यों मोक्ष सुख 
साध ने साधु शरीर पोषते हैं. 


आचार्य धर्म घोष ऋषि जीका दृष्टन्त.' 
चम्पा नगरी में नागश्री नामक ब्राह्मण की ख्लीने भूल कर कड़वा तुम्वा का 
शाख बनाये वाद माछुम पडने से जेठणीयों से डर छिपाकर रक्ख दिया. उसवक्त 
धर्मघोप आचार्य के शिष्यवर्य धरम राचे नामे साधु मांसोपवासी पारणे निभित उस 
के घर आये, नग श्री साधु को देख ख़शी हुई कि-सहजही उकरडी घर आगई, तुते 
उठ मुनि के पात्र में सब शाख डालादिया, सुनि पूर्ण आह्रकी भाप्ति हुई जान त॒ते 








गुरूजी के पास आकर व॒ताया. वहुत शाख देख गुरुजी को बेम आने“स पूछा हर 
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मुनि ने नाम वता कर कहा कि नाना सानि ने नाम बता कर कहा कि नाना करते एकही दम सब जात बह दिया 
जीने किचित शाख जवान. पर रक्खा तो हछाहल जेहर सा कटुक लगा, तव हुकुम 
दिया के ऐसे आहार से तुम प्राणमुक्त हो जावोंगे इसलिये हसे नि स्थान परिण 
आवो. हुकुम म्रमाणकर कुम्भार के ,निभाड़े में आ परिक्षा निमित एक बिन्दु डालकर 
देखा तो तुते अनेक कीदीयों उसे खाते ही मरगइ! मुनिने बिचारा कि-किचित आ- 
हार से इतनी हिंसा तो सब् डालने से तो, महा ज़ुलम हो जायगा. और गुरु जी का 
हुकम तो निवद्य स्थान परिठाने का है. इसलिये निद्य स्थान तो मेरा पेट है, कदा- 
पि इस से में मरमी गयातो ऋुछ फ़िकर नहीं. क्‍्योंके मेने संयम दया निमंतही लि- 
या है, लेख लगेगा! यों सोच त॒ते खीर सक्कर की माफिक उस शास॒ को खा गये!! 
कि तुर्तदी आति दारुण व्याधि उत्पन्न हुई, गुरुजी के पास आने अशक्त हो और 
आयु अन्त समिप्य जान पदोप गमन संथारा कर सर्वार्थ सिद्ध नामें महा विमान में 
३३ सागरोपम के आय वाले उत्कृष्ट सुख के भुक्ता एकावतारी देव हुवे! ., 

आचार्यजी ने धर्म रुची को गये बहुत देर हुई जान चौकस करने दुसरे साधु 
को भेजे, वो देख आये और अकाल पृत्यु के हाल दर्शाये. सन कर गुरुजी कोपाय- 
मान हंवे और साधुओं 'को हकम दिया कि बीच बजार में खडे हो पुकार कर कहो 
कि-हमारे तवश्वी साधु को नागश्री आम्हणी ने जेहर देकर मारडाले हैं! साधुओंने 
बैसाही किया. नाग श्रीके कठुम्बने यह बात सुन उसको घरमें से निकल दी. उसके 
भी शरीर में कुष्ट रोग प्रगण और महा निन्‍्दा महा विठम्बना सह कर नरकर्मे गई 

मतछब--साध को किसी के मर्थ प्रकाश ने नहीं यह उत्सग मार्ग है, परन्‍्त 
अन्य छोक जानेगें कि साध्ठुओं में छडाइ हू३ जिस से एक साधु को जेहर दे मार 
डाले-या जेहर खा मरगया-इत्यादे धन का कर्ूंक दूर करने धर्म घोषाचार्य ने अप- 
बाद मार्ग का आचीर्ण कर नाग श्री की फजीती कराई. यों छे गुणस्थानी उत्तर्ग 
और अपवाद दोनों मार्ग में यथा अवसर प्रवृत्ति करते हैं. 

“  - धन्ना अगगार का दृधधन्त. 

काकन्दी नगरी के धन्ना शेठ ने ३२, क्रोड सोनेयें (भोहरों) का द्रव्य और ३९ 
सुन्दर ख्लीयोंका त्याग कर दिक्षा-ले निरन्तर छट २ (बेले २) रूप और हे ने मे 
लूखा झुका आहार कि-जिसे मिख्यारी भी गृहण न करे ऐसा भोगवा. ऐसे उकर | 

2 83: के 





कर म्राक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी, छू& ९५ 








पत से ८ महीने में जिनका शरीर सूककर रक्त मांस सहित फक्त हड्डीयों का पिंजरा 
रह गया. जिनके-पांव-सुके बृक्ष की छाल जैसे, पांव की अड्गलीयों-सूकी मूंगकी फ- 
ली जैसी, पीन्दी-कागले की जघा जैसी, ढौचर्ण-काग जेघा पनस्पांति की गांठ जैसी, 
कम्मर बुढ़े वेल के पांव जैसी, पेट चमडे' की सूकी मशक जैसा, पांसीलियों-कांच के 
दंग जैसी अलग २ दिखें, छाती पत्ते' के पंखे जैसी, वाहां-अगथीये की फली मेंसी 
हथेली-वड के सके पत्ते जसी, हस्तांगुली मंगको सूकी फठी जसी, गरदन-कमन्डल 
के गरदन जैसी, जिव्हा-पढासेके सृके' पत्ते जैसी, होट-सूकी इमली जैसे, नाशीका 
अम्ब की सूकी गरुठढी जैसी, आंख वीणाके छिद्र जैसी, कॉन प्याज के पत्ते जैसे. 
परस्तक-सूके तुम्ब फल जैसा. ऐसी तरह सर्व शरीर सूक गयाया ! तोभी-सज्ञाय 
ध्यान भिक्षा प्रति लेखना आदे साधु की सर्व किया ओंका यथा 'वाधि वक्तोवक्त 
आराधन-पालन करते थें, तव ही खुद श्री महावीर परमात्मां ने आणैक राजा के स- 
न्मुख १४००० साधुओं में उत्कृष्ट करणी' के कर्ता पन्ना! अणगार कोही बताये हैं 
यह एक मास का संथारा कर कुछ नव महीने की करणी सै सर्वार्थ सिद्ध विमान में 
एकावतारी देव हुवे हैं. 
' मेष कुमारका दृष्ठन्त 
राजग्रही नगरी के अ्रणिक राजा की धारणी नामक राणी के अड्ड से उत्पन्न 
हुवे मेघ कुमार आउुन्दर स्रीयों और वहुत ऋाद्धि का त्याग कर श्री महावीर खा 
माँकि सामिष्प दीक्षा छी, सब से छोटे क्षेने के सबब से अन्तिम विछाना कर सूते. 
रात्रि के स्वध्याय ध्यान परिठावणीया आादे क्रिया के लिये मरानियों के अवागंमनसे 
और पतले 'विछोंने से जमीन चुवनेस निद्रा नहीं आई, तव पीछा घर जानेका विचार 
कर भगवन्त संन्मुख आकर रजा लेते, शरमागये. तव भगवन्त ने फरमाया कि-अहो 
म्ेघ मानि! इससे पहिले तीसरे भव में तुम बेताह प्रवत के ननीक-एक हजार हाथणी- 
थों के मालक चेतरंगवाले समेर नामें गजराज थे. एकदा उष्ण ऋतु में पाणी पीने 
को तलाव में प्रवेश करते कौचड में फस गये, तब दुसरा वैरी हाथीने आकर तुमारे 
को दाँतों से वहुत मारा, जिस से सात दिनों में तुम मरकर विद्याचल पर्वत के नजी 
क पनः सातसो हथणीयों के मालक लार्लरगवले गजराज हुवे. वहा तुम ने आगे के 
उपद्रव से बचने एक चार कोश भूमी में त्रण टृक्ष राहित मन्डल बनाया था, जब उ- 
७ -_..-५--:------वलाब-+-म स्नान नस मन भसससससससपमस कल स्पिससरपनडपक्‍+++ 
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उण काल में वन में दव, (आप्रे) लगी तव तुम सपरिवार उस मन्डल में आ खड़े रहे. 
उसवक्त और भी अनेक वनवासी पश्वरों वहां खीचों खींच भरा गये. उसबर्क्त समन 
8 ने पांव उठाया, उस पांव की जगह एक सुसझीया आगया, पांव रखे 
कोमल स्पर्श लगने से नीचे सुसुलीये को देख तुमने विचांर किया कि-वेचार लायसे 
बचने मेरे शरण आया और जो में पांद रखदूँ तो इसकी तो यहांदी छाय हो जाय! 
यों करुणा भाव लाकर तीन दिन पांव ऊंचा रखा, जब अग्नि शान्त पढने से सब 
जीवों भाग गये तब पांव वादी में अकडा हुवा नीचे रखते तुम गिर पढ़े, और मर- 
कर दया प्रभावे अणिक राजा के पूव हुवे. पं 
दि सोचीये! तीधरे भव में निथक महा कष्ट सहा जिसका कुछ भी फल न हुवा 
और दुसरे भव में दया निमित थोडा भी कष्ट सहा तो यह काद्दे और पयम तक 
प्राप्त कर सके! तो अब यहां कितनाक कष्ट सहना है! सम भाव से प्राप्त वक्त का 
लाभ छेवोंगे तो आत्माका कल्याण हो ज्ञायगा. | 
ऐसा जिनेंद्र का सद्षोत्र श्रवण कर मेथ मुनि ने फक्त दया निमित दोनों आँ 
खो की संभाल करने का आगार रखा, वाकी सब शरीर मुनिंराजों की सेवा में स- 
मर्षण कर-तहामन से ख़्व विनय वैयावद्ध ज्ञान ध्यान तप कर विजय विमान में ३९ 
सागर के आयुवाले एकावतारी देव हंवे. 


प्रसन्न चन्द्र गज ऋषि का दृध्धन्त. 

राजग्रदी नगरी के ओ्रणिक राजा मुणशील वाग में बिराजे श्री महात्रीर भगे 
वन्‍्त के दर्ीन करने जाते, रस्ते में-पसन्न चन्द्र ऋषि को से के तापमें अडोल ध्या- 
सारूठ देख आश्चर्य चकित हो भगवन्त को नमस्कार कर एछा कि-महाराज/ दुक्कर 
ध्यारी मानि मरकर कहां जायगे! भगवन्ते फरमाया कि-जो अभी मरेतो पहिली नर" 
क में जाय. अगिक-हैं, पाहिले नरक! भगवन्त-नहीं दूसरी नरकमें, श्राणिक-है दुपतरी॥ 
भगवन्त-नहीं तीछरी- यों अणिक आश्चर्य चकित हो अश्ष करता गया, और भगवंत 
चौथी पांचवी छीी जावद सातबी नरक में जानेतक का फरमादिया. अणिक ने फिर 
भी पूछा कि-ऐसे महा मुनि सातवीं नरक में जाय! तव भगवन्त ने फरयाया किन्तः 
पे छठी में यों, फिर भी आणिक आश्चर्य चाक़ित हो पूछता गया और 20022 
आज पलट चौथी तीसरी दूसरी पढदिली भवनपाति वाणव्यातर जोतिपी देवलोक | 
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और अनुत्तर विमान का नाम फरमाते ही देव दुंदभी का नाद सुणाया, तव ओणि- 
ने पूछा क-यह दुंदभी क्‍यों वजी! भगवन्त ने फरमाया कि प्रसन्न चन्द ऋषि केवल 
जानी हुवे हैं. थों सुण भणिक बडाही आश्चर्य चकित हो पूछा कक्ि-बडी ताजुब की 
वात है, अबी सातत्री नरक ओर अभी केव्रल ज्ञान, इसका सवव क्‍या तव भगवन्त 
ने फरमाया कि-तुमारे साथ के एक भटने उन मुनि को देखकर कहा कि-यह साधु 
वडा निर्दयी है. वेचारे नादान वच्चे पर सव्‌ राज भार डाल साथु वन गया, उसे पर. 
चक्री सता रहे हैं. इतना मुनतेही राज ऋषि कोपित हो प्रचक्री के सांथ मनोमय सं 
ग्राम मरु किया (उसवक्त तुमारा प्रश्न करना हवा) अनेक नरों का सहार कर शत 
को मारने चक्र लेने जब शिरपे हाथ डाछा (उप्ततक्त सातत्री नरक के दालिये भेले 
किये) तो रूंड मूढ' मस्तक पाया, उप्त वक्त चोंक गये, ओर भान आयाके-मेंने सा- 
धु होकर यह क्‍या जुड़म किया! यों विचार करने लगे (उसवक्त संचित कर्मों के द- 
हिये खपने लो) स्यों त्यों ऊँचे चढते गये और शुद्ध ध्यान में एकाग्रता छगने से 
घन घातिक कर्म नह कर केवल ज्ञान पाये! यों सुण श्रेणिक राज बडे ख़शी हुवे, 
और भगवन्त को तथा राज ऋषि को नमस्कार कर रूस्थान गये. 
यों परिणामों की धाराओंके उतर चड पणे श्रेणी में उत्तर चड होती हैं. 


कु [4 
हरकेशीवल ऋषिका दृष्टान्त. 
पूर्व भव में जाति का ओर रूप का आभिमान करने से चण्डाल की जाती में 
उत्पन्न हुवे, हरा काल्‍छा रंग का वलिष्ठ विदूप शरीर होने से हरकेशी वर” नाम पाये, 


कुरूप के अपमान से घत्रराकर पहाड़ से पडकर मरती वक्त शुनि के दशन होते हो 


मुनि ने उनको अकाम मरण से वचा कर सकाम सरण मरने का बोध किया, जिसे 
सुन बैराग्य प्राप्त हो दीक्षा धारव करी, ओर निरन्तर मां २ तप करने-का आमभिग्र” 
है धारन कर वनारती नगरी के वाहिर यक्ष के मन्दिर में ध्यान धारण कर रहे उन 
के उग्र तप के प्रभाव से तिदृक (टोवरू) वृक्ष का वासी देव मुनि का भक्त. हुवा. उ- 
सवक्त वनारसी पुरीके राजाकी भद्रानाम महा दिव्य रूप की धारक कन्या सहेली- 
यों के सड़ उस यक्ष के अन्धरे देवालय में क्रोडा करने आइ, ओर सुनि को विद्रप 
देख मुह फिराकर थूक दिया, उत्ती वक्त यक्षने उसका मुह बॉका करंदिया. पुत्नौका 


दुःख सुन राजा देवालय में आया तव यक्ष माने के शरीरमें प्रवेश का वोला ककै-यह ' 
५३ ए 
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कन्या मुझें देवोंगे तोही आराम पावेंगे मुनिके शापसे राज डरकर मानिके साथ उस 
भद्गाका पाणी ग्रहण कराया ।कै-उसीवक्त वो यक्ष-सूनिके शरीरमेंसे निकल गया, तब 
मूनिन भद्ासे कहा वाह! साधूसे दूर रहे-छीना नहीं. थद्र बोली-अभी आपने मेरा पाणी 
ग्रहण कर मुझे दासी बनाई, और अब यह क्‍या फरमाते हो! साधु बोले-में यह न 
जानताईूँ. में तो कन्‍्क कन्ता का त्यागी साधु हूं यों कहते चलपडे. कन्या रुदन कर 
ने लगी. राजा आदि बहुत से लछोकों मानि के आड़े फिर बहूतही समझाए, परल्तु मु- 
नि मेरु की माफिक अडोहो वहां से दूर जा अन्य एकान्त स्थान में ध्यान धरा. 

कन्याकी यह दिज्ञा देख राजा खादित हो पुरोहितनी से पूछा कि अब इस 
कन्या का क्‍या करना! लोभी पुरोहित जी बोले कि ऋषि पाने ब्रह्म पात्र हो शक्ति 
है, भोले राजा ने उस भद्रा को पुरोहित जी को देदी- पुरोहित सहर्ष लप्न करने यज्ञा 
का आरंभ किया. " - 

उसवक्त मुनि भ्ज्ञस्थान की तरफ पारणा (आहार) लेने पधारे, वहां एक अ- 
ध्यापक बच्चोंको पढा रहाथा, व बोला कि-रे बिकराल रूप और मलीन वख्के धारक 
भिक्ष! इधर से चछाजा. 

यों सुनकर म्रानि फिरने लगे. तब वो तिन्दुक यक्ष माने के शरीरमें प्रवेश कर 
कहने लगा कि-में परार्थ किया हुवा विर्वद्य-निर्दोष भोजन का ग्रहण करने वाला सा 
घु हूँ, यहां बहुतसा आहार निपजा देख लेने आया हूँ. 

- ब्राह्मण बोला-बेदों के जानने वाले विप्रों सिवाय यह यज्जा में निपजा हुवा 

भोजन दुसरे को कदापि नहीं दिया जाता है, 

यक्ष वोला-जैसे कृपी ऊँच नीच दोनों प्रकार के क्षेत्र में बीज डाल कर लाम 
प्राप्त करता है. तेसे ही कैसीमी श्रद्धा से मुझे दीजीये. | 

* ब्राह्मण बोला-उत्तम क्षेत्र आह्मणोंकाही है, उन सिवाय दुसरेकोभी नहीं दिया 

जायगा. क्यों वकवाद करता है. चछाजा. ।॒ 

यक्ष बोछा-विषय कषाय यक्त विम्मों का क्षेत्र अछाभ करी है, में अह्मचारी 
निष्परिग्ही हूं जो मुझे न दोगे तो यज्ञ का फल कैसे प्राप्त करमकोगेः कर 

इतना छुनतेही अध्यापक क्रोध में आ छत्तों को हुकुम दिया कि त्रा 
निन्दक अभिमानी इस मिक्षुको मारकर निकाल दो”के एक दम छत्बों म॒निको मार 
ने खडे हुवे. उनका कोछाहलछ सुन भद्रा देख कर बोढी-अरे यह क्या जुलम करते 
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है!! मेरा वमन आहारकी तरह त्याग कर जाने वाले, देपिन्द्र नारिन्‍्द्रके पूज्य, इन महा 


तु भाग को सत्ताकर क्यों दुःखी होते हो, यह कोपेंगे तो सव को जलाकर भस्मकर 
देंगे, ऐसे भद्रा के वचन को जब उन कुमांरों न नहीं माना. तव यक्ष ने उनको 'जमी- 
न पर पछाड रुद्र वमन करते हुवे सुला दिये! और मुनि के शरीर में से निकल आ_ 
काश में खडा तमाशा देखने लगा 

यह अनये निपजा देख यज्ञ कर्तों श्राम्हणों दोड आये, और मुनिकी नमसस्‍्का 
र कर कहने लगे. अहो क्षमा समण मुढ बालकों पर इतना कोप करना उचित नहीं 


हैं. अपराध माफ करो. और इस यज्ञ शाला में से इछित आहार' ग्रहण कर हमें 


कछृतार्थ करो 

मानि बोले-मेरे मन में किख्रित ही क्रोध नहीं है, परन्तु मेरी वेयावच्च के लि-. 
ये यक्ष ने यह किया दिखता है. फिर मूनि शुद्ध आहार ग्रहण (किया वहां देवों नें 
पंच द्रव्य की बाष्टि करी, देव दुंदभी वजाइ, और अहो दान महा दान ऐसा शब्दो- 
चार करते अकाश में नृत्य करने लगे 

आश्चर्य चकित हो त्राम्दर्णों आपश में कहने लगे कि--तप का फंल तो यह 

प्रत्यक्ष ही दिखता हैकि-चाग्डाल जाति में उत्पन्न हुवे मानि देवों से पूजित हो रहे हैं. 
और यज्ञका फलतो कुछ भी दृष्टि नहीं आता है. 

तव मुनि वोले कि-अहो त्राम्हणों वाह्म शाद्धि से और हिंसक ज्ञय से किसीभी 
प्रकार का कल्याण होणे वाला नहीं है. जो आत्म कल्याण चाहाते होवो तो धर्मती. 
थे के ब्रम्हचर्य रूप द्रह में ल्लान कर, जीव रूप कुंड में तप रूप आग्ने प्रज्वालित कर 
कर्म रूप इन्धन को जलावो, सर्व जीवों शान्ति रूप मन्त्र का पठन कर पवित्र बुनो! 

ब्राम्ह्णों ने यह बोध सह धारण किया, गाने बहुत वर्ष संयम पाल बहुत जी 
बॉका उद्धार कर मोक्ष प्राप्त किया. 

सारांश यह हैके-नीच कुछ, कुरूप, वलवन्त, सुख की प्राप्ति के लिये मरण 
सन्मुख हुवे, ऐसों को अत्यत्तम कुली दिव्य सुन्दराड्री राज ऋद्धि आदि सम्पूर्ण जी 
बित तक के सर्व द्रव्य सुखों को प्राप्ति बलत्कार (अग्रह) सें होते ही, उसका विष्ञकी 
माफिक त्याग कर निजात्म सुख में रमण किया ! | ऐसे निर्विषयी निर्वाछक होवे 
सो निहाचे करणी जानना. ्े 
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के श्री गोतम गणधर का दृशन्त 
गावरधन गातम गे 
बन का स्वाप्रा व, बडी 28 दी 
पुत्र प्रसवा, 'निसका ईंन्द्रि भ- 
ति नाम रक्‍खा, वो योग्य वय प्राप्त होते चार बेद छे शास्र चडदह विद्या आदि 
व्यवहारिक विद्या में महा प्रवीन पांचसो छत्नों के मालिक होने से जगत में जबर प्र- 
तिष्ठथा पाये. वो मध्य पाप्रापुरी नगरी के सोमल ब्राम्हण के यश्ञ मण्ड में बहुत स- 
न्‍्मात्त से आकर यज्ञ क्रिया के अग्रभागी कर्ता बने. उसवक्त ऋजु वालका नदी के 
कृष्ठ पर गोदु आसनस्थ श्री महावीर भगवन को केबल ज्ञानी की प्रात्ती हुए जिनके 
समवशरण की रचना मध्यपापपुरी के बाहिर देवताओंने रची. वहां क्रोड़ों गम देव 
यज्ञशारू ऊपर हो समव शरण में जाने लगे, यह देख इन्द्र भाति वोले कि-देवों भरम 
में पड यज्ञ स्थान उल्लंघन कर कहां जाते है! तब किसने कहा कि-ग्राम वाहिर ती 
धकर समवसरे हैं, उन के दर्शनाथ देव जाते है. यह सुन अभिमान में उन्‍्मत हो वि- 
बाद कर तीर्थंकर का परांजय करने पांचसो छत्नों के परिवार से समवशरण में आ- 
ते ही जिनेन्द्र की विभूति, पेख दिग मुद बन गये. और विचार ने छंगे कि जो मेरा 
सन्देह निवारे तोही यह सर्वज्ञ. तब भगवन्तः ने फरमाया कि अहो इन्द्र भूति वेद में 
तीन दकार हैं. जिसका क्या अर्थ होता हैं! यह तुम्हारे मन सन्देह है, जिसका अर्थ 
द्या दान और दम होता है. इतना सुनते ही संवेग प्राप्त हुवा, पांच से छत्तों सहित 
दीक्षा धारण कर एक मुहूर्त मात्र में १४ पूर्व के पाठी हुवे. जाव जीव बेले २ पार 
पा का तप्‌ धारण किया, चार ज्ञान के धारक हुतब्रे. सदा प्रभूकी समिप्य रहकर अ- 
मेक गम प्रश्नोत्तर किये. एक वक्त विचार हुवा क्रि-मेरे पीछे से दीक्षा लेने वाले अ- 
नेक केवली होगये, और मुझे अभी तक केवल ज्ञान प्राप्त न हुवा, सो करण क्‍या 
यह भाव जान भगव॑न्त गोतम + को अपने पास बुलाकर कहने लगेकि-अपन “गये 
भव में साथ रहे हैं. और आगे भी बरोदर होंगे, छोटे बड़े होतेही रहते है. परन्तु व 
म्हारा मेरे पर भेम है, यह मोह आभरणही केवल, ज्ञान को को रोक रहा है. यों सुण 
गोतम खुशी हुवे, और तप, सैयम से अपनी आत्माकों भावते विचरने लगे 

















+ नाम तो इनका इन्द्र मूती थो, परन्तु गोतम गोत्र होनेके सबब से भगर्वनत इनको 
धो तम! नाम से ही बोलातेथे, 
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भगवन्त महावीर श्वामी अपने आयुष्य का अन्तिम अवसर जान गोतस्वामी 
को देव समन बआ्राम्हृण को प्राति वोधने भेजे, और फिर आधी रात्री को 
भोक्ष पधार गये. देवगमके आवागमन से भगवन्त निर्वाण प्राप्त हुवे यह समाचार गो 
तम श्वामी को मालुम होतिही मूरछा खाधरती पर पढ गये, और सावध हो कहने 
लगे कि-है भगवत्त ! मुझे आन्तिम' अवसर में दूर किया क्या में-आपका पका पकड़ 
, सेकृता के ज्ञानका हिस्सा मांगता. बगेरे झोक करते र॑ भान में आं विचारने छगे कि- 
वो वीतराग सर्वज्ञने जैसा देखा वैसा किया रे आत्मान्‌ ! तूं रामीद्धेषी बन क्‍यों कर्म 
चन्ध करता है. वंगेरा शुभ ध्यान ध्याते चारों घन घातिक कर्मोकां क्षय कर केवल 
ज्ञान पाये, ओर १२ वर्ष वाद मोक्ष पधारे 
सारांश-श्री भगवन्त समान परम विशुद्ध पदार्थ परही धर्म प्रेम भी केवर ज्ञान 
को आवरण भूत होता है । 


कुंडरिक पुँढरीक का दृष्टान्त 


जम्बु द्वीप की ,पूष्ठ महा विदेह की पुष्कलावती विजयकी पुण्डरीकणी राज्य 
ध्धानी के पद्मनाभ राजा के कुंडरीक कुंवर ने परम सम्बेगी वन दीक्षा धारण कर अ 
त्यन्त दुक्कर तप क्रिया के आचारण से शरीर को कष्ट-शष्क करडाछा.-एकदा अप 
ने छोटे भाई प॒ण्डर्रक को राज्य सुख भोगवता देख मन रलचाया-संयम से परिणा* 


कि 


मे पडित हुवे, और गुप्त गुरुती का संग छोड मेहर के पीछे की आशोक वाडी में 


आकर बैठे. पुंडरीक राजा यह खबर पातेही त॒त मानिके पास आये और मन विग्रह 
देख प्रश्न करने से मानिने राज्य वैमवकी परसंस्था करी. जिस से भाई माने का मन 
पढित देख, अपना राज्य भेष (पोशाक) मुनिको दिया. और मानिका-उतारा हुवा भे- 
प्‌ आप धारन कर तीन दिन के उपवास से गुरूजी के दर्शन कर फ्रासुख छुक्सम 
सुक्खम शुद्ध आहार मिला सो खाने से एकदम शरीर में महावेदन प्रगगी ओर आ. 
युष्य पूर्ण कर सवीर्थ सिद्ध विमान में देव हुंते. . 

पीछे कुण्डरीक राज्य भोग. में छुब्ध हो ताकत बढ़ने मदिरा मांस का सेवन 
किया, जिस से अत्यन्त. असाद्य बेदना उत्पन्न हुई; सोभी तीन ढिन में मंरकर सातवी 


नरक में गये 
सारांश-शुद्धाचार पाल पडवाइ होने से भी मिथ्याली होजाते हैं 
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खन्धक मगनेका दृशन्त. 


सावत्थी नगरी के कनक केतु राजा की मलया राणी के अद्ग से उत्पन्न हे 
खन्‍्धक कुपर दिजय सेनाचार्य का उपदेश श्रावण कर दीक्षा धारण करी, एक 
बिहारी हो माप्त रे ख़मण तप करते कुंतिनगरी में गौचरी के डिये पधारे. यहां एन 
के बेनोइ पुरिषषेण राजा गोख में मुनन्दाराणी के सड़ चोपड खेल रहे ये, उत्तवक्त 
राणी ने माने को रस्ते से जाते देख अपने प्यारे श्रात का स्मरण होते ही आँखो से 
आश्र टपकने लंगे. यह हाल राणी के देख निधापर से राणी के चित्त का चोर मुनी 
को जाण, एक दम क्रोध तुर हो नीचे आ भर्से को हुकम दिया किस मोडीये को 
मशाण में छेजा इस के शरीर की तमाम चमडी निकाल डालो! सुभयों दोढ कर यु 
भि को थक्ते छगाने छगे! तब क्षमा सागर मुनि ने सबब पूछा, भरेने राजा का हुजुम 
स॒णाया. जिससे मुनिराज विलकूल ही नहीं घवराते भरठों साथ मशाण में आ आठो 
यणा निन्‍्दणा कर सुमेर ज्यों अडोल ध्यानस्थ से हुवे. ब्यों सूतार काहट को छोड 
ता है, त्यों मर्योंने माने के सब शरीर का चर्य सीक्षण पातणे से निकाल कर अर 
॥ किया! मु राज नरक निगोद की वेदना का विचार करते और अपूर् मुक्ति भर्ती , 
॥॥ का सहज अवसर माप्त हुवा जान किचिती द्रेष भाव धारण नहीं करे. सहपे सर 
'॥ बैर बदला चुका मुक्ति गये. ३ ० 
जित वक्त सम्धक कुमर दीक्षाले एकल विहारी हुवे ये, उसवक्त इन के पिता 
ने गुप्त रीति ५९० सम रक्षा तिमित इन के साथ खजे ये. वो यह बनोई का गाम 
जान वेफिकर हो हजामत झ्लान भोजनादि कर्यमें लगे. और थोडा दिन रहती गन 
को पलट कर नहीं आये देख सब गाम में चौक करते फिरते थे, उन को राजा की 
एक दासीने पैछान कर पूछने से उनने मुनि का हाल कहा, दासीने राणी से कहा, 
शाणी ने राजासे कहा. सनतेंही राजाके आँखें से ऑँश् उपकने लो. तब राणी हे. 
त्यन्त अग्रह से पूछने से होनहार कह दिया. सुनते ही राणी गार्छत हो पहगई है! 
के साथ बात नगर पें पसर गई, 5० ० सम एन अत्यन्त ्रोधातुर हो राजा की | 
मारने महू बेर लिया. धर हानी जन हाँसी देख राजा वडा ही पबराया. दाने शाने 

मनुष्यों ने युक्ति से सबकों समझा कर संस्त किये. 

' ... उसबक्त वहां केवली भगवान पषारे, राजा राणी ५?” चुभट बगैरा बहुत प० / 
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रिपद के मध्य भगवन्त ने फरमाया कि-अहो हिताथिओं ! “ कड्डाण कम्मा न मोक्ख 
अत्यथि” अर्थीव-कृत कर्म का फल भोगवे विन छूटका नहीं! सो पत्यक्षहदी देखीये कि 
खन्धक मानेके जीवने तेरह१२ क्रोड भवके पाहिले एक काचरे फलकी त्व(छाल)चा उतारी 
थी वोही काचरा यहां पुरिष सेण राजा होकर माने की खाल उतारी !! ऐसा जान 
कर्म वनन्‍्ध से ढरो! इत्यादि वोध श्रवण कर राजा राणी और ५० ० सुभटोंड़े दीक्षा 
धारण करी. करणी कर खर्ग प्राप्त किया. 
सारांश-सव शरीरकी खाल उतार डाली तोभी नाक में शल्य ओर मनमें द्वेष 


किंचित मात्र ही नहीं छाये. ऐसी तरह जो कपाय ज्वाला को बुझाकर शान्त करतेहें 
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प्ो क्लीण कपायी कहे जाते हैं. 
श्री महावीर श्वामीका दृष्टान्त ह 

क्षत्री कुण्ड ग्राम के सिद्धार्थ महाराजाकी सुलक्षणी चसला देवी को १४ भहा 
स्रप्त को दे, दशवे स्वगसे चवकर अवतरे, अत्युत्तम ऊेच ग्रहोके संयोगसे जन्मे, छ- 
पन्नदिग कुमारि का और चौसठ इन्द्र आदि देवों ने जन्म उत्सव किया, पग के अ- 
गुठे के दवाने से लक्ष योजनका मेरू पर्वत हलाने से महावीर” नाम पाये, जन्मसेही 
तीन ज्ञान युक्त होने से विद्याभ्यास की कुछ जरूर नहीं . युवावस्थान में यशोदाजी 
नामक स्लरीके सथ पाणी ग्रहण किया, जिससे एक पुत्रीकी प्राप्ति हुई मात पिता स्व- 
गैस्थ हुवे वाद नेदीहद्वन भाइ को संतोष ने दृह्मचर्यादे नियम युत्त घर में रहे, फिर 
बारह महिने तक-३,८८,<० ,० ०,००० इत ने सोनेये का दान दे संयमलिग्रा, उसी- 
वक्त मनः परयव ज्ञान की प्राप्ति हुई. फिर कर्मों का क्षय करने साढी वारा वे और 
१७ दिन तक आति दुक्कर तप किया, इतने दिन में फक्त इग्यारे महीने उन्नीस दिन 
आहार लिया और फक्त दो घडी ही निद्राली. देव मनुष्य तिर्यच सम्वान्धि आति दृ 
ख अंनुकुल प्रतिकूल परिसह सहे. जहां ९ परिसह उत्पन्न होने का जाना वहां२ 
सम्मुख होगये. और परिसह दाताओंपर पुनः उपकार कर स्व॒ल्प बोध से स्वगे 
गामी वनाये. ऐसे क्षमा शूर अ्हत भगवन्त चारों घंन घातिक कर्मोका समूल नाश 
कर, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, चौंतीत अतिशय, आदे महान ऋद्धि को प्राप्त हो 
द्वादश जाति की परिषद में पेंतीस गुणयुक्त दिव्य द्वानीका प्रकाश किया, जिस के 
महात्॒ प्रताप से अभीतक पधर्मप्रदीक्त छोरहा है. और आन्तिम आठों कर्म क्षय कर 
मोत्त पधारे 
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'. .. -. ' गंजसंकुमाल मनीजीका दृशन्त 
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सोरठ देश द्वार का नगरी के बसुदेव महाराजकी देवकी राणी के अगसे उलन्न 
हुवे, हथी”के तालवे जेध्े रक्त और सुकुमाल-शरीर-के धारक गज्ञ सुकुमारू कमर. 
कृष्ण ग्रमुदेव के- साथ नेमीनाथ भगवान्‌ के दर्शनार्थ जाते, रस्ते में महा दिव्य रुप 
वाते सोमल द्रह्मण की सोमा नामक पुत्री को कृष्णजी देख कर गजसुकुमालजी के 
पाणी ग्रहणार्थ- कुवारे अन्तेवर में पहोँंचा कर, मगवान के पास आये-सबविधी वन्दन 
कर व्याख्यान श्रवन कर गज कुसुमाल जी वेरागीं बने. अत्यन्त अग्रह से माता पि- 
तादि की आज्ाले दीक्षा धारण करी. और भगवन्त से पूछा की जलूदी ग्राक्ति मिले 
ऐसा रस्‍्ता मुझे बताइये. सर्वज्ञ प्रभु वैसाही होतव जान हुकम किया किमहाकाल 
'मशाण में १२वी मिक्षुक प्रातिमा का आराधन करने से शीत्र मुक्ति मिलेगी. उसी व- 
क्त भगवन्त 'कों-नमस्कार कर महाकाल मशाण में एकही पुदुरूपर आनिमेष-एकाग्र ह- 
ष्टि रक्ख ध्यानस्थ खंडे रहे. उसवक्त- लग्न सामग्री लेकर पीछा आता सोयल ब्राह्मण | 
मशाण में गज सुकुमाल मुनि को थयानस्थ देख कोपातुर हुवा. रे पापी | विना का- 
रण मेरी पुत्री को बाल विद्वापना दे साधु हुवा, तो अब देख मज्मा. ऐसा कह ते 
लाव के किनारे की चिक्कती मठी की मानिराज के शिरपर चोगिरदा पाल बान्ध ज- 
लतें मुरदे की चिता में से खेरके झग २ ते अद्भारके सीरे ठीकरी में ले म्ानि राज के 
शिरपे भर दिये. और अपने घरको चले- गया. उप्त वक्त मुनिराजकी खोपरी जहने 
लगी, शरीर की नशों तड २ टूट ने लगी, इत्यदि अत्यन्त तीज्र महादारुण प्रबल 
दैदना उत्पन्न हुए. म्रानि ने शिर हिलाना तो दूर रहा! परन्तु नाक में शंल्य भी नहीं 
डाला विचारा कि-मेरे ख़सरेमे मेरे शिरपर माक्ति गमन रूप पा बान्धि है. इसे नीचे 
डाला अनेक जीतों के घात के साथ संयम ओर प्राप्त होते मुक्ति सुख का गमान वा- 
छा कदापि नहीं बरूंगा! यह अछुभ्य महा छाभ कदापि नहीं गमाबुगा. इत्यादि नि- 
श्रय से राग द्वेष राहित छुद्ध भावना भावते सुमेरे गिरी की माफिक तौनो योगों को 
अदोल स्थिर रख महा परिसह सम भाव सहन करते आठोंही कमोका सम 
नाश कर ग्गक्ष पधारे. वाद शरीर ने धरणीशरण धारन किया 
सारांश-यों योगों की स्थिरी भूतता होने से मोक्ष मिलती है 

७ सातवा गुणद्वारका अर 52 ॥ 
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क्र मक्ति सोपान-श्री गुणस्थान-रोहण अदीशत्ट्वारी. ६. १०५८ 





पुद्रल परावनेन का स्वरूप. 


१ द्रव्य से, २ क्षेबसे, ३ काल से, और ४ भाव से में यह ४ सूक्ष्म, ४ बादर, 
यों < तरह से पुदलों का परावतन होताहै ओर कितलेक स्थान.भावसे के स्थान भव 
से पटल परावतेन के दो भेदरकेंव है, ओर क्रितनेक स्थान उन में भत्रस के दोमिद 
मिछाकर १९ भेंद पुद्रल परावतैन के किये हैं. सो अलग २ यहां कहते हैं ;-- 

३ द्रब्य से वादर पुद्ुल परावतन सो-(१) ओदारिक, (२) वैकिय (३) तेज- 
स, (४) मन, (७) भाषा, (७) कार्मण, और (७) खाशोश्वास, इन ७ प्रकार के पुद् 
लोंके सर्वक्षोक व्यापी प्रमाणुओं को भेद संघात तथा वादर सक्ष्म पारिणमव कर स्थ॑- 
सत्र वगणा योग्य परिणत स्कन्ध ओदारिकादि नो कम पणे जितने काल में एकनीव 
अनन्त भव भ्रमण करता परिणमाकर-ग्रहणकर स्पर्श कर-छोडे, उसे बांदर द्रव्य पु 
हल परावतेन कहना. इस में जो एक वक्त ग्ररण किये हुवे पढ्ेलों को दूसरी वक्त 
ग्रहण करे उसे ग्रद्दीत ग्रहणी द्वार कहना. तथा पहिले कितनेक ग्रहण किये और कि. 
तनेक बिना ग्रहण किये ऐपे दोनों तरह के भिले पुदलों ग्रहण कर उसे विश्र भ्रहण 
द्वार कहना. और _ पहिले ग्रहण नहीं किये ऐसे पुद्वलों को जो ग्रहण करे सो अ- 
ग्रहत ग्रहण द्वार कहना. इन तीनों में से ग्रह्ित ग्रहणंद्वार और मिश्र ग्रहण द्वार 
दोनों तरह के पुद्रछोंको छोड कर, अग्रही ग्रहणाद्वार जो पुदुलों ग्रहण कर, वो पुदढ- 
लो ही यहां गिनती में आते हैं, वाकी के गिनती में नहीं लिना.' यों एक औदारिक 
पणे, दुसरे वैक्रिय पणे, जावत सातवे श्वाशोश्वास पर्णे सात परिणाम एकेक अणु के 
होते हैं. यों सर्व वर्ती द्रव्य के सात पॉरिणमव एक जीव पूर्ण करें तव बादर द्रव्य पु 
दृल परावर्तन पूर्ण होता है. + ' 

> द्रव्य से सूक्ष्म पुढल परावर्तत सो-सर्व लोक वर्ती! अणको ओदारिकादि 
पगणे परिणमावे, परन्तु इतना विशेष, जो ओदारिक पणे परिणमावते बीचके भव्रों में 
जे जो वैक्रियादि पणे पुढुछ ग्रहण करे वो यहां गिनती में नहीं लेना. यों अनन्त 





+ इस में आहारकि शरीर प्रहण नहीं किया, इसका यंह सब है।कें-एक जीव आहा 
रक्र शरीर चार वक्त से आधैक नहीं करता है, इसालिये इसके सब पुद्ठलों के साथ पराव्त 
न होता नहीं है. इसलिये गिना नहीं 
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भवों कर सर्व छोकके अणु औदारिक पणे परिणमा कर-प्रहण कर स्पर्श कर-छोंदे 
उस वक्त प्रथम औदारिक सूक्ष्म द्रव्य पुद्रक परावर्तन होवे. फिर ऐसीही तरह छोक 
के सर्वे अणु के वैक्रिय पणे परिणामावे. ग्रहण कर छोडे तब दुसरा वैकिय सूह्षम ॥- 
व्य पुद्रल परावर्तन होवे. ऐसे ही तेजस शरीर पणे जाबद सातवा श्वाशोश्वास परत 
पणे तक सब पुद्नलों ग्रहण कर स्पर्श कर छोडे, इस में सब्‌ से कार्मण पुद्रल पराव- 
तैन कां काल अनन्त है, परन्तु दुसरे की अपेक्षासे स्‍्तोक (योडा) जञाणना. उस से 
तेजस पुद्ठल परावर्त कार अनन्त गुणा, उस से औदारिक पुद्ठल परावतैन काल, 
अनन्त गुणा, उस से खाशोश्वाल पुद्ढल परावतन काल अनन्त गुणा, उस से मन पु- 
हल परावतैन काल अनन्त-गुणा, उस से भाषा पुद्ल परावर्तन काल अनन्त गुणा, 
उस से वैक्रिय पहल परावतैन काल अनन्त गुणा. अब इस अर्प बहुत का सबब के 
हते हैं:-कार्मण पुद्रल परावर्तन सब भवों में ग्रहण करता है, जिससे जलदी भरा जाता 
है. उस कार्मण से तेजस अनन्त गुण हीन है,क्योंकि उस से अनन्त गुण आधिक का 
ल में भरावे, यों सबोंकि अल्प बहुतता अपनी बुद्धि से विचार कर लेना चाहिये. 
गये काल में एक जीव के अनन्त वैक्रिय पद परावतन हुवे. उस से अनन्त) आपि- 
क भाषा पुद्छ के परावतन हुवे. उस से अनन्त गुण मन पुहुल के परावर्तन हुवे, 
उस से अनन्त गुण श्वाशोश्वास पुदल के परावर्तन हुवे, उस से अनन्त गुण औदा- 
रिक शरीर के पुद्रल परावरतन हुवे, उस से अनन्त गुण तेजस पुद्दल के पराब्तन हुवे 
और उस से अनन्तगुण कार्मण पुद्छ के परावतन हुवे. ऐसे सब पुद्ल परावतैनों एक 
जीवने अतीत (गये) काल में कर के छोडे हैं. # | 

३ ज्लेत्र से बादर पुंहल परावतैन सो-सर्व छोक के आकाश प्रदेशों जो घर्नां- 


# फितनेक आचायोका यह मत है कि-औदाएक वैक्रिय तेजस और कामंण इन 
चारों शरीर पणे सर्व लोक वर्ती प्रमाणुओं जो ग्रहण करता है वो गिनती में आते हैं, यो 
कर के सर्व प्रमाणुओं चारों शरीर पणे परिणमा कर छोडे सो बाद द्रव्य पुद्ठल परावतन, 
और अनुक्रम से एकेक शर्रार पणे पारणमावे, ऐसी तरह सवे अणुक एक शर्रर पणे परि- 
णमा रहे, फिर दूसरे शरीर पणे परिणामाबे, परन्तु औदारिक परावते में जग पुल 
ग्रहण करे वो गिनती में नहीं आवे. यों अनुक्रम से चारों ही प्रकारकी से अणुक परिण- 
माने से सूक्ष्म द्रव्य पुद्रल परावतैत होता है. 
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गुर आकाश रूण्डके प्रदेशों का समय २ प्रते हरण करते असंरूयात काल चक्र वीते 
जावे, ऐसे सूक्ष्म आकाश के परदेश हैं. उन सर्व छोक के आकाश के प्रदेशों को जि 
स वक्त एक जीव अनेक भवकर स्पर्श अथार्व-सर्व आकाश प्रदेशों पर मृत्य पावे 
उस में जिस आकाश प्रदेश पर एक वक्त मृत्यु पाया, उसही आकाश भदेश पर दु 
सरी वक्त मरण पावे, वो गिनती में नहीं. यों सर्वाकाश प्रदेश को मरण कर स्पर्श ४ 
जिसे वादर क्षेत्र पुद्रल परावतन कहना 

४ क्षेत्र से सक्ष्म पुद्रल परावर्तन सो-अनक्रम से अथीव-जिस आकाश प्रदेश 
की अणीपर एक वक्त मृत्यू पाया, उस ही आकाश प्रदेशपर किचित ही अन्तर नहीं 
छोडता नजीक दूसरी वक्त मृत्यु पावे, यों मरण कर एक आकश श्रेणी पूर्ण स्पर्श 
फिर दूसरी आकाश श्रणी इसही तरह से मरण कर सम्पूर्ण स्पर्श, इस में प्रथम मर- 
ण किये स्थान में दूसरी वक्त मरण करे सो गिनती में नहीं, यों अनुक्रम से आणि व- 
नध प्रतर वन प्रदिशों मरणकर स्पदता हुवा से छोकके स्व (असंख्यात) आकाश 
प्रदेश स्पर्य सो शैत्रसे सूक्ष्म पुद्ु प्रावतन 

५ काल से बादर पुद्रल परावर्तन सो-वीस क्रोडा ओईढी सागरोपम प्रमाण 
काल चक्रहे, उसके सब समय मरण कर जीव स्पर्श, अथीत्‌-जव काल चक्र चुरु होवे 
उस के आदि समय से लगाकर अन्तिम समय तक के सव समयों में मरण करे, जि 
स समय एक काछ चक्र में मरण पाया उसी समय वहुंते कार जक्रों में मरण पाया 
वो गिनती में नहीं आते हैं, परन्तु अन्य दूसरे तीसरे चौथे आदि आन्तिम समयतक 
मरे सो ही गिनती में गिन जाते हैं. यों सव काल चक्रे के समयों को मरण कर स्पर्श 

| काल से वादर पुद्ल परावतेन नर 

८ काल से सूक्ष्म पुद्रल परावतन सो-एक काल चक्र के प्रथम समय में मरण 
कर फिर दुसरे चक्र के दूसरे समय में मरण करे, फिर तीसरे चक्र के तीसरे समय 
में मरण करे, यों एकेक काल चक्रका एकेक समय ही गिनती में आता है, परन्तु 
बीच के संख्यात असंख्यात जावत अनन्त काछ चक्र तक मरण करे सो गिनती में 
नहीं आता है, यों असख्यात मरण में भी अनन्त चक्र वीत जाते हैं. क्‍्योंके पहिछा 








२८ यय्यापि जीवात्म अैस्यात प्रदेशी है सो असंख्याकाश प्रदेश अवगहा रहा है. तथ- 
पि कार्य की मुख्यताकर एक प्रदेश ही लिया है. 














दूसरा तीसरां यों अनुक्रम से समयों में मरण करे सोही गिनती में लिये जाते हैं. ऐ 
से काल चक्र के अन्तिम समय तक मरण कर स्पशे सी काल से सूक्ष्म पुटुल परा- 
बत न जानना... 
... ७ भाव से बादर पुल परावतेन सो-रस .बन्ध हेतु कषायादे अध्यवश्याय 
स्थानक मन्द मन्दतर मन्दतम इन के भेद असंख्यात छोकाकाश प्रमाण है, जिस वा- 
स्व सीत्तर (७० ) क्रोडा क्रोड सागरोपम के समय' प्रमाण स्थिति स्थानक 'में असं- 
ख्यात रस वन्ध हेतू अध्यवश्पाय स्थानक हैं, वो सव अध्यवश्या स्थानक अनुक्रम्‌से 
मरणः कर स्पर्श, अथीत-इन रसबन्ध क्रें स्थानक किसी वक्त 'मंद मदतर, मदतम। 
तीत्र, तीजतर, तीजतम: ऐसे स्थानक में मरण करे, जिस वक्त एक जीव सर्व स्थान- 
क स्पह्ये कर पूर्ण करे सो भाव से बादर पुदु परावर्तन 
| भाव से सूक्ष्म पहल परावर्तन सो-पहिले जघन्य अध्यवसाये में मरण पा- 
कर, फिर किसी कांलान्तर में उस चढते दुसरे अध्यंवसाय स्थानक में मरण पांव 
फिर उस से. चाडते तीसरे अध्यवसाय स्थानक में मरण पावे यों एंकेक चढते स्थान" 
के में मरंण पाते सो ही गिनती में आते हैं, परन्तु बीच में ज्यादा, कम अध्यवताय 
स्थानक में मरे सो गिनंती में नहीं. यों अनुक्रम से निरन्तर पने जघन्य से लगाकर 
'उस्कुंष्ठ अध्यवसताय के स्थानक मरण कर स्पर्श्य उस के बीचमें वोदी अध्यदतताय व 
था' सान्तर अध्यवसाय स्थानक में मरण करे. वो भी गिनती में नहीं आते हैं 
'पाहिले के अध्यवसाय से चढ़ता स्थानक ही गिनती में आता है. सोभाव से सूक्ष्म 
पुद्रल परावर्तन 
(७-८ प्रकारान्तर से कितनेक आचार्य-० वर्ण, २ गन्ध, ५ रस, < सर्व्य 

'और २ अंगुरु रूघु इन २९ बोलों के एक गुण से लंगा कर जावद अनन्त गुणतक 
'ज्लैतने पढुंल छोक में हैं उन सवोकी मरण कर स्पर्श कर छोडे सो भाव से बाहर 
पुद्रल परावतन, और प्रथम एक गुन काला फिर दो यैन काला यों अनुक्म से जा: 
बत अनन्त गुण काला जितने प्रमाणओं हैं उने स्पर्श, फिर एक गुण हैरा दोयुंण 
हरा जावत अनन्त' गुण हरे प्रमणओं को अनुक्रम से स्परी- एस ही फिर छालक, |,, 
फिर दपीलिके, फिर खेंतके, यौंही २ गेध के, ५ रस के, € स्परी ही मल 
के सर्व प्रमाणुओं सर्थम एक गण से छगाकर मंडप से अनन्त गुण तके के हि 

सर कर छोटे. (लक बी में की नितिन सब कर शो न कै बीच मेक नननननिनिनिनीत छोडे. (न के बीच में कमी 'ज्यदा' छरग के वंर्णादे के प्रमाणुओं ॥' 


है 
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सो गिनती में नहीं.) ऐसे २२परकारकंपुद्ठलो स्पर्श सो भाव से मूक्ष्म पुल परावर्तन) 

“का जो आचार्य भाव के स्थान भव को कहकर < बोल पूरे, करते हैं, अ- 
थवा भव के दो बोल अधिक कर १० बोल कर ते हैं प्तो कहते हैं।-- 

९ भव वादर पुद्ल परावतन-कोइ जीव नरक गति में जधन्य १० हजार 
बष आयुष्य से लगाकर एक समय आधिक दो समय आपिक यों एकेक सं. 
मय बंढाता ३३ सागरोपम के आयुष्य तक, और ऐसे दश हजार बे से एकेक स- 
मय आधैक २ करता ३११९ सागरोपम देवता का आयुष्य तक. तथा जपन्य २५४६ 
आंवलीके एक क्ुझुक भव से ऐकेक समय आधिक लगाकर १ पल्‍्योपम ति्ेच के 
आयुष्य को, ओर जघन्य अन्तर मूहूते से लगाकर एकेक समय अधिक करता रे 
पल्योपम पर्यन्त मनुष्य के आयुप्य को. यों चारों गाते के आय्रप्य को मरण कर 
स्पर्श सो भव से वादर पुद्ढल परावतन, 

१० भव से मृक्षा पहल परावतन सो-प्रथम नरक में दश हजार वर्षोयु भोग 
मेरे, फिर एक समय आधिक दश हजार वर्ष आयुप्य भोग मरे, फिर दो समय आधि 
क यों अनुक्रम से एकेक समय आधैकरता मरक का ३३ सागरोपय का आयुष्म पूर्ण 
करे, वीच में अन्य गाति का तथा नरक काही ज्यादा कमी आयुष्य भोगवे सो गि- 
नती में नहीं. फिर ऐसेही तिर्यचका, फिर ऐसेदी मनुष्य का और फिर ऐसिही देवता 
का जघन्य आयुष्य से समय २ आधिक आयुष्य पाकर मरण कर स्पर्श सो भव से 
प्रक्ष्य पहल परावतेन. 

यह उपरोक्त ८ प्रकार का या १० भ्रकार कर के जो पुढलों का परावतन 

होने का वरणन्‌ किया सो विशेषत्न जाणना. परन्तु सामान्य प्रकार से तो सब मि” 

लकर एक ही पुद्टल परावर्तन गिना जाता है. ऐसे अनन्तानन्त पुद्रल परावरतन सं- 

सार निवाप्ती सव जीवॉने इस संसार में किये हैं. जो जीवों मिथ्यात्व गुणस्थान का 

एकही वक्त त्याग कर देते हैं. थो ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्ठल परावर्तन से आधिक 
पंसार में परिश्रमण नहीं करते हैं. इतने काल वाद तो जरूरही मोक्ष पाते हैं. 

*- ८-१२ अवधेणा, उत्पति-पावति-ओर क्षपति, द्रव्य परिमाण इन 

चारों द्वारों का अर्थ बताने प्रमाण-बोध कहते हैं 
प्रमाण दो तरह के हैं-, छोकिक. और २ लोकोत्तर. इस मे प्रथयथ झौकिक 


न 
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प्रमाण सो तो जो जगत में-एक, दक्, सो, हजार, जावत पराई,तक अठारा अककी 
संख्या जो अभी प्रचालित है सो, इस लिवाय और भी ४३२०० ००००० इतने सो 






























गिन ते हैं. इनत में १४ मनु और १००० महा युग होने का बबते हैं, वुगैरो खो- 
किक प्रमाण कहा जाता है. 

और लोकोत्तर गाणित का स्तररूप लौफैक गणित से कुछ विलक्षा ही है, 
क्योंकि छौकिक गणित से स्थूठ और स्वल्प (थोड़े) पदार्थों का प्रमाण किया 
जाता है. और छौफोतर गाणित से तो सूक्ष्म और अनन्त पदार्थों की हीनता अधि- 
कता का प्रमाण का बोध कराया जाता है, 

लोकोत्तर गणितके दो भेद हैं।--१ संख्यामान, और उपमामान, इसमे से- 
रुयप्रानके मूल ३ भेद हैं;--९ सेख्यात, २ अधंरूयात, और रे अनन्त, इस में-सं- 
ख्यात का एकद्दी भेद, और अर्त॑रूयात हे भेद हैं“ परितासैख्यात, यक्तात- 
ख्यात, और ३ संख्यावसेख्यात, ऐंसे ही अनन्त के भी ३ भेद होते ३-१ परि- 
तानन्त, २ युक्तानन्‍्त, और ३ अनन्तानन्व. यों सब मिल संख्यमान के * भेद हुवे. 
इन सातों को, ९ जबन्य छोटा) २ मंध्यम (वीचका) और हे उतह& (बडा) यों 
तीगुने कर ने से संख्यमान प्रमान के २९ भेद होते हैं. इनका खुला से वार सरुप 
समझाने लिये आगे कल्पित उपाय उपमामात श्रानतार छिखते हैं।- 

१ अनब स्थित, # रे शालका, हे प्तिशलछका, और ४ महा शलका. इन 
चारों नामके चार गोपड़ें. जम्बृद्रीप प्रमाणे एक छक्ष योजनके हम्बे चोंडे (गोल)और 
शक हजार आठ ग्रोजनके ऊंडे, इनमेंसे पादेछे अनवस्थित टोपरेंमे शरशोंके दाणे शिख्ाऊ 
(जथीन पर किये हुवे अनाज के ढंग की तरह) भरे. उस में सब १९९७११२९३८ 
४५१३ १६ ३६ ३६ रे६ रे५ रेएे रेदे रेदे ३६ १६ १६ रे रे८े ३६ रेदि 

भे पे शै और तीनों खाली ऐसे चारों 
३५ इतने दाणे का समावेश होता है, फ्रिर एक भरा 


अ्ल्ल्फ्सलक लत तता- आग दि दा 0 6 पीछेके +7 77 तऊे जे ठोपके वो टोपके ०", 
# अनवाध्ित उसे कहते हैं, जो सदा एकसा न रहे, अधोत पीछेके तीनों ठोपडे ती 

एक से लक्ष योजनके सदा बने रहते हैं. और अवश्यित तो जहां खाली होता है उप्ती स्था- 
नकी सूची प्रमाण (जितना बडा द्वीप व समुद्र होंवे उतना) बडा बनाते है. 


है] 


ये बर्ष (१६५ दिन, १५ घड़ी २१ पर, ३१ विपल) का एक ब्ह्मका दिक (कल्प) 


तन 


टोपलों को कोई देवता उठाकर, उस भरें पाले मेंसे एक दाणा जम्बुट्रीप में दुसरा 


(मिली 2.2 अमर बिकनी मी + नरम 3 मल थम सन कवाक मो वीक कक 
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दाणा लवण समुद्र में, तीसरा दाणा धातकी प्रण्ड में, यों एकेक दाणा क्‍ 
नुक्रम से आगे के द्वीप समद्रों में रखता हुवा चला जावे, जब उस अनव स्थित टोप- 
हे में एक दाणा वाकी रह जावे तव उस दाणे को दुसरे शाल का नामक ठोपले में 
रक्खे, और जिस स्थान वो प्रथम टोपला खाली हुवाथा उस स्थान (द्वीप व समुद्र+की 
सूची प्रमाणे लम्बा चोदा (गोल) और एक हजार आए योजन का ऊँड उस अनब 
स्थित टोपल को बनाके. सरशों के दाणों से शिखाऊ भरे, और फिर आगेके द्वीप 
समुद्र में एकेक दाणा रखता जावे. जब उस अनवस्थित ठोपल भें दुसरी वक्त एक 
दाणा वाकी रहजाने, वो दाणा वाकी रहा जावे, वो दाणा उठा कर प्रथम प्रमाणे 
उस दुर्सरे शालाका टोपले में रक्खे, शाढ्य का में दो दाणे हुवे. और जिप्त स्थान वो 
अनवास्वित ठोपछा खाली हुवा. उत्त स्थान की सूची प्रमाणे तीसरी वक्त 
उस अंनवास्थित टोपले को बनाकर सरश्ञों के दाणों से शिखाऊ भर कर फिर एकेक 
दाणा आगे के द्वीप समद्रों में रखता हुवा जाबे. उस में एक दाणा वाकी रह जावे 
तब वो दाणा लेकर फिर दुसरे शाल्यका टोपल में रक्खे; यों शाला का में तीन दा- 
णे हुवे. एधाह तर अनवास्थित ठोपल में वाकी रहे एकेक दाण कर कार का नामक 
ठेपले को सम्पूर्ण शिखाऊ भरे. और फिर उस शाहका नामक पाले (टोपले) को 
उठाकर पृर्वोक्त रीति प्रमाणें ही एकेक दाणा आगे के द्वीप समुद्रों में रखता जावे, 
जब उस शाला का में एक दाणा वाकी रहजावे, तव वो दाणा लेकर तीसरे प्र 
तिशलूका” नामक ठोपले में रकखे. ओर शलाका को वाजू रवखकर. फिर उसहीं स्था- 
न की सूची प्रमाणे अनवस्थित ठोपछा पाहछा वनावे. और सरक्ों के दाणों से शि- 
खाऊ भर, आगेके द्वीए समुद्रों भें एके क दाणा रखता जावे. जब के उसमें एक दा- 
णा वाकी रह जावे तव उस दाणें को लेकर दूसरे शलाका नामक ेपले में रखे. 
ऐमेह्दी पूर्वोक्त रीतिसे अवस्थित ओपले के एकेक दाणें कर शलाका को प्रतिपूर्ण शि 
खाऊ भरे. और फिर दूसरी वक्त शलाका को उठाकर आगेके द्वीप ससुद्रों में एकेक 
दाणा रखते आगे जाते वो 'शहाका” में एक दाणा रह जावे तव, उस दाणे को 'प्र- 








+ द्वीप व समुद्र की गोलाइ के एक तट से दुसरे सामें के तठकी ढम्बाइ के प्रमाण 
प्रमंण को सूची कहते हैं. जैमे लवण समुद्र की सूची ५ रक्ष थोजन की, और घात की 
खण्ड द्वीप की सूची २५ लाख योजन की. 


जीतता 
रे (डर प्रथम अथे काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड शक 


न्लनल्््लच््च्च्च्च्च्ख्््क्््फ्फ्फ्फ्फफिि... 


नल +555--5-८+--+-+-- 
तिशलाका नामक तीप्तरे पल में रक्ल्े. और फिर जिस्थान में शछाका खाली हु- 
वा उसी स्थान की सूची प्रमाणे 'अनवस्थित” प्रथम पाला बना, शिखाऊ दाणे से भ 
र, एकेक दाणा आमेके द्वीप समद्रों में रखता जावे. जहां वो अनवाश्थित में एक दा- 
'ना. रह जाबे उसे दूसरे शलाका में” रक्त्रे. यों अनवस्थित कर फिर शल्मका को 
भरे. और फिर झलाका को उठा एकेक दवणा आगेके दीप समुद्रों में रखते एक दा- 
.णा रहजावे, उद्ते तीसरे प्रतिश्षछाका में रखे. और फिर अनवस्थित कर” शलाका? 
को भरे. और यों बचते हुवे एकेक दाणे कर. प्रतिशलाका को भरे. प्रतिशलाका शि 
खाउ भराये बाद, उस्ते उठा कर उसमें का एकेक दाणा आगेके द्वीपमें रखते २ जब 
एक दाणा उम्तमें रह जाय, तब वो दाणा चोर्थे 'महा झलाका” नामें दाले में रक्खे. 
और फिर अनवाश्थित के वचेहुवे एकेक दाणें कर 'शलाका” को भरे, और शलाका 
के बचे हुवे एकेक दाणेकर प्रतिशलछाका” को भरे. और योंदी 'प्रतिशछाका' के व- 
चे हुवे एकेक दाणें कर 'महा शछाका! नामक चोये डाले को भरे. जब महा श- 
छाका भरा जावे, तव उस उठा नेकि कुछ जुरूरत नहीं, क्यों कि उसमें बचा हुवा 
दाणा रखेने कोइ पांचवा पांछों नहीं है. इस्तलिये उत्त भरे हुवे 'महा शलाका” ना- 
में चौथे पाले को एक तरफ रख कर. फिर अनवस्थित कर पूर्षोक्त रीतिप्ते बचे हुवे 
एक्रेक दाणें कर, शलका” नामक दूसरे ओोपलेकों भरे. और शलका के बचे हुवे ए- 
केक दाणे कर प्रतिशलछाका को भरे, वो प्रतिशकाका तीतरा पालभी भरा जावे तब 
उस्ते उठा करभी उस महाशछाका नामक चौथे डालेके पास रख देंवे. और फिर अ- 
नव॒स्थित. के बचे हुवे एकेक दाण से शलाका” को मेरे, यों वो दूसरा टोपला शर्ो- 
का भी भरा जावे, तव उसेभी उठा कर उस प्रतिशलाका पाले के पास रखदेंते. औ 
र जिसस्थान वो शलाका भरायाथा उसस्थान प्रमाणे उस अनवस्थित नामक प्रथम 
टोपले को बना कर, शिखाऊ सरसों के दाणे से भर कर. उस शलाका नामक दूसरे 
टोपलेके पास रखे. क्‍यों कि अब इसमें के बचे हवे दाणे को भी रखने स्थान नहीं 
रहा. यों चारोही टोपले डाले पाले भरा जावे. तब चारों ठोपले के दाणें को ऊंदाक- 
र एकस्थान ढगला करे, और जो प्रथम द्वीप समुद्रोंमें दाणे डाले हैं उन सब ध 
न कर भेले करे, इन दाणें की रासी ( ढाग ) में मिलाबै, और फिर उस सरशा के 











है! 


मे द ७ ०१ 
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००००००९००००० ००००, इतने सरक्षों के दाणे हैं, इतमी संख्या को उत्कृष्ठ 
धस्याते कहना. इनको उच्चारः-एक में एक का भाग देनेसे या एक को एक से गुण 
कार करने से कुछ भी हानी वृद्धि नहीं होती. इस लिये एक को तो संख्याका वा 
च्‌ कहा जाताहै, और दो (२) के अड्डः से संख्या का भारम्भ होताहै, इसलिये दोके 
अड्डू को (१)संख्या को जघन्य संख्याते कहना. ओर तीन चार पांच जावत्‌ सो, द- 
श सो का एक हजार, सो हजार का-एक छक्ष, एपे चोरासी ( ८४ ) लक्षका-एक 
पूर्वाग, चोरासी रक्त पू्रांग का-एक पूर्व + चौरासी छक्ष पूर्व का-एक व॒टि तांग, 
चारासी छल् दुटितांग का-एक ठुटित, चौरासी लक्ष बुटित का-एक अडडांग,' चौ- 
रासी लछक्ष अडडांग का-एक अडड, चौरासी छक्ष अडड का-एक अववांग, चौरासी 
लक्ष अवबांग का-एक अबब, चोरासी लक्ष अवव का-एक हहुकांग, चौराती लक्ष हु 

हुकांग का-एक हुहुक, चौरासी लक्ष हुहुक का-एक उत्परांग, चौरासी लक्ष उत्पलां- 
ग का-एक उत्पल चौरासी छक्ष उत्पल का-एक पौद्माग, चौंरासी लक्ष पत्मांगका-एक 
पद्म, चोरासी लक्ष पत्रका-एक नलीनांग, चौरासी छक्ष नलीनांग का-एक नाछीन, 


नशे 


चौरासी छक्ष नठीनका-एक निपुरांग, चोरासी छक्ष निपुरांगका-एक अर्थ नेपुर, चौ- . 


राक्षी लक्ष अर्थ नेपुरका-एक आयुतांग चौरासी लक्ष आयुर्तांग का-एक आयुत, चौ 
रासी छक्ष आयुतका-एक प्रयुतांग, चौराती लक्ष प्रयुतांग का-एक प्रयुत, चौरासी 
लक्ष प्रयुतका-एक चुलीकांग, चौराती लक्ष चलीकांग का-एक च्ञाडेक, चौराती ल- 
पक्ष चलिक का-एक श्षी्प पाहेली तांग (यह मध्य के १९२ अकसो (२) म्रध्यम स- 
ख्याते जानना) और चौरासी लक्ष शीर्ष पहलीतांग का-एक शीर्ष पहेी का होती 
है, तो (३) उत्कृप्ठ सख्याते जानना. १९४ अक के आगे संख्या नहीं होती है. यह 
संख्याते के रे भेद हुवे 


अब अतंख्यात के ९ भेद कहते हैं।--ऊपर कहे सुजव चारों ओपले में के , 
शरशञों के दाणों का, और सब द्वीप समुद्रों पें डाले हुवे दाणों को चुनकर उस में ' 








+ एक पूर्वकी सेख्याके ७०५६०००९०००० ० इतने अक होते. 
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मिलकर जो राशी (6ग) करी थी, और उस में से एक दांणो निकाल लियाया, वे 
दाणा पीछा उस राश्षी में डाल देने से(१) जपन्य पारता असंखूयाते होते हैं. और 
इस जपन्य पारिता असंख्याते की राशी कों रास गृुणाकरे « फिर उसमें से एक 
दाणा निकाले कम करे सो-(३)उत्कृष्ट परिता अरु॑ख्याता. और जघन्य पारिता असं- 
ख्याता से एक अधिक, तथा उत्कृष्ट पारित अरसेख्याता से एक कमी उसे (२) मध्यम 
परिता अ6खूयाता कहा जाता है. फिर उस उत्कृष्ट परित असंख्यति की राश्ीमें से 
निकाछा हुवा-कम करा हुवा दाणा पीछा उस राशी में डाल देवे सो (४)ज- 
घन्य यक्ता असंख्याता. (इतने एक आवली का के समय होते हैं) फिर इस जघन्य 
य॒क्ता की राशी को राशगुणा करे, और उस में से एक दाणा कम करे-निकाल हेवे 
मो (६) उत्कृष्ट यक्ता असंख्याता, और जघन्य युक्ता असंख्याता से एक आपेक 
उत्कृ यक्ता असंख्याता से-एक कमी सो(«) मध्यम युक्ता असंख्याता. फिर उत्क- 
 युक्ता की रासी मेंसे निकाला हुवा दाणा डाल देवेसो-(७) जघन्य असंख्यात ज- 
सख्याता, और इस जधन्य असंख्यात असंख्याते की राशी को.राश गुणा कर, एक 
दाणा कम करे सो-(९) उत्कृष्ट असंख्याता, (तने धर्मास्ति, अधर्मास्ति, छोकाका- 
स्वि, और जीवास्ति के मदेश हैं.) और जघन्य असंख्यात असंख्याते से एक आपि- 
क उत्कृष्ट असंख्यात असंख्याते से एक कमी सो-(८) मध्यम असंख्यातः अरूुंख्याते. 
यह असंख्याते के ९ भेद हंवे. 
अब अनन्त के ९ भेद कहते हैं।-फिर उत्कृष्ट असंख्यात असंख्याते की रा- 
शी में से निकाछा हुवा दाणा पीछा उस में मिला देवे सो (१) जघन्य पारता अन- 
न्ता हुत ने अभव्य जीवों है) फिर.इस जपन्य पाता अनन्ते की राशी को रास गु" 
णाकर, इस में से एक दाणा निकालने से| जो रे सो(३) उत्हष्ट परिता हट ॥ 
और जघन्य परिता अनन्ता से एक आधिक, उत्कृष्ट परित अनन्त से एक का सो, 
(२) मध्यम मारता अनन्ता. फिर उत्कृष्ट परिता-अनन्ता की; राशी में से दिकाला हु- 
6 सकल 
» नैसे ४ को ४ शुणा करने से १६ होते हैं. तैसेही नितने दाणें की वो राशी है 
उन सब दाणों को अलग २ एकेक बिखेर कर, उस एकेक दाणे के उपर पहिलेकी, राही 
* जितना एकेक ढगला करें, उने दाणे जितने सब टगले को मेलें करें उस राशयरगा 5७ 











जाता है. आल कट 
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दाणा पीछा उत्त में डाल देवे सो-(४) जघन्य युक्ता अनन्ता, और जघन्य यक्ता 
अनस्ता की राशी को राश गुणा कर उत्त में से एक दाणा निकाल लेते सो (६)३- 
त्कृष्ट यक्ता अनन्ता, ओर जघन्य युक्ता अनन्ता से एक आधिक, उत्कृष्ट युक्त अन- 
न्ता से एक कमी सो (०) मध्यम युक्ता अनन्ता जाणना, फिर उत्कृष्ट युक्ता अनन्ता 
की राशी में से निकाला हुवा दाणा उस. राशी में पीछा मिलावे सो (9) जधन्य अ- 
ननन्‍त अनन्ता कहते हैं. 

अब आगे केवल ज्ञान के आभैगम परिछदों के प्रमाण स्वरूप बताने उत्कृष्ट अनन्ता 
न्तका स्वरूप कईते हैं;-जघन्य अनन्ता अनन्त राशी को राश गणा करने से जो 
राशी उत्पन्न होबे वहा अनन्तान्त का+मध्य भेदहै, इस राशीमें-नीव राशीके अनन्तवे 
भाग पिद्ध राशी,भिद्ध राशीत्त अनन्त ग़रणी निगोद राशी-बनस्पाति काय राशी, जीव 
राही ते अनन्त गुगी पुदल रासी, पुद्ुल सेभी अनन्त गुणे तीन काल के समय, 
और अछोका काश के प्रदेश, यह 5 राप्ती मिछाना और इप्त में धर्म द्रव्य के अगुरु 
लघु गुणके अनन्तान्त अविभाग प्रतिच्छेद मिलाकर जो राशी होवेसो(८) मध्यम अ- 
अनन्ता अनन्त, इत राशी को केवल ज्ञान के आधैमाग परातिछेदों के समोह रूप रा- 
शी में से घना, और जो शेष वचे उस में पुनः वदी महा राशी मिलाने से केवल 
ज्ञान के आवैभाग भाति छेदों का प्रमाण सररूप उत्कृष्ट अनन्तानन्त होता है. उक्त 
महाराशी को केवल ज्ञान में से घटकर फिर मिलाने का सबब यह है कै-दुसरी रा_ 
सी से गणाकार कर ने पर भी केवल ज्ञान के प्रमाण से वहुत कमती रहता है. इस 
लिये केवल ज्ञान के आतैभाग पोरिछेद्ों का प्रमाण का महत्व दिखछाने ऊपर युक्त 
विधान किया है. 

इस प्रकार से संख्यामान के २१ भेदोंका कथन समाप्त हुवा. 

अब उपमा प्रमाण के ९ भेद कहते हैं।--* पल्य, २ सागर, रे सच्यांगुल, 





+अनन्त के दूसरे दो भेद होते हैं:-१ साक्षय अनन्त, और अक्षय अनन्त. यहां तक 
जो संख्या हुई सो साक्षय अनन्त की हुई. अब इसके आगे जो भेद कहते हैं सो अक्ष्य अ- 
नन्‍्त के जानना, क्योंकि इस उपरोक्त महाराद्वी में आगे छे राशी अक्षय अनन्त की मिलाइ 
जाती है. नवीन वृद्धि न होने पर भी खर्च करते * जिस राशीका अन्त पार नहीं आवे 
उसको अक्षय अनन्त कहंते है. हे 





८ 





>ः 





४ प्रतरांगल, ५ पनांगुल; ६ पज्जू, ७ जगस्‍्केणी, < जग्पंरतर, और ९ लोक. 
नवोंकी अर्लूग २ संरूप कहते हैं/-- ० 

१ पत्व-पाला, किसी भी वस्तु भरने का स्थान (पिय -खो -कोठार -प्रभुख) 
या ठाम (पायली-कोठी) होवे उसे पल्य कहते हैं. उस के मपतीसे किसी का प्रमाण 
समझाया जाय सो-पल्योपम प्रमाण. इसके ३ भेद+-(१) व्यरहार पल्य, (२) उद्धार 
पल्य, और (३२) अद्धापल्य- | ह 

(१) व्यवहार पल्‍य का स्वरूप+-परमाणु-प्रमउत्कष्टटअणुपतला, जो सब 
हे बारीक होगे.जिसके दो;विभागकी केवल ज्ञानी भी कल्पना नहीं कर सकें, उ- 
से परमाणु कहते हैं. ऐसे अनन्त सूक्ष्म परमाणु का स्कन्ध (पिष्ड) का ९ बादरएव्य- 
वहारिक) परमाणु होता है. उसे देवता भी आति वीक्षण शास्त्र कर छेद सके नहीं, 
अपन में जले नहीं, पाणी गें मीजे नहीं. ऐसे अनन्त बादर प्रमाण के स्कन्ध का-एक 
उष्ण ओणिया (गरमीका) पुद्ल होता है, < उष्ण श्राणियाका-* शीत श्रेणीया (श- 
रदी-उन्डका) पुद्ल. ८ शीत श्रेणियकी-९ उ्दरेणु (तखर में उडे सो रण) < उई- 
रेण॒की-२ भसरेण (बस कायका शरीर) ८ कस रेणुकी-९ रथरंणु, (स्थ चलते उड़े 
सो रज) ८ र्थरेणु जितना जाडा-१ देवकुरू उतरकेंर क्लेत्रके मनुष्य के बालाग्र. < | 
देवकुरू उत्तरकुरू मनुष्य के वालाग्र जितना-* हरीवास मयंक वास स्लेत्रके मनुष्यका 
वालाग्र. ८ हरीवास रम्यकवास के मनुष्य के वालाग्र जितना-९ हेमबय हिरणवय 
प्लेत्र के मनुष्य का वालाग्र, < हेमवय हिरणवय मनुष्य के वालाग्र जितना-'फ महा 
विंदेह पश्चिम महाविदेह श्षेत्रके मनुष्य का वाला: 6 महाविदेह क्षेत्र मनुष्य का 
बालाग्र जितना-५ छीख, ८ लीखकी-* सरसों, ८ सरसों का-९ जी) और, ४ न 
का-९ उत्सेद अंगुल. ( चारों गति के जीवों का शरीर का माप इस अग॒ल से किया 
जाता" है.) ५०० उत्सेध अगुल का-* प्रमाण अगुल (अवसपिणी के प्रथम - तीथकर 
का अगुल) कहा जाता है (एस से तरकावासे-भवन देवनगर-विषाण-दीप समुद्र 
नदी इत्यादि का प्रमाण बताया जाता हैं) और भरत एरावत शैंत्र में जो 
ते हैं, उस वर्तमान काल में जितना वा अगुल होवें, उसे आत्म अत कहते ह.हस 
पे चक्राकाति राजा के १४ रल्नादि ऋद्धि का; तथा झारी थाले कदोरे। जार: वा: 
में काम आती वस्तुओं का प्रमाणे बताया जाता है) ६ परमाणु अगुंका-१ पड 


वि - की-९ कुच्छ, २ कुछका-! 
कर जे का नटनडल टन २ पउका-१ विलस्त, ३ विलस्तका-* हाथ, २ दाथकी-* ऊैच्ड, हा 


हि 
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घनुष्य, २? ०९ धनुष्यका-२ गाऊ (कोश), ४ केशका-१ योजन. 


न्स्स्न््र 


ऐसे प्रमाणांगुण से निष्पन्न एक योजन का रूम्बा-एक योजन कादी चौडा 
(गोठ) और एक योजन का ऊंदढा गोन्गर्त (कुबे) भें-देव कुरू उत्तर कुरु क्षेत्रके युगल 
मनुष्य के ७ दिन के बच्चे के वालाग्र-ऐसे वारीक कतरे कि-नो, आँखों में दालन से 
खद के नहीं (काजछ जैसे) डन से उस कूवे को ठसोठस भरे कि-जिसपरसे जो कभी 
चक्तवर्ती राजा की सव सेना निकल जायतो भी वो विकूकुछ दवे नहीं. गंगानदी का 
पूर उस पर से निकल जायतो उस में पाणी प्रवेश कर सके नहीं. उस कूवे में-- 


घु१३ डर ३४०३० ८०२० ३ १ १999४९५१०२०१९५००००००५७०००००००००९० 


इतने वाल्ग्र समाये. इन में से सो सो वर्ष में एकेक वाल्यग्र निकाछते थो कूवा साफ 


खाली होजाय. एकभी वालाग्र नहीं रहे, उतने वर्षोका-१ व्यवहार पल्योपम होता है 
(इस पल्योपम से देवता नरक और युगढीयों का आयुका प्रमाण किया जाताहें.) 
(सो वर्षका प्रमाण-शीघ्रतासे) आँख मीच कर उघाडे (आँख टमकाबे) इतने 
में अंसरू्यात समय बीत जातेहँ, ऐसे असख्यात (जघन्य युक्ता प्रमाण) समय की- १आं- 
वलिका, ४४४६ ज्ञाजेरी (कुछ ज्यादा) आवीका<- १ खाशोशास,०शासेशवासका एक 
थोब, » थोब की-१लव (घांस काटते एक वक्त में जितना काल लगे उतना काल ) 
७9 लव॒का-९-मुहूत, ३० मुहूर्त की-१अहो रात्र (दिनरात) २८ जअहो रात्र का-१प 
क्ष, + प्तका-१माप्त, * मासकी-*ऋतु (औपमादि) १ ऋतु की-*अग्रनन (दक्षाणा 
यन-उत्तरायन), * अयन का-९ वर्ष, « वपका-१ युग, २? युगके सो वर्ष होते.) 
(२)अब उपरोक्त व्यावहार पल्योपमके वर्षोको अस्तरुयात कोटी वर्षोके,समयों 
से गुणा कार करने से-१ उद्धार पल्योपम के वर्षों का प्रमाण होता है. (स उद्बार 
पल्य के समयों को २५ क्रोडा क्रोड (२८ क्रोडकों २५-क्रोढ से) गुणा करने से 
जितने समय होवें, उतने सब द्वीप समुद्रों ह.) 


३ २५६ आवलीका का---१ ख़ुलक. भ्रव (निगोदके जीवों का-१ भव) होता हे, 


६५०३६ भवका-१ अन्तर मुहुर्त होता है, इसमें २५६ को ६५५३६ से गुणाकार कर 


: नेंसे-१६७७७२१६ इतनी आवलीकाः होती हैं, इसमें एक अन्तर मुहूर्तके श्वाशेश्वास के 


5 ले, 


साथ भांग- देने से 9४४५ एक श्वान्नोश्वास की आवलीका होतैहैं, वाकी ५४५८ आवली 
का रही है. इसे ३७9३ का माग नहों-छगता है. इसालेये १ आवलीका के ३७७३ 
भाग करनेसे २४८०८ अश ४४४६८ भावठी पर आते है. सोही जाजेरा जानना चाहिये: 


हि व्ततत्ततततत्चि्ल्स्लवत्स्प्ल्त्ततततसिल्न्न्ल्त्त्ल्तललल्ल्ल्त्तततततततततततततचतच सतत 5 
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| शशि 
८ यद्लौर प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूलद्वारा रोहण खाण्ड छू 
त्म्च्च््चचशण्ओ9ओ9ओ॥ओओओ&ओ॥६॥ओ।ओ।ओ२ओए२्््रप्््््े्््े-ो--,--े्े्ेेो:.: 

- () उद्वार पलय के वर्षों को असंख्यात कोठी वर्षोंके समयों से गुणाकार 
करने से-१ अद्घा पल्य के वर्षों का प्रमाण होता है, (स अद्भा पत्योपम से कमोंकी 
स्थिति का प्रमाण किया जाता है!!) + 

दशक्रोडा क्रोड व्यवहार पस्योपव का-१ व्यवहार सामरोपम, दशक्रोडा को 
उद्धार पल्योपम का-१ उद्धार सामरोपप और दश क्रोडा क्रोड अद्भा पल्योपम का 
१ अद्गभा सागरोपम होता है. ' 

२े अद्धा पल्य की अर््ध॑च्छेद राशी को रास गुणा करने से जो संख्या 
आवे उसे सूच्यंगरुठ कहते हैं (एक प्रमाणंगुल छम्बे और एक प्रदेश चौडे- ऊँचे आ- 
काशमें इतने प्रदेश हैं.) 

४ सृच्यंगुल के (धृच्यंगुल को सूच्यगुलसे गुर्णे.) वर्ग को प्रतरांगुल कहते हैं. 

५ सूच्यंग्ुल के घन को घनांगुल कहते हैं. 

६ पल्यकी अद्धच्छेद राशाक असंख्यातवे भागकों घनांगुल से रास गुणा कर 
नेखे-१२ राजूका प्रमाण होता है. + 

७ सात राजूकी एक जगच्छेणी (आधी बसनाछ) होती है. 

८ जगतच्छेणी के बगकों जगत्परतर कहते हैं. और 

९ जगतच्छेणी के घनको छोक कहते हैं. (यही तीनों छोक के आकाश प्रदे- 
ज्ञों की संख्या है.) 

यह उपमान प्रमाण के ९ भेदों का कथन हुवा. 

इतना जरूर ध्यान में रखना कि-! जहां द्रव्य का प्रमाण कहा जाय, वहाँ 
उतने अलग २ पदार्थ जानना. जहां क्षेत्र का प्रमाण कहा जाय, वहां उतने प्रदेश 


| 














#ब-+पाठको! जरा ध्यान दीजीये, कर्मोंकी स्थिति के लिये कितना जबर प्रमाण दिया 
भोगवते 2, ४. 5 4 | 
गया है !! कर्म बन्ध करना सहज है, परन्तु भोगवते बहुत ही मुशीबत भोगवनी पढतीहै! 
। 
जरा लक्ष में लीजीये !|! हे 
+ ३९१२७५७० इतने मणका-१ लेहेका गोंछा, ऐसे १००० गोले को मेले 
करने ते १ भार बजन कहते हैं. ऐसा १ भारका गोला कोइ देवता ऊपर से डाले, वो ६ 
महिने, (दिन, धपहर, दघडीमें जितना क्षेत्र रछ्लेवकर नीचा आबे, उतने क्षेत्रको एक राज्जू 
आया कहना, 


कप पक कलर बट 
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जानना. हे जहां कालका प्रमाण कहा जाय, वहां उतने समय जानना. और ४ जहां 


भाव का प्रमाण कहा जाय, वहां उतने अविभाग प्रतिच्छेद जानना. 


यह लोकोत्तर (अलौकैक) गणितका कथन हुवा- 
१२-१३ क्षेत्र स्फशना ओरे क्षेत्र प्रमाण द्वारका अथेः 


लोकालोक का स्वरूप. 

संक्षपमें छोंकालोक का खरूप इसतरह से है?- अलोक-अर-नही+लोकः-वि- 
लोकने-देखने जैसा, अर्थीव-अछोक में फक्त एक आकाश (पोलार) ही है, और कुछ 
भी नहीं है. इसलिये अछोक कहा जाता है. सो अनन्तानन्त--अपरम्पार-आद्य-- 
न्द्‌ रहित है. 

इस अलोक के अत्यन्त मध्य विभाग में पटद्र॒व्यों के पिण्ड रूप नीचे से ऊपर 
तक ९४ राजू का रूम्वा और, नीचे सात राजु चौडा, मध्य मे १ राजू चौटा, ऊप- 
रके अमभ विभागमें-५ राजू चौडा, ऊपर अन्त में १-राजू चोडा-जैसे एक दीवा उ- 
लटा, उसपर दुसरा दीवा झुलटा और उसपर एक दीवा उलट रक्खा हो, इस आ- 
कार ३४३ राजू घनाकार मपति रूप सर्व चराचर पदार्थों का स्थान छोक है. इसके 
तीन विभाग कर्पे हैं ;--९ अधो-नीचालोक, २ मध्य-बीचका छोक, और १ उद्धे 
ऊँचा छोक. इन तीनोंका अलग २ संक्षिप्त स्वरूप बताते है।-- 


१ चीचा छोक का स्वरूप:-अलोक के ऊपर आकाश और घनोदधी घनवाय 
तनुवाय के वीनों वलीये अध चन्द्रकार मध्य में वास २ हजार योजन के जाड़े. घट 
ते २ अन्त में ६ योजनके रहगये हैं, जिसपर अव्यवहारराशी-इतरीय निगोद का 
पिण्ड अनन्त अक्षय जीवों से भरा हुवा है. जिसपर सातवी नरक-सात राजूकी ल- 
म्वी चौदी और एक राजू जडी (उचास) में, सव ४६ राजू घना कार में है, इस के 
मध्य में-१ छक्ष ८ हाजार योजन का जाडा और ९ राजू का चौडा प्रथ्वी का पि- 
व्ड है, जिसके ५२॥ हजार योजन नीचे और ५२॥ हजार योजन उपर छोड, बीच में 
३ हजार योजन की पोछारहे, जिसकें एक पांथंडे में ५ नरकावासे में असंख्यात 
नेरी ये हैं. जिनका «०० धनुष्य का घरीर और ३३ सागर का आयुष्य है. 


जिसपर छट्टी मघा नरक-छे राजू छम्बी चोडी, एक राजू जाडी, ४? राजू 


कक ला सममसलननननलल्ल्ननननननननननननननरन्स्स्स्सस्स्स्ध्पपपरसपससससससससस्म्स्स्स+ः 
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घनाकार विस्तारमें है. जिसके मध्यमें-१लक्ष१६०० ०योजन जाड, और राह रुम्पा 
चौढा एथ्वी पिण्ड है, जिस में एंक हजार योजन उपर एक हजार योजन नीचे छोड 
कर बीच में ९ छक्ष १४ हजार थोजनकी पोलारहे, जिसमें ३ पाये, २ 
आन्तरे, ९ कम १ रक्ष नरकावासे में असंख्यात नेरीये हैं-जिमका ३०" धरनुष्य 
शरीर और “२९ सागर का आयुष्य है. है 20208 > 8 
जिसपर पांचवी रिहा नरक--पांच राजूकी लम्बी चौड़ी, एक राजू की जादी 
३४ राज़ घनाकार में है. जिसके मध्य-* लक्ष १८ हजार योजनका पृथ्वी, पिष्हर, 
जित के एक हजार योजन ऊपर एक हजार योजन नीचे छोड वीष में १ छक्ष 
१६ हजार योजन की पोछा रहे, जिस में पांच पाथढे, ४ आन्तरे, ३ रक्ष नरका 
वाले में अख्यात नेरीये रहते हैं, जिनका १२५ धनुष्य का शरीर, और १4 सागर 
का आसृष्य है. " 
जिसपर चौथी अजंना नरक-चार राजू की रम्बी चौडी, एक राजूकी उंची- 
२८ राज के विस्तार में है. जितके मध्य में * कक्ष २० हजार योजनको पिष्ड 
जिसके एकेक हजार योजन उपर नीचे छोड के बीच में १० रक्ष ९८ हजार योज, 
न की पोछार है, जिसमें » पाथडे, ५ आतरे, १० लक्ष नरकाबांस अत्तंख्यात नेरीये 
है. जिनोंका ६र॥ घनुष्यका शरीर, और? सागरोपम का आयुष्यहै: 
जितपर वीसशे सीछा नरक तीन राजूकी ढम्वी चौदी एक राजूकी उंची२२ 
राजू के गिस्तार में है. मितके मध्य में ९ लक्ष २८ इजाए योजनका प्रथ्वी पिष्ड है, 
एकेक हजार योजन उपर नीचे छोड बैच में ९ लक्ष २६ हजार योजनकी पोछार 
है, जिम में ९ पाथडे < आंतरें, १५ सक्ष नरकादाते में असंख्यात नेरीये ६, मिनके 
३१ धबुष्य का शरीर और » सागरका आउप्य है. 
जि्पर दुसरी वैसा नरक-दो राजुकी हम्तरी चोटी, एक राह की उंची, १६ 
राह धनाकार में हैं. जिसके मध्य ९ रक्ष, हे हैगे योजन का एथ्वी पिष्ड है 
जिसके एकेक हजार योजन उपर नीचे छोड बीच में-९ लक्ष रे”: हजार ॥ 
पोछारै, जिसमें-१९ पा्डे, १० आल्तरे, २५ उ्ते नरकावासे है में असंख्याते नेरीये 
डे. जिनका *«॥ धनुष्य ९९२ अंगुल का देश्मान और रे सागर का आउुष्य है. 
जिसपर पहिली धम्मा नरक-एक राजूकी ढम्दी चौडी, और ! राइका 
के ० पहपामा वह न्‍न्‍ननननना ३० राजू घनाकार में है, इसके मध्य ९ लक्ष ८४ ईे गा. योजन का एबी हैं 


३ अं आ 
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ण्ड है, जिसमे से एकेक हजार योजन ऊपर नौचेका छोटा वीच में १ छक्ष ७८ 
हजार योजन की पोछाड है, जिसमें १३ पांयंडे, १२ आन्तरे २० रक्त नरक, वासेमें 
असंख्यात नेरीये हैं. जिनकी »॥ घनुष्प ६ अगुल का शरीर, और उत्कृष्ट सागर 
का आयुष्य है. ह 

सातों नरक के-४२ आन्तरमें से प्रथम नरक के १०अन्तर छोड वाकीके स- 
व खाली पड़े हैं. और ४९ पांथडे हैं तो सब पोले हैं. जिन में “४ लक्ष नरकावांसे 
है उन में नेरीये रहते हैं. 

पहिली नरक के दश अन्तरमें ११ हजार ५ सो ८३ योजन कुछ झाजेरी ज- 
गह है. जिसमें १ क्रोड 9१ लक्ष भवन हैं. उन में असंख्यात, भवन पति देवों १९ 
जाति के रहते हैं. जिनका ७ हाथ का शरीर और एक सागरका आयुष्य है. . 

२ तिरछा छोकका वरणन्‌-एक राजू का ठम्बा चोंडा गोल, १८० ० योजन 
का ऊँच २८ राज्ञ घनाकार में तिरछा छोक है. 

पाहिछी नरकके उपर जो २०० ० योजनका प्रथ्वी पिण छोडाहै, उसमें १०९ तो 
योजन नीचे छोडना, जो नीचे छोककी ह्दीमेंही हैं, और २०० योजन उपर छोडना, 
धीचम८० ० योजनकी पोलारमें आठ जातेके व्यन्तर देवोंके असंख्यात नगरेंदं. और 
उपर१००योजन छोडे उसमेंके १? योजन उपर छोडना, और "योजन नीचे छोडना,बीच 
में८० 'योजनकी पोलारहे; जिसमे < जातिके वाण व्यन्तरके असंख्याते नगरे हैं. नह 
दोनों स्थान में रहने बाले देवोंका »"हाथका शरीर और एक पल्योपमका आयुष्य है. 

२० योजनके छोडे हुवे पिण्ड पर समझुमी है, सो एक राजू की लम्बी चोडी 
मोल है, इस के वहतही मध्य भाग में सुदर्शन मेरू पर्वत मल्स्थंभ जैसा गोछ नीचे 
१० हजार योजन चौडा, और कम होता २ उपर शिखरपर १ हजार योजन चौड़ा 
रह गया है. और मूल में से शिखरतक ९ लक्ष योजन का उँचा है, इस के मूल में 
समभूवी पर तो-१ भद्रशालवन है, २५०० योजन उपर नेदनवन है, ९२५० यो- 
जन उपर सोमानस वन है, और ३७? ०० योजन उपर पडेंग वन है, (यहां तीर्थक- 
रोंका जन्मार्मिषेक इन्द्रादि देव करते हैं) इस वनके मध्यमें ४० योजन की उची चूली 
का (चोटी जैप्ती डोंगरी) है. 

इस मेरु पर्वत के चारों तरफ चूडीके आकार फिरता हुवा १ छक्ष योजनका 





| 


रुम्वा चौडा गोछ जम्बुद्वीप है. मेरू पर्वत पास पूर्व पश्चिममें महा बिंदेह क्षेत्र है, जि- है 


 निा६£ाशाशशणशणशणशणशणशस्‍शश कक 
१२२ कर प्रथम अथे काण्डका-प्रथम मूल द्वारा राहणे संण्ड :98 


न्न्च्स्स्ल्ल््््् 55555: 22222 की जनक सी कक 20302 न नतक कल 
सके १६ विजय पूर्व में, और १६ विजय पश्िम में मिलके ३२ विजयों है-एकेक वि- 
जय २२ सो १९ योजन शाझ्नेरी लम्बी है, ११ हजार ८ सो ४२ योजनकी चौही 
है, एक महा विंदेह के पास बखारापर्व और एक के पास अन्तर नदी होनेसे १६ व 
खारा पर्वत ५०० योजन चौडे, और १२ नदी १२८ योजन चौदी दोनों विजय प्र- 
भाणें ही रस्बे हैं. ् 

महाविंदेह क्षेत्र में २४ बी नटीनावाति विजय १००९ योजन जमरीनमें उतरती 
हुई उडी चछीगइ है, इसे अधोगामिनी विजय भी कहते हैं. इस के १०० योजन क्‍ 
चेके नीचे छोकमें गिन जाते हैं. े 

महा विंदेह के मध्य भाग में पूर्व मे सीता और पश्चिम में सीतोदा नामे महा- 
नदी है सो १० छक्ष १४ हजार नदीयोंके पारबार समुद्र गई हैं. 

महा विंदेह क्षेत्र के मनुष्यों का ५०० धनुष्ये का शरीर, और कोड पूर्वका 
आयष्य सदा चौथा आरा (सत्ययुग) अवर्तता है. 

ेरू पर्वत के पएस दा्ण में देवकुरु क्षेत्र + और उत्तर में उत्तर कुरु पत्र 
१५९ हजार ८ सो ४२ योजन झाजेरा है, इसमें सदा पाहिले आरे जैसी रचना है, यु- 
गल मनुष्य होगे हैं, तीन गाउ का शरीर तीन पल्योपम का आयुष्य होता है. 

: देव कुरु क्षेत्र के पास दाक्षिण में नीषध पर्व और उत्तर कुर के पास उत्तर | 
में दीलबन्त पर्वत ४०० योजन ऊँचे, ५४१५६ योजन पूर्व पश्चिम में हम्बे, 
१६८४२ योजन २०कछा + उत्तर दक्षिण में चौडे हैं. 

निषेध पर्वत के पास दाप्तीण में हरीवास क्षेत्र और भीलवम्त पर्वत के पास उ- 
त्तर में रम्थक वास क्षेत्र 9२९० १ योजन १७ कहा हम्ब, और <४२९ योजन ९ 
कला चौडे है. इन में सदाई दुसरे आरे जैसी रचना रहती है. यहां के युगलम- 
नुष्यों का दो गाउ का शरीर और दो पर्योपम का आयुष्य होता है. ॥ 

हरि वास ज्षेत्र के पास दक्षिण में महा हेमवेन्त पर्वत और रम्यकवार पत्र के 








5२ योजन का उचहै. उसपर अणाही ना 
२१ 


मल लिप 
+ देवकुर्र क्षेत्र में रत्नोका जम्बु नामक दक्ष 
कर रहने से इसद्वीप का नाम 


म जम्बू द्वीप का मालक देवता के रहन के मवनहै, वहां देवता 
, अम्बुद्दीप कहा जतिहै. लि 
है ने हते है. 
के भाग करने उसमे के १ भाग को ९ कला क 
ना पी लटक योजन १९ के भाग |, 


ि 
प्र मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. 8. १२१ 





पास उत्तर में रूपी पर्नत-२०० योजन उंचा, ५४१२९ योजन १६ कछा हुम्बाः 


४२१० योजन १? कहा चौड़ा है. 


महा हेमवन्त पर्वत के पास्त दक्षिण में हेमबय कैत्र और रुपी पर्वतके पास द- 
क्षिण में एरणवय क्षेत्र २७६७७४ योजन १६ कछा ढम्बा, और २१५५ योजन ५ 
कला चौडा है. इतमें तीसरे आरेकी रचना सदा रहती है, यहांके यगछ मनुष्योंका २ 


गाउका शरीर, और १ पल्योपम का आयष्य होता है. 


हेमवय क्षेत्र के पास दक्षिण में चूछ हेम पर्वत और एरणवय क्षेत्रके पास उत्त 
र में शिख्तरी पर्वव-१०० योजन उचा, २४९२५ योजन लम्बा, और १९५२ योजन 


१२ कला चौडा है. 


चूल हेम पर्वत के पाप्त दक्षिणमें भरत क्षेत्र और शिखरी पर्वत के पास उच्तरमें 
एरावत क्षे्-१४४७१ योजन लम्बा, ५२९ योजन ६ कला चोडा है, इसमें ६ आरे 
सर्पिणी कालके सुल्टे और 5 आरे उत्सापिंगी काल के उलटे सदा बारे सिर पत्र्त 


ते हैं. जिम्त में शरीर और आयुष्य आरा भ्रमाणें होता है. 


इन भरत एरावत क्षेत्र के मध्य बीच में वेताड प्वेत १०७२० योजन १२२ 
कछा रम्वा, ५” योजन चौटा, और २५ योजनका उंचा है, इस पर्वतपर १० योजन 


जावे वहां *? योजन चोडी पर्वत जितनी लम्बी दो अणियो (वरोवर जगह) है. व- 
हां दाक्षिण में ५” और उत्तर में 5० नगर है, जिसमें विद्याघर मरृष्य रहते हैं। इस- 
के उपर और भी दश योजन जावे वहां दो श्रेणियों है. उस में १० जाति के तिश्ल- 
मक देवता रहते हैं. इस पर्वत में नीचे जमीनपर तमस और खन्‍्ड प्राप्त नामक दो 
गुफा १२ योजन चौदी और पर्वत जितनी छम्बी है, (इस में सचक्रवर्ति राजा खन्‍्ड 
साधने को आते जाते हैं- 

क्षम्वु द्रीपफे चोगिरदा जगाति (कोट) ३१६२२७ योजन ३ गाउ १२८ धज्नु- 
प्य १३॥ अमल झाजेरा घेराव लिये हैं. 

इस जगति के पास वाहिर चौगिरदा फिरता गोछ चूडी जैसा २ लक्ष योजन 
का चौडा लवण समुद्र है. यह किनारपर वालाग्र जितना डंडा है, और बढतेर मध्य 
९५ हजार योजन जाबे वहां ९ हजार योजन उंडा है. 

जम्बु द्वीप में रहे छलहेम शिखरी पर्वत के चारों छेडों से आठ'दाढों (डॉगरी 
यों) निकल कर लव॒ण सुद्र में ८१००० योजन हुम्बी गइ है, उन एकेक दाडों पर 








- 


(सकल पट कद शी आल मरयिश कल कम व किक पक क 


//तत्च्तत्स्कनरनननन कक पतनतनन नमन <म 
१२४. दे प्रथम अथ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड श्र 


ककया लक पल लय तप 
“९ ८ड्वीपे हैं. इनपर युगल: मनुष्य रहते हैं, उनका८* ० घनुष्यका शरीर ऊँचा, और प- 
ल्यके असंख्यातंवे भाग आयुष्य है. 
लवण समुद्र के मध्य में चारों दिशा में-बडवा, युग, केतु और इखर नाम के 
चार पातल कब्शे १ कक्ष ढोजन उड़े, बीच मे ५० हजार योजन चौढे, मुख औरत . 
ला १ हजार योजनका चौडा, बायुका, पाणी वायु मिश्रित, और पाणी का, ऐसे १ 
कान्‍्ड युक्त, दुसरे ०८८४ छोटे कल्शके परिवारसे है. 
लबण समुद्र के मध्य में १६ हजार योजन उँंचा और १९ हजार योजन चौ- 
डा चारों तरफ फिरता पाणी का डगमाला (हग) है. गौतम द्वीपा, वेलन्धरके ट्रीपा 
चादर सूर्यक द्वीप आदी हैं. ह 
लवण समुद्र के चारों तरफ फिंरता बढ़ियाकार धातकी सन्द द्वीप घार लक्ष 
योजनका चौड़ा है. इसके मध्य दक्षिण और उत्तर में दो इष॒कार पर्वत ५०९ पोजन 
उंचे, और धातकी खन्‍्ड जितने लम्बे पहने से पूर्व घात की खन्‍्ह और पश्चिम घात 
की खन्‍्ह ऐसे दो विभाग होगये हैं. एकेक धातकी खण्ड में जबुद्वीप में कहे सुझ्व 
सब पदार्थ-स्षेत्रों पवर्तों नद॒यों बगैरा है. दोनो धातकी खण्ड में दो मेरु पर्वत और 
सब जंबुद्रीप से दुगने पदार्थ हैं. 
धातकी खण्ड के चारों तरफ बंठीया कार ८ लक्ष योजन का कालोदपी से 
मुद्र है, यह इस किनारे से उस किनारे तक एकसा हजार योजन का ऊंडा है. 
कालोदपीससुद्र के चारों तरफ बलीयाकार पुष्कराप द्वीप १६ रक्ष योजन 
का चौडा है, इसके मध्यबीच में बटीया कार चौतरफ फीरता मानुपोत्तर पर्वत 
१९२१ योजनका एंचा है, इसके अन्दरही मलुष्यों की बस्ती है, घाव की खन्दद्वीप 
की तरह इस में भी दो मेरू प्रव्व और क्षेत्र पर्वत नदी वगैरा सर्व वस्तु है. इस अ- 
ढाह द्वीपे मनुपोत्तरं पर्वत के वाहिर के पुष्करार्थ द्वीप में व्‌ आगे महुष्यों की उ्ति 
बस्ती, वादर अप्ि, नदी, द्रह, बदल, बिजली, गर्जारब, वर्षाद, उड़े दुष्काल्ारि 
नहीं हैं. फक्त देवता हे तिंगचो कै. न कद तह 
०३ के चौतरफ वलयिकर पुष्कर समुद्र /गि 
सके बज द्वीप ६४. लक्ष योजनका, जिसके चौफेर वारुणी समुद्र (धदीरा 
जैसा षाणी वाला) १२८ योजन- यों आगे एकेक से दुग॒णे-तीर द्वीप, क्षीर समुद्र 
यू दीप, मृत समुद्र, हट दीप, इछध ससद्, नंदीबर दीप, नंदीकर सकढ, आर * | 


॥ न्‍ननननीनियानिनिनाननन 


हि] 








कम मर न 
क्र माक्ति सापान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी १२५ 











सख्यात द्वीप ओर असंख्यात समुद्र है, अन्तिम संयंभु स्मण समुद्र एकही अध राजू 
प्रमाण चोडा है, उस के आगे १२ योजन अलोक हैं 

मेरु पर्वत के पास सम भूमी से ऊपर ७९० योजन तारा मंडुछ है उसपर १० 
योजन सर्य है, उसपर ८० योजन चंद्रमा है. उपर ४ योजन नक्षत्र माठ, उपर ४ 
योजन ग्रह मा, उपर ४ योजन दुद्ध, उपर तीन योजन शुक्र, उपर तीन योजन वृ- 
हस्पाति, उपर तीन योजन मंगल, उपर तान योजन शनी, यों ११० योजन में जो- 
तिपी चक्र हैं. 

डंचा छोकका वरणन+-शानिश्वर के विमान से २॥ राजु उपर, १९॥ राजू के 
विस्तार में जम्बु द्वीप के मेर से दक्षिण की तरफ तो पाहिछा छुधमी देवछोके १२३ 
प्रतर ३२ छक्ष विमानों असंख्यात देव यक्त है. और उत्तर में ईशाण देवछोक २३ 
प्रतर २८ छल विमान, अरुंख्यात देव युक्त है. दोनों देवछोक के देवताओंका ७ 
हाथ का शगेर, और २ सागरोपम का आयुप्य है. न 

इन दोनों देवठोक की हृदह के उपर-९ राजू उंचास में और २६॥ राजू घना- 
कार में मेर् से दक्षिण में तीसरा 'सनत्कुमार” देवछोक बारे प्तर, और १२ लरक्ष 
विमान, उत्तर में चोथा महेन्द्र देवहोक २२ प्रतर, ८ रक्ष विमान, असंख्यात देव 
युक्त है. दोनों देवलोकोंके देवका ५ हाथका शरीर,७ओर सागरोपम का आयुप्य है. 

इन दोनों देव छोककी हृद से आधा राजू उपर, २० राजू धनाकार में मेरु- 
पर वरोबर पांचवा देवकोक ८ प्रतर, और ४ रक्ष विमान में असंख्यात देवों "हाथ 
का शरीर और १? सागर के आयु वाले रहते है. 

पांचवे देवछोक की तीसरी आरिष्ठ प्रतर के पास, दक्षिण दिशा में आठ ऋ- 
प्ण राजी प्रथ्वी पारेणाम रूप श्याम वर्ण की है, जिस में आठ विमान आठों दिशी 
में और एक विमान मध्य में यों ९ विमानों में, ५ छोकान्तिक देव २०७० ० देवोंके 
परिवार से, ५ हाथका शरीर और “ छोकान्तिका नामण्ो सागरोपमाणि सर्वेदाम 
इस सूवानुसार-सर्भ देवोंका आठ सागरोपम का आयुष्ध है. (यह तथ्थिकरोंको दिक्षा 
के अवसर में चेताते हैं.) 

पाचबे देवछोक के उपर वरोवर अद्गा राजू उंचा, ओर १९८॥ राजू के विस्ता- 
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र में छक्न लान्तक देव छोक” ५ प्रवर और ९० हजार विमान में अधरुयाद दे 
५ हाथ शरीर और १४ सागर आयुवाले रहते हैं. | 
छठे देवछोक के पाव राजू उपर वरोबर सातवा महा शुक्र देवलोक » राजू 
धनाकार में ४ प्रतर ४० हजार विमान असंख्यात देवों ४ हाथका शरीर, और १७ 
सागर आयुवाले रहते हैं. " 
सातबे देवलोक के पाव राजू उपर वरोबर आठवा सहसार देवठोक » राजू 
घनाकार में चार प्तर और ६हजार मान में अस्ख्यात देवों चार हाथ का शरी- 
र और १८ सागर आयुबाले रहिते हैं. 
आठवे देवकोक के उपर पाव राजू दक्षिण में ननवा आण देवलोक, और उ- 
त्तर में दशवा पाण देवठोक १२॥ राजू घनाकार में दोनों के चार प्रतरो और चार- 
सो २ बिमाणों में असंख्यात देवताओं दीन हाथ का शरीर, और बबवे में १९ सा- 
गर, दशवे मे २० सागर आयुवाले रहते हैं, 
इन दोनों देवलोक के उपर आधा राजू दा्षिण में इस्याखा अरण देवलोक 
और उत्तर में वाखा अचुत देवछोक ९०% राज घनाकार में चार २ प्रतरों के 
नत्तों * विमाणों मे अध्ैख्यात देवों ३े हाथ का शरीर और २२ सागरोपम का आ 
युंष्य वाले रहते हैं. 
यहांतक के देवछोकों को करप कहते हैं, इनों में-इन्द्र सामानीक, लोकपाल, 
त्रायविशक, आतरक्ष, परिषद, अनिका, आदे अमेक प्रकारके देवों हैं. वो इनकी 
आज्ञा प्रमाणे चलते हैं. और आगे सव कर्पातीत-अहमे्द्र देव हैं. 
इन दोनों देवलोकोके उपर ९ राजू एकके उपर एक-भद्दे, मुभदे सुजाय, सु 
मान- से, सुदंशण, पियदंसण, अमोए, पढीभद और जततोधर, यह नवग्रीवेक के ३९८ 
विधाण आठ राजू धनाकारमें है, इनमें देवोंका ९ हाथका शरीर पहिली पग्रीविक में दर 
सागर आगे एकेक सागर बढता * नवदी ग्रीवेक में २१ सागर का आयुष्य है. 
सवग्रीवेक से एक राजू उपर विजय विजयन्त जयन्त अपराजित यह चारा 
विमान ते चारों दिला में हैं, और सर्वार्य सिद्ध विभान इन चारों के मध्य में, यो 
पांचों अजुत्तर विमान ६॥ राजू घना कार में है. इन में देवों का एक हाम्न को शेः 
रीर, और ३१ सागर का आयुष्य है. 


सर्वार्थ सिद्ध से १९ योजन उपर ऐतिद्ध शीला सीधे छत्रक संस्था' 4 
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वर्ण की ४५ लक्ष योजन की हम्बी चौडी गो है. 
तिद्ध शिवा के उपर सिद्ध क्षेत्र एक योजन उपर और सब ११ राज़ के वि- 
स्तार में है. यहां उपर के ३३२ धनुष्य ३२२ अगुरू जितने जाड़े और ४५ 
लक्ष योजन जितने लम्बे चोडे स्थान में अनन्त सिद्ध भगवन्व परमात्म हैं. उन सवों- 
का सिर आलोक से लगा है. यह संक्षेप में छोकालोक का वर्णन्‌ समाप्त हुवा. 
ईशा काल प्रमाण दारका ख़लासातो पीछे कहे प्रमाण वोधसे जाणना. वाकी के 
आगे कहें सव छारोंका खुलासा मूल मुझवदही जाणना. तथा उपरोक्त द्वारोंके खुलासे 
से जाणना. 
परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के 
बालब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी महाराज राचित मुक्ति 
सोपान श्री रणस्थान रोहण अदीशतद्धारी प्रथम अथ काण्ड का 


मूल द्वारा रोहण का अथे नामक 
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# हिंतीय-कर्म द्ारा राहण खण्ड, 


! 
प्र 


प्रथम यूल द्वारा रोहण खंडमें युणस्थाना रोहणकी विधी विविध द्वारों कर बता- 
इ, सो गुणस्थानारोइण तो कर्मो की हीनता से होता है. अथौत्‌ ज्यों ज्यों कमदल 
आत्म अ्रदेशसे पतले पढ़ते जातेहे-कबते जाते, त्यों त्यों आत्म छाघवल (हलके पने) 
को आप्तहो उंचते उंच दिशाको प्राप्त करतीदे, सोही गुणस्थानारोहण जाणवा. इसलि- 
थे गुणस्थानारोहण-गुण वाद्धै के इच्छकों को कर्मोकों पतले करने उनके 'सरूप का 
जान जरुरही होना चाहिये.और इसतिये ही कर्मी रोहण खन्‍्ड कहते है. ह 

जैसे मगका सुर्ण का अनादे सन्त सम्बन्ध है, तेत ही जीवका और कमे 
का अनादि सान्त सम्बन्ध है, वो कम सामान्य प्रकार ते तो एकहदी ओर विशेष प्‌ 
केसे (२) जो के पुदलोंका पिण्ड सो द्रव्य कम, और (२) कार्य में कारण 
का व्यवहार होने से उन पुहछोंके द्रव्य में फल देने की शक्ति उत्त से उतन्न ईवा 
अनादि पारिणाम सो भाव कम, तथा-(९) ज्ञानादि आत्मा के गुणों का घाव करे 
सो घातिक कर्म, और (२) जो पुद्ठल मणाते रूप आत्मा के साथ परिण में परन्तु 
गुणों की घात नहीं करे सो अधातिक कर्म. ऐसे दो भेद भी ढोते हैं. और घातिक 
कम के ४ भेद, तथा अथातिके भी चार भेद, दोनों मिलकर < भेद भी होते है इन 
की ३ ४८प्रक्ृत्तियों हैं, इसलिये १४८मेदभी होते हैं. असंख्यात लॉक हा के 
डलों होने से असंख्यात भेद, कर पुहछोंके स्कन्ध अनन्त होनेसे अनन्त भेद, 


हज 





कि] 


सो मति ज्ञान, इसके दो भेद-(१) व्यंजनावग्रह और (२) अर्थाव ग्रह. व्येजेन्य- 
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जंगत में अनन्त जीवों हैं, एकेक जीव अनन्त कर्म पुद्रछ की वर्गणा कर घेरा हु वाहे 
इसलिये अनन्तानन्त भी कर्मोंके भेद होते हैं. 
यहां मुख्यत्व ८ कर्मोकी १४८ प्रकृतत्तियों कहते हैं. . 
इह नाण दंसण वरण । बेभ मोहाउ नाम गोआणी । 
विग्य॑ च पण नव्‌ दु। अठवीस चउ तिसय पण विहं।।गोमठसार 
अर्थ-९ ज्ञानावरणीय कर्म की ५ प्रक्माति, २ दरशनावरणीय कर्म की ९ प्रकृ 
त्ति, $ बेदनीय कम की २ प्रक्वात्ति, ४ मोहनीय कम की २८ प्रकृत्ति, ५ आयुष्य 
कर्म की ४ प्रकात्ते, 5 नाम कर्म की ९३ प्रकृत्ति, ७ गोत्र कम की २ प्रकृत्ति, और 
८ अन्तराय कम की ० प्रकृात्ति. यों ८ कर्मो की १४८ प्रकृत्तियों होती है. इन स- 
वॉका ख़लासे वार आगे वरणन्‌ करते हैं।- 
ज्ञानावरणीय कम. 
जिप्नप्त वस्तु का स्ररूप जाना जावे सो ज्ञान! यह आत्मा का निजगुण है, 
सब गुणोंमें अच्बछ दरमे का गुण है, इप्तलिये यह पृज्य होनेसे प्रथम ग्रहण कियाहै, 
जीव रूप लछोकालोक प्रकादी सूर्य को केवल ज्ञानावरणीय रूप वहलोंने ढका है, तो 
भी अक्षर का अनन्तवा भाग सब जीबों के उघाडा रहता है; + वो वदलछों पतले 
पढ़ते हैं त्यों सर्य का भकाश बढ़ता है, तेप्रेही ज्ञानाभरण' कम होने से मति श्ाति 
आदि ज्ञान पगटतादे, और बदलों जाडे होनेंते छ्वेका तेज आवरता-करमी पढताहै, तैंते 
ही ज्ञानाभरण से पंचज्ञान की मन्दता होती है. सोही ज्ञानावरणीय की ५ प्रक्ृत्ति. 
9 भति ज्ञातावरणीय'-पांचों इन्द्रिय ओर मन कर जो भाव जानने में आवे 


+ यहा श्रुत केवल ज्ञान साधारण पर्याव्राक्षर लेना. निसालैये आमषरेय वस्तु धर्म सो 
छ्पयीय है, और अनाभत्रेय वस्तु धर्म सो पर पर्याय है, और केवल ज्ञानकातों अनामे 
श्रेय आमेधेय दोनों पयोय हैं, यों ढोनों ज्ञान के पयोय एक से होते हैं, सो प्यावाक्षर, उस 
का अनन्तात्ा भाग उत्कृष्ट तो श्रुव केबली के होता है, और जघन्य भाग निगोद में जाबोंके 
आहार सज्ञादि चेतना रूप होता है. जो कभी इतना ढक जाय तों जीव चैतन्य पणाके अ- 


भाव से अजीब कहवाने रूगनाता पर्तू ऐसा होताही नहीं हैं. 
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काशे+अपग्रह-मिलकर, अथीत्-निन इल्ियों का शान दस कार का फ्क्षि 
आप में उसे भरणमा कर फिर उसका स्वरूप ग्रह-जाने उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं. 
यह अवग्रह-श्रोत, प्राण, रस और संपर्श, इन चारों इन्द्रिय से होता है, क्योंकि इन 
चारों इन्दियोंके विषय पदार्थ शब्द गन्ध रस और स्पर्य, आकर इन्द्रियों को लगेत 
हैं, तवहीं वो उनके गुणको समझती है. और चल्लु इन्द्रिय तथा मन इन से यह अब- 
गृह नहीं होता हैं, क्योंके-यह दोनोंही अपने से दूर रहे हुवे विषय रुप-रंग को औ- 
र अन्य के भाव को ग्रहण करते हैं. जो कामे यह विषय को स्पर्श के ग्रहण करेतो 
आग्नी देख भस्म होजावे,और कॉचकी सीसीमें छिद्र होजावे, वगैरा इसलिये दोनोंके व्यंजना 
वग्रह नहीं है, वाकी की चारों इन्द्रियोंकेही है. सोही व्येजनावग्रह के चार भेद कहे 
जाते हैं. इसकी स्थिती-जघन्य आवालिका के असंख्यातवे भाग की, उत्कृष्ट प्रथक्‍्त 
खास पमाणें-तीसरे मिश्र गुणस्थान जितनी जाणना. (२) अर्थीवग्रह” जो पदार्थोका 
अर्थ-मतलूव का अवग्रह-प्रहण करेसो, इस के ४ प्रकार हैं।-(१) पांचों इन्द्रिय और 
मन के विषय! जब अपने २ स्थान को प्राप्त होते वो उन्हे ग्रहण करे अव्यक्त ज्ञान 
से सो-अवग्रह” इसकी स्थिति-एक समयकी,(२) अव्यक्त पने अहण किये छेही विष- 
यों का निर्णय करने विचार करे कि यह क्या है! सो ईहा”, इसकी स्थिति अन्तर 
मुहृर्त की, (३) विचार ते पूर्ण निश्चयात्म वनजाबे कि-यह येही है, + सो “अपाय: 
इसकी स्थिति अन्तर मूहूर्त की. (४५) और उस निश्चय किये अर्थ को, वासना से- 
स्कार पूर्वक वहुत कालन्तर तक धार रखे, दूसरी उसके जैसी वस्त॒ देखने से सुनने 
से उसका ज्ञान हो आवेसो धारणा. इसकी स्थिति असंख्यात कालकी, क्योंकि-जाति 
स्मरण ज्ञान भी इस धारणाके पेटेमें है. € यों इन अथीव प्रहे के चारों भेदोंकों पाँ- 
चों इख्दिय और छठ्य मन से ६ गुना करने से २४ भेद होते हे, और उपरोक्त व्य- 
जनावग्रहके ४ भेद इस में मिलाने से २८ भेद माति ज्ञान के होते हैं 
२ श्रुति झान-से अक्षर जाने इसके १४ भेदः 
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+ यह 'नर्णय-निश्चय छत्ते धर्म से सों सम्यग ज्ञान, और अछत्ते धर्म का करे सो 
मिथ्या ज्ञान है, रे है है 
२ जाति स्मरण ज्ञान से पिछले ९०० भव जो सन्नी के लगालग किये होवैतो देख 
 . 
सकता हैं, वीच मे असान्िका भव हुवा हो वहांसेही आगे दिखना बन्ध होजाताह, 


_____________7 >सनिसससननननततततततततत तन 


है 


न्द्ः 


ह 


| 





कट म॒क्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अठीशतद्वारी. .छ... ९३१ 


(१) अक्षरश्रुत-पवादि पर लिखे सो-सज्ञाक्षर,' मुखते उच्चारन करेसो व्य- 
जनाक्षर', यह दोनों द्रव्य श्रुव. और इन से अर्थात्‌ पदकर-देखकर, या सुनकर ३- 
न्द्रियावरण की क्षयोपशम लब्धिद्वरा अनाभिंदेय पदार्थ के अनन्तवे भाग आभिधेय 
पदार्थ को जाने सो-लब्धाक्षर', यह माव श्रत. इन तीनों प्रकारके अक्षरों को जाने 
सो अप्षर श्रुत. 

(२) 'अनक्षर क्षत'-अक्षर के उच्चार बिना खाँसी छींक डकार वगासी आदि 
किसी भी चेष्ठासे मतलूव समझे सो अनफ्षर क्षत 

(३) सद्नीक्षत'-विचारे, निर्णय करे, समुचय अर्थ करे, विशेष अथ, चिन्तवे 
ओर निश्चय करे, यहव्वोड सद्की में पातेढें, इन वोल सहित सूत्र धारेसो सन्नीश्वित 

(४) अप्तही श्रुत” ऊपरोक्त ५ बोल विना पूर्वापर अछोचविना पढ़े पढावे सुने 
सुनाते सो अप्ज्ञी श्रृत. 

(७) ' सम्यग श्रुत *--सबकज्ष या दश पृर्वतक पाढे हुवेके वचनोकी या कथित 
मृत ग्रन्थोक्रों यथा तथ्य श्रद्धे सो सम्यग श्रुत + 

(७) 'जिश्याशुत*-अज्ञानता से मन काश्पेत कथनया करे रखें हुवे काम श्र 
ज्रोतिय वेदके आदि पाप शात्र हैं सो मिथ्याश्रुत 

(७-१०) सादि, अनादि, शान्त, और अनन्त, इनो चारों श्रुतका अथ, द्रव्य 
प्लेत्र, काठ, और भाव कर वताते हैं।-(१) द्रव्य से कोइ जीव मिथ्याल को छोड़ 
सम्यक्त में आया तब श्रत ज्ञान की आदि हुई, और पद्वाइ हो पीछा मिथ्याल में 
गया तव अन्त हुवा, तथा केवठ ज्ञान पाया तब अन्त हुवा. और बहूत जीवों आ- 
श्रिय अनादि अनन्त है, क्योंकि ऐसा वक्त कदापि नहीं था और.न होगा कि जेब 
श्षेत ज्ञान नया और न रहेगा. (२) प्ले्र-भरत ऐरावत क्षेत्र भें तीथ की प्ह्मत्ते हो- 
वे तब श्रत की आदि होवे, और तीर्थ का व्यच्छेद होवे तब श्षतका अन्त होवे. और 
महा विंदेह आश्रिय अनादि अनस्त है. (२) काठसे-उत्सार्पणी अवसर्पिण काल से 
तीसरे आरे के अन्त तथा आदि में श्षत॒की आदि होती है, ओर छठ आरे की आदी में 
॥ आग 2 अधिक अपन कक. आन म लत हर 

+ यथार्थ जानने के सबब से सम्यग छाष्टि को मिध्याश्रुत भी सम्यगश्रुत हो परगम 

जाता है, और कदाम्रही होनेऊे सबब से मिध्याद्यष्टि को सम्यगश्रुत भी मिथ्याश्रुत हो परणम 
जाता है, 








है! 
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अ्तका व्यच्छेद होता है. पे भर कि पपा 
दि होवे का बह. का 26 डे 8२8४ अ4 06 
00 आह, नव होवे. ओर अभव्य के श्वाति 

अनादे' अन॑त है. ते अशान हैस 

थे (जननी ३, ] ० पे 

रे 3 ट्री कद की माफिक लड बंध पाठ होवे सो गभी श्रुत. 

:२) अगभी अत एकादशांगी तरह आगे पीछे पाट होवे सो अगमी श्र. 

(१३) अगपबिठ श्रुत सो-आचाराड़ आदि शास्त्र. 

(१४) अगयाहिर श्रुतसो-दशशवैकालिकारदिं शास्र 

मतिज्ञान से श्रेतिज्ञान मिन्न होने के कारण+-(१) मविज्ञान भ्रातज्ञान का का 
रण है. और भाव श्रतज्ञान काय है. (२) मतिज्ञान निरक्षार है श्रातिज्ञा साक्षर है.(२) 
माति ज्ञान-अभाषक मुक्काहै. श्रातिज्ञान भाषक है. (४)और “श्राति माति पूर्वक” इसत- 
लार्थ सत्रानुसार-मतिज्ञान हुवे बादही श्रतिज्ञान होताहे. इसलिये श्वामि, विषय, प्रमाण 
परोक्षता, और सर्म के वास्ते पाले मतिज्ञान कह कर फिर श्र॒वज्ञान कहाहै 

माति श्रतिज्ञान का सम्बन्ध-(१) मति और श्राति इन दोनों शान का शीर 
भर की तरह सम्बन्ध है. (२) मति श्रतिज्ञान विना कोइ भी जीव नहीं है. सम्यग दृ 
हि के ज्ञान को ज्ञान कहते है, और मिथ्या द्वाशि के ज्ञान को अज्ञान कहते हैं. उत्कृष्ट 
माति श्रति ज्ञानी सर्व-द्रव्य-क्षेत्रककाल-भाव का जानने से श्रतकेवडी कहातेहें. ऐसे जो 


श्रतज्ञानें है उस ढके प्रकाशन नहीं देसो श्रताजना वरणीय 
(३) अवाध ज्ञान-मर्यौद युक्त रुपी पदार्थ जाने इसके ८ भेद।-- 
(१) भेद+-अवापि ज्ञान दो तरह से होवे, (१) नरक सवा में और तीर्थ करों की 
स्व॒भावसे जन्म से ही होता हैं, (२९) न्‍ञअय मनुष्य या तियचके क्षयोपश्म करणी 


करने से होता है, 
(२) 'विषय”-नरकके जीवों जघन्य आधाकोश उत्कृष्ट 5 कोश अबाधे ज्ञान 
देखे. देवताओं संख्यात वर्षायवाले २५ योजन, पल्यॉपम के आयष्य वाले-संख्या 
त द्वीप समुद्र, और सागरोपम आयष्यवाले-असंख्यात द्वीप समुद्र देखे-तिर्येंच जधन्य 
अग्रुलके असंख्यातवे भाग, उत्कृष्ट असख्यात द्वीप समद्र देखे, मनुष्य जधन्य अग॒ठ 
असंख्यातवे भाग, उत्कृष्ठ सम्पूर्ण छोक और लीक जैसे अलोक में असंख्यात 
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(३) सैगण”--नरक-प्रिपाई के, भवनपति-पाछा के, व्यन्तर-पढह के, जोति- 
पी-झालरके, देवलोकके देव-मृदंग के, ग्रीवकेके देव-फूलचगेरीके, अनुत्तर विमान के 
देव-केच्रकीके, और मनुष्य विय॑च जारके आकार से नानाप्रकारसे देखते हैं. 

(४) वाह्मम्वन्तर'-नरक देव के अभ्यन्तर अवधी ज्ञान, तियच के वाह्य अ.- 
वार्ष ज्ञान, मनष्यके-वाह्म अभयन्तर दोनों तरह का अवाधि ज्ञान, 

(०) अणगामी-अणाणगामी'-जो आँखों की तरह जहां जावे वहां साथ रहे, 
और चारों तरफ देख सो अणगादी अवधि ज्ञान. यह चारों ही गाते के जीवों को 
होता है. और जो स्थापित-दीवेके जैसा उत्पन्न होवे उसी स्थान से या हरेक एक दो 
दिशीमें विक्रम से देखे सो अगुणाणुगामी अवापैज्ञान, यह मनुष्य तियँच दोनों गाते 
में होता है. 

(६) देशसे सर्वस्े-जो मर्याद सहित देखे सो देशसे. और सर्वछोक तथा कु- 
छ अछोाक देखे सो सबसे. नरक देव तिंयेच के देशसे अवाधिज्ञान. मनुष्य के देशसे 
सर्व से दोनों तरहका अवाधिज्ञान. 

(9) हायमान दृद्धमान अवास्थितः-परिणामोंकी संछ्रेशता कर घटता जाय सो 
हायमान,” विशुद्धता कर वढता जाय सो वृद्धमान, मध्यस्ताकर उपने उतनाही वना 
रहे सो अवस्थित,” नरक देव के अवस्थित अवधीज्ञान, और मनुष्य [तिर्यचके दोनों 
तरहका. 

(८) 'पड़वाइ अपडवाइ”-जो उपजकर चलाजाबे सो पडवाइ, और जन्मान्ततक 
या आगेके भवों तक वना रहे सो अपडवाइ, नरक देव के अपडवाइ, मनुष्य तिर्यच 
के पढवाइ अपडवाइ देतनों तरहका- 

अवाधि ज्ञानी-(१) द्रव्य से जघन्य अनन्त में भाग रुपी द्रव्यकों जाने-देखे, 
उत्कृष्ट-सरव रूप द्रव्य जाने. एकेक प्रमाणुओं चडत अनन्त द्र॒व्यों हैं, यों द्रव्याविधि 
के अनन्त भेद होते हैं. (२) क्षेत्र से जघन्य अगुलके असंख्यातवे भाग क्षेत्र से लूगा 
कर प्रदेशाधिक होते उत्कृष्ट सपूर्ण लोक और छोक जैसे अलोक में असंख्यात खंड 
वे देखे-यों क्षेत्से अतंख्यात भेद होते हैं. (३) कालसे-जघन्य आंवढीका के, असं- 
ख्यातवे भाग से समयाधिक होकर उत्कृष्ट अतीत अनागत असंख्यात काछ चक्रतक 
जाने यों, कालसे भी असंख्यात भेद होते हैं. और (४) भाव से-जघन्य अनन्त भाव 
उत्कृष्ट अनंत भावाकों जानें, थों भाव से अनेंत भेद ऐसे अवधि ज्ञान का आवरण- 
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दक्कन करे सो अवाषे ज्ञानावरणी. 

.! ४ मंन; पर्यव ज्ञानावरणीय के दो भेद-१२ ऋज्ञपाति और विपूलमाति (१) क्रू- 
जुमाति सो-सामान्य पणे, स्थूल पणे इसने घटलाने का चिन्तवन किया ऐसा मनोगत 
भाव जाने, (२) विपुलमाति-विस्तीर्ण पने बहुत पयोय सहित जाने, जैसे इसने घटलाने 


का तो चित वन किया है, परंतु-अमुक धातुका अमुक-बर्णका आकारका परिमाणका 
वगैरा सब विस्तार सें जाते. 


मनः पर्यव ज्ञानी-(१) द्रव्यपे-ऋजुमातै मनो वर्गणा के अनंत द्रव्य को जाने- 
उस से विपुलमाति बहुत प्रदेश के आति सूक्ष्म मनों द्रव्य को जाने. (२) क्षेत्र से-कि- 
रछा अढाइ द्विपतक, उंचा जोतिषीके उपर के तले तक, नौचे उडी विजय- रत्न प्र 
भा पृथ्वी के ख़ुलक प्रतर तक, यों १८०० योजन ग्रें रे सक्रि प्चेन्द्रिय के मनोगत 
भाव को जाणे, विपुलमाति-इस से अढाइ अगुल क्षेत्र अधिक और विशुद्ध पणे जाणे, 
(३) कालसे-ऋजुमाते वार पल्योपम के अधंख्याततर भाग अतीत अनागत में चिन्त- 
वन किये व करेगा उसे जाने. विपुलमति वार कुछ अबिक जाने, और (४) भावसे 
ऋज़भाति चिन्तबन किये हुवे असंझ्यात पर्याय को जाने, विपुलमति झुछ विशेष जा- 
ने. ऐसे मन; पर्यव ज्ञान का जो आवरण करे सो मन पर्यव ज्ञानावरणी. 

५ केवल ज्ञान-इसका एकही भेद है. केवल ज्ञानी-(१) द्रव्य से रुपी अरुपी 
सब द्रव्य को जाने, (२) क्षेत्र से-छोकाछोक का सब क्षेत्र जाने. (१) कालते-सबवोद्रा 
विषय जाने. और (४) भाव से-सब गुण पर्याय विषय है. एक रुप-शुद्ध-निरुपाधी- 
अप्रतिपाति-शुद्धात्म सम्पूर्ण गुण-सर्व विशेष प्रकाश रूप सो केवल ज्ञान. इसका आ- 
वरण-ढक्कन करे सो केवल ज्ञानावर्णीय. 

यों पांचों ज्ञान को आवरण करने वाली ज्ञानावणीय कर्म की पांच प्रकृत्ति. 


| | ० था| 
२ दर्शनावरणयि कम. 
अव्वल ड्वान हुवे से तुर्त ही दर्शन होता है, अथीव-ज्ञानको साकर उपयोग क 
हा है सो पदार्थों का आंकर जानने वाला विशेष रूप सो ज्ञान, और जो सामान्य नि- 


राकारोपयोग रूप वस्तुका अववोध जाते गुण क्रियादि विशेषण रहित 252 
कप £ जैसे पट पट्टा वार 
पय करे, सो निर्वेके्प रूप अवबोध उसे दर्शन कहते हैं. जैसे आँखपर पढ्मा वाखने 
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से किसीभी वस्तुको देख सकता नहीं है और उस पढ़े में छिद्र होने से कुछ प्रति भा- 
प होता है, और सर्वया पट्टा दूर होनेसे पुण प्रकाश होता है, त्यों दर्शनके भी चार 
प्रकार होते हैं.-(१) आँखों से पठादि प्रदाथ का सामान्य रूप देखा जावे सो चक्षु 
दर्शन, उसे नहीं देखने देवेसो चक्ष दशनावरणीय. (२) आँखोविना चारों इच्द्रियों स 
तथा मन से जो शब्दादि अर्थ का सामान्य बोध होता है. तथा परभव से आते हुवे 
र्ते में द्रन्येन्द्रिय की सहायता विना जो बोध होवेसो अचक्ष दर्शन. इसका जो आ- 
वरण-दक्कन कर सो अचश्षु दशनावरणीय, (३) द्र॒व्यादि की मयोद सहित जो रूपी 
पदर्थों हैं, उनको देसे सो अवधि दर्शन. इसका आवरण करे सो अवधि दररशनावरणी 
य, (४) सब द्रव्योंका सामान्येश का बोध होवेसो केवल दर्शन-इसका-निरुंधन-आव- 
रण करे सो केवल दर्शनावरणीय.+ 
और निद्रासे सर्व द्शनोंका घात होनेके सवबसे निद्राको भी दर्शनावरणीयका 
उदय कहा जाता है, और कर्मो की मन्दता कर शब्दादि से जाग्रत होता है. प्रवल- 
ता कर मुर्ठित होता है इस कारण से निद्राके पांच भेद कहे हैं. (१) जो मद खेद 
आदि दूर करने सोवना. सोवतेही तुर्त निद्राका आना, शब्द मात्र से तुर्त जाग जाना 
उस निद्रा” कहते हैं. (२) जो छोट पछोट आददे अनेक दुःख से आवे, बुलन्द आ- 
वाज शरीर घुणघुणादे अनेक दुःख से जागावे तो भी शुशकिल से आँख उधघडे, 
(निद्रा निद्रा! (३) उभे २ बैठे २ निद्रासे झ्षोके, खात्रे कुत्ते की 
तरह निद्रा में अंगका वचन का चलन होवे सो प्रचला ;--(४ ) अत्यन्त 
चिन्तासे नशे से निद्रा के वश विलकूल वे सावधानी रहे, अगपछाडे या घोड़े 
की तरह रस्ते चलता उँवे ,< सो प्रचढ्ा प्रचछा, ५ जो-( १) निद्राके अ- 
व्यू चिन्तवन किया कार्य निद्रार्मे करे सो थीनद्री' निद्रा. (२) स्त्थान--एकस्थान+ 
' गृद्ध>छुब्ध होना, अथीत-- आत्माकी ऋद्धिको एक स्थान रोक अचेत वनादेना सो 


+ मनके विपय चिन्तबन किया द्वव्व विज्ञेष रूप होता हैं इसालिये मनः पर्यव ज्ञान 
का दर्शन नहीं कहहै. और श्रुतिज्ञान मार्तज्ञान पूर्वक होता है इसलिये मातज्ञानके चक्षु और 
अचक्षु दो दर्शन कहे हैं. 
» कहते होँकि-धघोडा दो स्थान जागता है एकतो दाणा खांते केकर दात नीचे आबे तब और : 
संग्राम होवे तबं- है 
५ अल जी पर अर मी अमरीकी न मिलन. आज तह अ मल न लअ मी क अमल लीक हु 
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अल लइजल > पतला लक *ज आबकहआयज बकरे कु न 23:2० -20500 ऋ्रपापऋ१घ ०2० उन सम्या-तपराला८ का धरा बफर 2 
स्त्यान गृद्ध/ निद्रा. इस निद्रा में अर्व चक्रवर्ति का वर प्राप्त होता है, # जो इस 
निद्रा में मरेतो नरक गति ही होती है. 

यह ४ दर्शन और ५ निद्रा मिल दशनावरणीय कर्म की ९ प्रकृति हु. 


३ वेदनीय कर्म. 


उपरोक्त ज्ञानावरणीय और दरशनावरणाय के तीज आभरण के उदयकर 
ज्ञानताके योगसे तीत्र विपाक भोगवते हुवे(१)जों नरकादि गतिमें दुःख की भाप्ति हो 
वे-वेदे-मोगवे, सो अस्ताता वेदनीय कम, और (२) तीज क्षपोपशम के योग्य से सूक्ष्म 
अर्थ जानते जो देवादे गति में साता छुख वेदनेमें आवे सो सातावेदनीय- नेसे 
मधू (सहेत) लिप्त खड़ धारा को जिव्हां कर चाट ने से प्रथम तो मीठा रसका सवा- 
द आता है, और फिर जिव्हां कटने से दुःख होता है, ऐसे ही साता वेदनीय के श्ल" 
यसे असाता का उदय होता है और अप्ताताका क्षय से साता का उदय अलुक्रम से 
बना रहता है. 
४ मोहनीय कम. 
जैसे मार पान करने से मनुष्य वावला हो जाता है, ते मोहनीय कर्म के 
उदय कर जीव अपना हित अहित कुछ समझ सकता नहीं है; कदाचित समझ भी 
जायतो कर सकता नहीं है. इस के दो भेद+-(१) जैसे वुखार के जोर से पथ्य आ- 
हार पर रुचि नहीं होती है, तैते दरशन मोहनीय” के उदय कर शद्ध-देव-गुरु-परम 
पर रुचि नहीं होती है, और कु-देव-गुरु-धर्म पर रुचे जगती है. (३) जैते बंधी खाने 
में पडा हुवा मनुष्य झब्छित भोग भोगवने समर्थ नहीं होता है, तैंपेही “चारित्रमोह- 
सीय” के उदयकर जीवों-धर्म तप संयम का आचरण कर सकते नहीं है. ०2 
प्रथम कही दर्शन मोहनीय जिसके तीन भेद।--(%) जैसे नशा का पाये से 
गवने से मूर्च्छित हुता जीव मात की विकलता होनेसे पदार्थों को विपरीत देखता है 
तैसे-मिथ्याल मोहनीय” के उदय चौठाणीया तीगणीया दोठाणीया 68 हे 
नुपहत सर्व घातिक रस तल सहहणा में विपर्यास का करने वाला होता है. (९) हे 
% कमबल वाला होवे तो भी ढुगुना तीयुना वक आनाता है, 


५ 2 8 लटक नमक गुट. 3 
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से उस मादक पदारथका आधा नशा कमी होने से-विकलता कम होती है जिससे स॒- 
कार्य करता ३ कुकाये भी करने छूग जाता है. तैते “मिश्र मोहनीय”” के उदय कर 
दो ठाणीया रस रहने से कुछ सम्यक्ल के कार्य करता २ मिथ्यात्व का भी, कार्य 
करने लगजाता है, और उन,दोनोंकों एकसता-अच्छा श्रद्धान करता है. (३) जैसे सा- 
फ नशा उत्तर गये वाद उसकी झ़ुमारी यत्तिचित रहती है निप्तत जरा विचार उ- 
चार आचार में तफाबत आजाती है, तैसे ही “सम्यक्ल मोहनीय” बालेने मिथ्याल 
के दलको यथा प्रदत्ति करण, अपूर्व करण और अनिबृत्ति करण कर'मन के पारि. 
णाम उज्वल कर चोटाणीया त्िठाणीया और दो ठाणीयां रसःको निवार कर फक्त 
एक ठाणीया रस वाकी रखा है वो जीव, जीवादे की परिक्षामें मुरझ्ाय तो नहीं, प- 
रन्तू आत्म स्रभाव रूप उपशम क्षायिक सम्यक्वकी उन के प्राप्ति होवे नहीं. सूक्ष्म 
पदार्थों में विशेयादेश शाकित हो सम्यक्त् में मे छगालेता है. 

(२) चारित्र मोहनीयकी २ प्रकातिः-(१) कपाय, ओर (२) नो कपाय, इसमें 
कपाय की १६ प्रकृत्ति और नोकपाय की ९ प्रकृत्ते, दोनों मिल चारित्र मोहनीय 
की २५ भप्रकृत्ति होती है, सो कहते हैं।- 

कप-रस+आय-आंवे. जिससे संसार का कष आकर आत्म प्रदेशोंपर जमें 
और जिससे संसार परि भ्रमण का कार्य निपजे सो कपायचार प्रकार की होतीहै।-- 
३ क्रोध, २ मान, ३ माया और ४ छोभ. इन चारों को अनन्त वान्धि, अपत्याख्या- 
नावरणीय, भत्याख्यानावरणीय, और सज्वकून इन चारों से चौशुने करने से १६ 
भेद होते हैं, सो आगे दृष्टान्त युक्त कहते हैं. 

(१) अनन्तान वन्धि कषाय सो-अनन्तान-अनन्त संसारकी असुबन्धि बृ- 
द्वि करे, इस कपायवाला कदाग्रह रुप कुयुक्ति से वृद्धिके शुन्य पणे केर-एकान्तवा- 
दिकी रूचि टले नहीं. अन्यमतपर रागयुक्त, सन्मतपर द्वेषी, ऐसाजीव वाह्म दात्ते कर 
कदापि कपायोदय मन्दभी देखाय तो भी युक्ति हीन पक्षपाति को नियमा से अन- 





+ अनन्तान वान्चि चौंक और तीनों दशन मोहनीय इन से श्रद्धान में फरक पडता . 
है, इसलिये इन सातों प्रक्मति को दर्गन मोहनीयमें गृहणकी जाती है, और. यहां जो २५ 
प्रक्माति को चार्त्रि मोहनीयकी कही है सो फक्त सम्मास अपेक्षाकर जानना, निश्चय नयसे 
तो अनन्तान वान्धि चौक बिना २९ ही प्रक्मति चारत्र मोहनीयकी है. 5 
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न्तान बन्धि काही उदय जोननां. इसके चार भेद।-१अनन्तान.वान्धि ऋ्रोधसो पत्थरकी 
तराड जैसा फटेवाद किसीभी उपवासे मिलेनहीं,तैसेही इस कपाय वालेकामन फट हुग 
पीछा नहीं मिले,(२)अनंतानबंधी मानसो पत्थरके स्थेभ जैसा किसीमी उपवासे नमे 
तैसेही अभिमानी नमे नहीं. हइ छोडे नहीं? २'अनन्तान बन्धि माया से वांशवी गांठ जैसी 
गुप्त-गांठमें गांठ किसी तरहसे सीधी होवै नहीं, तेसे-द्‌गल वाजी किसीभी उपावसे छोड़े 
नहीं, गुढ मायावी होवे.(४)और अनन्तान बान्धि छोम सो-कैरमजी मजीठके रंग जैसा, 
जलजावे तो भी रह नहीं जावे, तैसे ही महालोभी. चमढी जादो परन्तु दमडी मत 
जावो. ऐसा महा तृष्णावाढा होंवे. इन चारों कषायकी स्थित जाव जीव की, * जो 
इन कषायों में मरेतों नरक में जादे, और इन कषायोंका उदय जहाँ तक रे वहांतक 
सम्यकत्व की भाप्ति नहीं होती है. , 

(२) अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय सो-अ-नहीं+प्रत्याख्यान-पचंखाण, इस 
कषाय बाढ़ा-पुदलोंकों अनित्य असार जानता हुवा भी कर्मोंद्य कर उसपर से मम- 
ले घठा सकता नहीं हैं, छोड सकता तहीं है. कदापि व्यवहार साध ने करभीले 
और अन्त: करण में यह कपाय बनी होतो उनका फल सकाम निर्जरा रुप नहेने दे 
पुण्य वृद्धि रुप होसके, इसके ४ भेदः--(%) अमत्याख्यानी क्रोध सो छुके वलावके 
जमीन की तराड जैसा पीछा पानी बेषें तब मिले. तैसेही फटा हवा माल वहुत पर्यल 
करने से मिछे. (२) अप्रत्याख्यानी मान सो. काष्ट के स्पैम जैसा वहूतही पर्यन्त कर 
मेंसे कुछ नें. तैसे अन्य का जबर दाव छगने से अभीमान छोड सन्पार्ग 
करे. (३) अप्रत्याख्यानी माया सो मेंढेके है (दींग) जैसी बॉका पना वेहत पर्यलसे 
पिंटे, त्थों वो बहुत उपाव किये दगलवाजी प्रगवकरे.(४) अम्त्यास्यानी छोभ'सो गा 
हेफे पह५ढे का खेजन (पृश्योंके मध्यमें लगा तेलका कीए) का रंग जैसा,णो क्षारादिक 
जबर प्योस से घोने से निकरे, तैंसेही जबरी से या किशिष बोष ते हे 
सदृव्यय कर सके. इन चारों कपाय मे की स्थिति रस मांप की इज के 
१. यह नो कपायों की बशोदि की स्थिति कही है वो फक्त अत्मक्ी को समझाने के 
लिये ही कही है क्योंकी बाहुबलीजी र* महीने तक प-मानी रहे तोमी चार का घात 
म हुआ, और प्रसल चन्द्रराण ऋषि अन्तर मुह मात्र में तीज अन्त तक ३ का 
पे नरक के दाश्यि सैच लिये, इसल्यि निश्चय नय से तो परिणारों की धारा पर्दा 
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तिर्यच गाते में जावे. इसका उदय रहे वहांतक देश व्रत भी धारण नहीं कर सके. 

(३) प्रत्याउ्यानावरणीय कवाय”-अत्याख्यान-्पच्च्ाणके+आवरणीय८-अ. 
न्तर करनेवाली, इस कषाय के उदय में सम्पूर्ण ममत्व को त्याग सब ब्रति न होने दे. 
ओर ब्रति (साथ) हुवे वाद जो कभी इस कपाय का उदय होवे तो वो ज्रदय रहे व- 
हां तक संयम करणी के यथा तथ्य फल निर्जेरा रूप न होते पुण्य वाद्दे हो जावे. 
इसके ४ भेद+--(१) प्रत्याख्यानी क्रोध सो-धूल में खेंची हुई लक्कीर के जैसा हवा 
चलने से मिटजावे, त्यों क्रोध कर थोड़े सद्बोध से क्षमा कर लेवे. (२) परत्याख्यानी 
मानतो बतके स्थंभ समान थोडा जोर देनेसे नम जावे, त्यों वो थोडा समझाने से मा- 
न तज विनीत वन जावे. (३) भत्याख्यानी माया सो चलते हुवे वेलका मात्र (पेशाव) 
समान हवालगंन से सक जावे, त्यों थोड़े उपाव से माया-कपट त्याग देवे. (४) प्र- 
त्याख्यानी लोग सो कीचइ के रह् के जैसा सृक ने से झड़ जाय, त्यों थोड़े-वोध- 
से छोम त्याग सन्माग में द्रव्य व्यय करे. इन चारों की स्थिति-४ महीने की, इस क- 
पाय में मरेतों मनुष्य होदे, ओर इस कपाय का उदय वाला साधू व्राति धारण नहीं 
करसके. 

४सज्वलन कपाय-सं>थोंड+-ज्वछूत> प्रज्वले. प्रकट होकर तुते विरलयहो जा- 
वे, इसके उदय में संयदी भी शुद्ध चारितर का आराधन नहीं करसकते हैं. इसके ४ 
भेद:-(१) संज्यछन क्रोध सो पाणी की लक्कीर के समान तुर्त मिल जावे. त्यों क्रोध 
के कडवे फल जान तुर्त शान्त पडजावे, (२) संज्जलून मान सो तृण के स्थंभ जैसा 
हवा छग ने से तुत झुकजाय, त्यों उसकी आत्मा सकोमल होवे, (३) सेज्वलनमाया 
से वांशकी छोती के जही तुते सीधी होजाय, त्यों तु निष्कपटी-शरलू वन जावे. 
और (४) संज्वछन लोभ सो हलद पतंग के रड्र समान धूप छंगे उड़ जांबे, त्यों नि- 
लोभ अवस्था में सदा रहे. इन में क्रोधकी स्थिति दो महीनेकी, मानकी एक महीनेकी, 
माया की १५ दिनकी, और छोभमकी अन्तर युदूत की. इस कपाय के उदय में मरेतो 
देवगाति पावे. और इसका उदय रई वहांतक यथारूयोत चारित्रकी, व केवल ज्ञानकी 
प्राप्ति नहीं होवे. 

जिस कपाय का जिस रथान में उदय होने की मना है वहां उसका उदय हो- 
नेते अनाचार लगता है, होती कपाय के उदय मे आतिचार लगता है. जैश्षे-सयमी के 


सज्बलनका उदय होतो आतैचारलंगे और*२कपायका उदय होवेतों अनाचार जानना 
२०... तप -मननपपरन++-+++_+-_>पप_फफफ कक ल्स्स्स्लपल्‍ स्त्री 


रा 








४०. ट्वह प्रथम अर्थ कोण्डका-द्वताय कैम द्वारा रोहणं खण्ड छू 

हि नो कपकाय उसे कहते हैंकि जो कपायको उत्पन्न करनेका मूल कारण होवे, 
जैसे कहवत्‌ होकैं--' झंगढेका मूंठ हाँती, और रोगका मूल सौंसी. ” ऐसेही 
नवों का जानना उन ९ नवों का नाम कहते हैं.--] (१) हांसी सो ! 
भांड चेष्टादे सकारण से तथा 'विना कारण से हंसना आवेसो. (२) 'रतिसो/- 
इन्द्रियों को अनू कूल सामग्री मिलने से या बिना कारण मन में छुख वेदेसो. 
(३) अरति! सो-इन्द्रियोंके मातिकूछ संयोग मिलने के कारण से तथा बिना कारण म- 
न में उद्बेग होवे सो. (४) 'भय/-दुष्ट महुष्यादे देखने से भय होवे-सो एह छोगभय, 
सिंह सपादि देखनेसे भय होगे सो परलोग भय, चोरादि वस्तू का हरण करनेसे भय 
होवे सो आदान भय. विद्यवादि से अचिन्त्य भय उपजे सो अकस्माव्‌ भय. उदर 
पूरण का भय सो आजीवका भय, मरण भय, पूजा'छापा भय ,यह ७ प्रकार से ढ- 
रकी प्राप्ति सो. («) 'शोक'-इष्ट वियोगादि कारण विना कारण जिस कर्मोंदय कर 


००. 


शोककी प्राप्ति होगे. (६) दुगच्छा'-सो दुर्गन्ध कुरूप आदि वस्तू देखे या बिना देखे 
मत्सर-ग्लानी आयबै सो (इन ६ ही परक्तत्तियों को हांस्य पटक! कहते हैं) (9) 'सींबे" 
द/-जो पुरुष के दर्श स्पर्श की इच्छा होने सो. इसकी विषय वकरीयों की छेंडी की 
अग्निके जैसी छेडे त्यों ज्यादा होंवे. (5) पुरुषबेद/-जो रीके दर्श स्पर्श की 
था करेसो-इसकी विषय सूके घांसकी आमिके जैसी म्वल्त हो तूते शान्त पड जावे, 
और (९) 'नपुंसक बेद”-ल्ली पुरुष दोनोंका दर्श स्पर्शकी इच्छा होवेसो-इसकी विषय 
दवाग्नि के जैसी सदा म॒ज्वालित रहे.( यह हे बेद मिल ९ नो कपाय हवे) उपरोक्त 
दर्शन मोहनीय की रे पहाते और चारित्र मोहनाय २० प्रकृतियों सब मिल मोहनीय 


कम की २८ प्रकृत्ति हुई- 






की 


आयुष्य कर्म हित 
जैसे अपराधी पुरुष को राज पुरुष काई के खोढे में कब्ज कर देते है 
की जितने कालकी मुदत होती है उस के पॉहिले वो उस खोडे पे से निकल सकता 
नहीं है. तैसे ही कम के अपराधी आत्म नें नरकादे गाति रूप जो जितनी मुंदत 
(आयुष्य) वन्ध कर प्रवेश किया है, उस मुहत पाहिले निकल नहीं सकती. इस कर 
की ४ प्कृत्तियों।--7* महा आरंभ, महा परिग्रह, पचेन्द्रिय का वष, और' परद्रि 
मांस का आहार करने से जीवों नरक गाते का आंयुप्य वान्ध कर नरक में जाकर 


ह्टे सो रे ५ बोहना, खोटे माप तोल करने से जीवों ति- 
| ऐ रे बराक रब माय न्‍न्‍ननननत सो नरकायु/ * माया मत्सर/ झूठ बोलना, खोटे माप ता क है 


हे 








प्र मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी, 8 १४१ 





सच गतिका आयुष्य वेधकर तियेच गतिमें जाकर रहेसो-'तिर्यचायु.' ३भद्रिक, विनित, 

शरल दयाछुता कर मलृष्यायु वन्‍्धकर मनुष्य गातिमें रहेसो मनुष्यायु. ४सराग संयम, 

सेयमा संयम, अकाम निम्भैरा, वाह तप कर देवायु बान्ध देवगातिमें जाफर सुख भोगवे 
दिवायु.” (यह आयु कर्म की चार प्रकृत्ति जानना.) 


६ नाम कर्म 

जैसे चित्रकार विचित्र ऱ् और विधित उपकारणों कर सपद अपद आदि 
विषित्त प्रकर के चित्र चित्रता है, तेसे नाम कर्मोद्य कर जीवों के एकेन्द्रियादि वि 
चित्र जातिमें सृक्ष्म स्थूल स्थावर जगमादि विचित्र रूप रड़ आकार/स्रभा विभाव म- 
य शरीरों की प्राप्ति होती है. इसकी मुख्यतो दो भक्कत्ति है।-१शुभ नाम. और (२) 
अशुभ नाम. और उत्तर-प्रकृत्ति ९२ होती है सो अरूग २ कहते हैं 

पिण्ड समुदाय-दो चार आदि अनेक प्रकृत्तियों मिल जो.एकही नाम से वो- 
लाइ जावे उन्हे पिण्ड प्रकृति कहते हैं, ऐपिण्ड प्रकृत्ति के मूल तो १४ भेद हैं, औ 
उत्तर ६५ भेद होते हैं; 

(१) गति नाम कमे. गाति-जाबे, जो एक पयोय में से दूसरा पर्यायमें जावे उ 
से गांति नाम कर्म कहते हैं, जिसके४|भेद४-(१) नरक-न-नहीं 5मै-सूर्क-जहां प्रकार 
श नहीं, फक्त अन्धाराही होवे सो नरक, और उसमें रहे सो नेरीये-न ८ नहीं+रइ- 
राति > सुख. जिनको सुख नहीं सो नेरीया. ऐसा स्थान और नाम पावे सो “नरगाते 
नाम कर्म.”” (२) तिर्येच--जो तिरछे विशेष वंढे, या तिरछे छोक में विशेष पावे. ऐ- 
सा जन्म पांदे सो “तियच गति नाम कम” (३) मन॒ष्य-ज्ो मनीच्छित कार्य को 
साध सके एसी गठि में अवतरे सो “भद्ुष्य गाते नाम कम? (४) देव-दिव्य-प्रका- 
शिक शरीर के धारक. ऐसी गति में अव॒र्तरे सो 'देवगाते नाम कर्म.” 

(२) “जाति नाम कर्म”-इन्द्रियावरण कर्म के क्षयोप शमकर जो, इन्द्रियों में 

, जान ने की शाक्ति प्रगठ होने सो भावे निद्रय. और इन्द्रिय प्योत्ति नाम कर्मोदय कर 
जो प्रत्यक्ष में स्पशादे इन्द्रियों देखने में आवे सो द्॒व्ये,इन्द्रिय. इनदोनों करनीव प- 
“| हचान ने में आये कि यह एके न्द्रियादे. जातिका है सो जातिका नाम कम. इस के 
५ भेद+-(१) जो फक्त एक स्परीन्द्रिय के धारक पथव्यादे पांच स्थावरों है सो- 
केन्द्रिय नाम”” (२) जो स्पढ्य ओर रस इन दोनों इन्द्रियों के धारक्क किटकादि जी- 
ए 


न्न्दः 
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उसने नर काका दितीय करे दवा राहणे स्य कट 
वों है सो “बेद्रिय नाम.” (३) जो स्पी २7 पी [पूरा गि 7 न्‍न्‍क्‍न 
वों है सो “बोन्द्रिय नाम.” (३) नो स्पर्ण रत और प्राण््रिय के धारक पटमढादि 
जीवों है सो “तेन्द्रि नाम.” (४) नो स्परश रसधाण और चक्षुईन्द्रिय के धारक मध्ति- 
कादि जीवों है सो “चौरिन्द्रिय नाम.” और (5) जो स्पर्श. रस ध्राण चभ्ठ और श्रो 

तें न्द्रिय के है मनुष्य पश्ष पक्षी आदि जीवों हैं सो “पचेन्द्रिय नाम्र कम.” 

(१ ) ट शरीर नाम करम”-जिसमें जीव कालकी मयाद (आयुष्य) प्रमाण स्थिर 
होकर रहे उसे शरीर कहते हैं. इस के ५ भेदः-(१) जो औदार-प्रधान, अर्थी- 
व-जो सब शरीरों में अ्र्ट, मोक्ष मागे का साधक, तीयेकर गणधरादि महाज्ञ पदका 
धारक, हडे मांसादि सप्त धातु का पूतला, मनुष्य तिर्यच के होगे सो औदारिक शरी 
र. (२)जो अच्छा बुरा छोटा वडा मुरूप कुरुप मनुष्य पशु आदि चाहे मैस्ता रुप अ- 
पने शरीर का बना लेवे. ऐसा शुभ पुढलों का देवों का शरीर और अश्ञभ पुदलों का 
नेरीयों का शरीर सो-बोक़य शरीर.” (यह शरीर मनुष्य तिर्यचकेभी लब्धि से होता 
है) (२) चउद॒ह पूर्वके पाठी लाब्धिवन्त महामाने सेशय की निछात्ति के लिये या तीये- 
करों की ऋद्धि देखने केलिये आकश या स्फटिकरत्न जैता स्वच्छ अतिपूक्ष्म आदारे 
के वर्गणा का स्कन्ध पक हाथ भर का पूतछा बनावे सो आहारक शरीर (४) ग्ृहर्ण 
किये आहाराकों या कम वर्गणा के पुहुलों को पाने वाछा व तेजो लेश्या भंगठ क- 
रने के हेतु भूव अनादे निधान सो-तिजस शरीर” और (%) गृदण किये आहारंकों 
यो कर्म वर्गणा के पदुलों को आत्म प्रदेशकी साथ श्षार मार की तरह अन्योन्य अ- 
नुगत होवे कर्मो का वौकार सो “कारमाण शरीर.” ' है 
- . (४)अगो पाड़ नामकर्म-दो वाह (भुजा.) दोऊर (जघा) पीठ; मस्तक, उंदिर थे 
ट) और हृदय, इन 4 को अड्डे कहते “हैं और हाथ को छूगी हुई अगुलीयों, तथा 
जेघा को लगे हुवे घटने (गोडे) इनको उपांग कहना. और नख हस्थरेखा तथा मस्त" 
कादि के बाल, इनको अद्भोपाड़ कहना;-इसके तीन भेद-(१) जो औदारिक शरीर 
से सम्बन्ध घर रहें.सो औदारिक अज्भेपाड़ (२) जो वैक्रिय शरीर से लगे श्े मे 
वैक्रिय अद्भोपाड़. और १ जो आहारक शरीर पणे परिणमे सो आहारक अन्न पा, 
&&- तेजस और कारमण शरीर जीवके प्षीर नीर की तरह से मिलरहा है. इस 

लिये न उनका कोई संस्थान है, और न उनके अ्जो पाड़ है... हर 
(५) “दन्घन नाम कर्म”-जैसे राल राख गूंद आदि पदार्थेस्ि किसी भीं हक 
दो अलग २ पदार्थों का जोडने से उनका सम्बन्ध कितनेक - काल प्रयन्त रहता है, | 


हि 


् 








पर: मुक्ति सोर्पान.श्री गुशर्स्थाना रोहण अदीशतदारी मूह... (४३ 


तैधेही जिन कर्मोंदय फर शरीरमें परिणमें इंवे पुद्लोका कितनेकका पाहले वन्‍्धके- 

. या, और कितनेक पुट्टलों ग्रहण कर नवीन वन्धन करता है, उन पुदछोंका जो आ- 
पस्न में बन्ध पड कितनेक कार (शरीर की स्थिंनी) तक टिक रहे और भी नवे २ 
पुद्रलोंकों ग्रहणकर शरीर की वृद्धि होती. है सो वन्धन नाम कर्म है. इस वन्धके दो 
प्रकार भगवति सूत्र में किये ४. (१) शरीरकी उत्पति के समय जितने पुद्ल पूर्वोंग- 
जन किये थे उतने सब उस समय होते है. इसलिये उस वक्त के वन्‍्ध को सब वन्ध 
कहना. और (२) फिर समय २ उस वन्ध पद्ठलेमिंते हौनता होती रहे, इसालेये शरी 
र॒ के अन्ततक देश वन्ध किया जाता है. इस वन्ध के-५ भेद+-- # (१) ओऔदारि- 
पुल ग्रहण कर के जो शरीर की वृद्धि होवे सो “ओदारिक वन्धन” (२) वैकफ्रिय 


पुदछ ग्रहण कर जो वैक्रिय शरीर वन्धे सो, 'वैक्रिय वधन/ (३) आहारक पुदछ 
ग्रहण कर जो आहारक शरीर वन्धे सो “आहारक वन्धन.”” (४) तेजसके पुद्ुलों ग्र-_ 





#प्रकारन्तर से इन पा्चों बन्चन के-१५ भेद होते हैं. (१) पाहिंले गृहण किये ओदारि- 
ऋके पुद्कों उनके साथ नवीन औदारिकिके पुद्ठललोंका वन्‍्च पडेसो औदारिक औरदारि वेंन्धंन. 
(२)औदाफिके साथ तेजसका वन्ध पडेसे औदारिक तेजस वन्चन.(३)ओदारिकक्रे साथ कार्मण 

का वन्ध पडे सो “औदारिक कार्मण वन्द्रन” (४) औदारिक साथ तेमस और कार्मण दो 
नों का वन्धन पंडे सौ “औदारिक तेजस कामोण वन्वन,””(५) वौक़रीय के साथ वैक़रिय के 
पुद्रल बने सो “पोक्रिय पोक्रिय वन्‍्वन” (६) पेक्रियके साथ तेजस का वन्धन पडे सो “बै- . 
क्रिय तेजस वन्धन,” (७)वैक्रैयके के साथ कार्मणका बन्ध पडेसो “बोंक्रीय कामोण बन्धन” 
(८) वेक्रैय के साथ तेनल और कार्मण दोनों का बन्ध पडे सो “वैक्रिय तेमस कामंण 
वनन्‍्धन,” (९) आहारक के साथ आहार्क का बन्धन पंडेसो “आहारक आंहारक बन्धन.” 
(१०) आहारक के साथ तेजस का वन्ध पड़े सो “आहारक तेजस बन्चन .” (११) अ- . 
हास्क के साथ कार्मण का बन्ध्र पंडे लो “आहारक कार्मण बच्चच.” (१५२) आहारक के 
साथ तेजल और कार्माण दोनों का बन्ध पडे सो “आहारक तेंगस कामाण बन्धन” (१३) 
तेजस के साथ तेजस का वस्थ पडे सो “तेजस तेजत वन्ध”न(१४) तेजस “के साथ कमीण 
का वन्य पड़े सो “तेनस कार्मण बन्धन” और (१८) कार्मण के साथ कार्मणका वन्ध पड़े 
सो क्रार्मण कार्मण वन्चन” यों वन्धन की « के स्थान १५ प्रक्ताते ग्रहण करने से नाम 

कम की सव १० ३ प्रक्षातते- होतीहै 
उन लिप यो कप>क म233:328:3-:20. मल 5 अल मक अि..-2,355.-मनिजनक नकल, 





- ० सपेम भय काजका दितीय कादर रोहण साठ शूट 
करत पक सन नर न लि मिकी ४4:80: 4002/ 0. 
दे जो तेज झरीर का बन्ध करे सो “तेजस बन्धन.” और (५) कार्यणेके पु- 
8 १ कर कार्मण शरीर का वन्धन करे सो “कार्मण बन्धन.” | 
.. एन ५ के पाहिले के तीनों शरीरका तो देश पन्च और सर्वे बन्ध दोनों होते. 
- और तेजस कार्मण के देश वन्ध तो है परन्तु स्व बन्ध नहीं है, क्‍्योंके-यह दोनों 

अंनादि सम्बान्धि हैं, ह ४ 

६ “सघातन नाम कर्म”--जैसे बिखरे हुवे तृणों को बुरी से बृहर कर ए- 
कंत्र करते हैं और फिर उसका भारा वान्यते ३. तैपे ही संघातन नाम,कर्म के उदय 
कर औदारकारे के विखरे हुवे जगव में के पुदलों को एकत्र करता है; तब उसका 
शरीर रूप भरा बन्धता है-वन्धन पडता है. इस संघातन के ५ भेद+--(१) औरदरि- 
के शरीर के विख्वरे पृद्ञोंका जो सेघात करे-मिछावे सो-/औदारिक संघातन/” (२) 
वैक्रिय के पलों का संग्रह करे सो-जैक्रिय संघातन (३) आहारक पदों का प्रैग्रह 
करे सो--“आहारक संघातन.” (४) तेजप्त के पुढुों का संग्रह करे सो'तेजपत सृ- 
घातन,” और (5) कार्मण के पुदछों का संग्रह करे सो-“कार्मण सेघातन- 

७ “ संघयण नाम कर्म”-आस्थि-हह्डीयों का सान्धना-मिछाकर जमाना-मज- 
वूत करना उसें संघयण कहते हैं।-यह संधयण ६ प्रकार के होते हैं;-(१) दोनों त- 
रफ के दोनों हाड मरकट वन्ब से बचे होवें, उसपर तीसरा हाड पढ़े की 
माफिक बींट होवें, उसपर उस तीनों हाड़ियोंको भेदे-ऐसी वज़मय खीा होे जो उ- 
न हडीयोंमें ठोका हुवा होवे, जिससे सब इडीयों स्थिरी भरत होगए होंगे: ऐसा जिनका 
मजबूत शरीर होवेसों (बज़ ऋषभनारच संघयण.” + (२) दोनों तरफ की हडीयों 
पर्कट वन्‍्ध कर मजबूत वन्बी होवे, उसपर हाड पश् भी विष्वित होते. परन्तु उनके 
बीच खीली न होवे. सो“ऋषभ नारच संघयण-”-(३) दोनों तरफसे हहीयों मर्कट 


. + दोनों हडयों को स्थिर करने पड़े जैसी तीसरी हड्डी उसपर वोधित होवे, उसे पद्म कहते- 
हैं. और देतीन हडीयों को भेद कर जो सास्धि को दृढ़ कै जो चौथी ह्डी खाली रूप हो- 
वे उसे बज कहंतेहैं, और दोनों हडीयोंके आंकड़े मिले पीछे छठे नही उसे नास्च करें, 
जैसे बन्दरी फरांग भरती हैं तब उसका वच्चा उसके हृदय को दृढ़ ग्रहण करता है, तैसेह 
डीयों के बंधन को मर्कट बन्च कहते है,* संचयुग हृडियाका होताहै, देवता के और नाक 
री के वैक्िय शरीर में हडीयोंने होनेसे असंघयणी कहे जातहै 


नि 
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[ 


वन्धन से वन्धि होवे, परन्तु हाड पट्टी ओर हाड खीली दोनों नहीं होवे सो “नारच 
संघयण-”(४)एकहदी तरफ मर्कट वन्ध होवेसो “अर्धनाराचसंघयण.””(५) फक्त हड्डीयों 
की सन्वि मिल्ली हो-केल वृक्षकी तरह तुते नम जापे-सो-कीलिका संघवण. और(६) 
जिपके शरीर की हड्डीयोंएकेक हड्डीके आधार से रही होवे, जराक धक्का लगने से 
अलग हो जावे, सो-'छिवटा संघयूण.” कहा जाता है. 

८ “संस्थान नाम कर्म”-जो प्रत्यक्ष में शरीका आकार देखने में आधे उसे 
प्रस्थान! कहते हैं, िसके ६ प्रकार :-(१) समचतुरस संस्थान/-सम-वरोवर+चतु 
न्‍चारों तरफ के+अज्लर-खोने. अथीव पद्मासन लगाकर वैंठे वाद-दोनों घटने और 
दोनों स्कन्ध के बीच के चारों तरफ के अन्तर की डोरी वरावर आवे सो-समुचतु- 
रख संस्थान.” (२) जैसे (निग्रोध-बढ) के वृक्ष का ऊपरका भागतो अच्छा देखाता- 
है, और नौचभिका विभाग चढें आदि के सवव से खराब लगता है, तैसेशे नितके श- 
शैिर का नाभी ऊपर का भाग विलक्षणों पेत पूणे प्रमाण युक्त होगे, और नीचे का 
भाग बरोबर न होते सो “निम्नोध पारिमन्‍्डछ संस्थान.”(३) जैसे खुरसाणी इपलीका 
झाड नीचे तो शाखा प्रातिशाखादि कर अच्छा देखाता है, और ऊपर हूठा निकलनेस 
खराव देखाताहै. तेत्ेही जिसके शरीरका नाभी नीचेका भाग अच्छा होवे और उपरका 
आकार अच्छा नहोत्रे विद्वप होवेदो- सादे संस्थान?(9)जि पके हाथ पेर मुख ग्रीवादि अद्ब 
सुन्दर होते, और हृदयपर तथा पृष्ठपर हड्डीका पिण्ड निकला होवेसो,-कुब्ज संस्थान. 
(«) जिप्तके फक्त द्वाथ पेर छोटे होगे, वाकीका सव शरीर वरोवर होवे-जो ठेंगणा 
होवे सो-“बावना संस्थान” और (६) जिप्तके सर्व अद्भोपाड़ अशोमनीक होते, अध 
प्रज्वालित मुरदे के जैसा भयंकर देखाता होते सो “हुंड संस्थान.” ेल्‍ 

९ वर्ण नाम कर्म--शरीर के विषय पुटलों का वाह्य रूप में रद़॒पारिणाम 
होवे सो वर्ण नाम! इसके ५ भेद/-(१) कोयले या काजल जैश्षा शरीर का काछा 
रड़ होने सो-क्रृष्ण वर्ण नाम.” (२) सूत्रे की पंख जैता हरे रड्र का शरीर होवे 
सो-“भीछ वर्ण नाग.” (३) हिंगड़ के जैसा छाल रंग का शरीर होवो सो “रक्त वर्ण 
नाम.” !(9 )हरताल जैप्ता पीछे रंग का शरीर होवे सो- “पित वर्ण नाम.” (५) और 
चन्द्रकोण जैसा गौर वर्ण शगर होवे सो-“खेतवर्ण नाम.” 

५० पन्य नाम कमे/-प्राणोन्द्रिय के ग्रहण करने योग्य वास मय जो शरीर 
के पुद्लों होवे सो गन्ध नाम कर्म. इसके २,भेद/-(१) केशर कस्तूरी जैसी शरीरकी 
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न्यास हि व ण्््््््-- 
४33293: सो-'सुरामि गन्ध नाम”, (२) लक्षणादे जैसी कुवास आवे सो-दुर्- 
.._१६/इस नाम कर्क”-रसेन्दिय के प्रीक्षेत-रस मय शरीरके हों परिणमेंसों 
रसनाम कर्म, इसके ५भेद/-(१)लींबके जैसा कड़वा रस हो छो (02223 | 
/अ के जैसा तीखा रस होसो' तिक्त रसनाम,”(२) हरढेके जैता कपायला रस होसो 
कपायवला रस नाम.” (४) इमली जैसा सट्टा रस हो सो “आमलून रस नाम” और 
(५) सक्कर जैसा मीठा शरीर होवे सो-“मधुरसनाम.” | 
,..__ ३२ “सपर्वर्यनाय”-सपर्श्येन्द्रिय के ग्रहण करने योग्य जो पुदुछों शरीर भाव 
को भाप्त हंवे हो सो स्पश्ये नाम-इसके <मेद।-(१) छोहेके जैसा भारी शरीर होवेसो 
“बुरु स्पश्य नाग.” (२) अक्लतुछ (आककी रुई) जैसा हलका शरीर हेविसों- रुथु 
स्पर्श नाम.” (३) मक्खन जैसा कोमल शरीर होवेसो-“मृदु स्पश नाम.” ६ ४ ) गौ- 
जिह्ां के मेसा खरदरा शरीर होंगे सो-“बासट स्पर्श नाम.” (५) हीम के जैसा शी- 
तल-उन्दा शरीर हो सो-“शीत स्पर्श नाम.” (६) अग्नि के जैसा उष्ण स्पर्श हो सो- 
«उच्ण स्पर्श नाम.”(»तेलके जैसा चिक्कना शरीर होवेसों “ लिग्प स्पशनाप.” और 
(८) राजंके जैसा झुकखा शरीर का स्पर्श होवे तो “रक्ष स्पशनाम कर्म.” 
५ वर्ण, २ गेध, ५ रस, और र्पश, सब मिल २० बोलों की व्याख्या यहां 
अलग २ शरीको ग्रहण कर की गही है सो मुख्यता में जानता हु एकदी वर्णादि 
व्यवहार से धारण किया है. निश्चय नय करी गोणता रुप तो प्रत्येक एक २ शरीर 
में अछग २ शैसही वोल पाते हैं.+- | 
१३ “आप, पूर्वी नाम कर्म”-मैसे रस्सी से सेचा हवा बैल उन्मार्ग गया भी 
सम्मार्ग आ जाता है, तैसे-वक्र गते में जाति हुए आत्मा-को सेंचकर नियमित गे 





+ इन २०-बो्ों में से-१ काल और २ नीला, यह २ 'र्ण, ९ दुगेध, १ कंठु और 

२ तिक्त यह २ रस. ९ गुरु २ रुक्ष रे खरखा और४ शीत यह ४ सर. यह ९ प्र" 
ति लोक में अनिष्ट लगनेंसे अद्युभ गिनि जातीहै. इस लिये पाप प्रति कहेतहै, और-१२- 
* रू, २ पित, '३ और चेत, पह ३ बर्णे, १ सुराभिगन्‍्थ, ९ कंषायला २ अम्लान और मधु 
प्रह ३ रस. और १मुदु, रुल्घु, इल्लिग्घ४- उष्ण यह उस्पशी, यह! (प्रक्ति लेकमें अच्छी 

| है 7 वीक कुक शुभ गिनी जातीहै, इसलिये इनको पु प्रकृति कहते हैं. | 
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खझेचकर रेंजाय उसे अनुपूर्व्ी कहते हैं; इसके ४ भेद;-(१) जीव को नरक गाते में 
रेंच करके जावे सो नरकानुएर्ती”(२)तिर्यंच गतिमें खेंचकरले जावे सो- “तियचालुपूं 
वी”'(३)मनुष्य गतिमे खेचकर लेजाबे सो मनुष्यान॒पूर््यी.(४)और ४ देवगति सैंचकर 
हे जाबे सो देवगतियानुपूर्व्यी. 

१४ ,विद्ययोगाति नाम कम.”-विह्ायो-आकाश में या अवकाश में + गाते 
गमन करे सो विहायो गाते (स में आकाश नाम आने से इसे 'खगति” नाम से भी 
वोलाते ६४-) इस के दो भेदः-(१) राजहंस, सिंह, हस्ती आदि जैसी शुभ चाल्से 
चलेसों - शुभ विहायोगाति. और (२) गर्षव ऊठ आदि जैसी खराव चाल्से चलेसों 
अशुभ विद्ययोगति. + 

यह सामन्‍्य से १४ तथा विशेपसे ६५ पिण्ड भ्रक्त्ति कही. 
अव प्रत्येक प्रकृत्तियों अवीद जिप्तके दो भेद नहोवे, एक अपने रुपमें.ह वनी रहे.जिसके८ 
भेद)-(१) पराघातनाम”सो-जिसके सन्मुख बोलते हुवे बडे सामर्थ भी शैक लाबे, उस 
के शब्द मावस शबुओं कम्पाय मान होजाबे, जो वडी राज शभा में भी बोलता हुवा 
ढरे नहीं.सोपराघात*२ उ्वाश नाम” सो-शरीर के अभ्यन्तर का वायु मुखद्वारा और 
नाकद्वारा सुख से आगमन होवे. ऐसा लब्धि « वन्‍त जीव होवेसो--उश्वास नाम. (३) 
'आताम नाम/-सूर्यके विमानके जो रवहें वो वादर एकेन्द्रिय पंर्याप्ता पृथवीके जीवरं. 
उनके शरीरका स्वभावैक स्पश तो शीतहै, तोभी उनका प्रकाश उष्ण पढ़ता है-येही 
आताप नामकर्म,<(४) उद्योतनाम कर्म'-उपर कहा आताप नामकर्म उसका झूर्य जैसा 
उष्ण प्रकाश जानना, और यह मैस्ता चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र ताराओंके विमानका शीलत प्रका- 
श, तथा देवताओं वैक्रिय रूप वनावे, लब्धि वन्त मुनि वैक्रिय रूप वनाबे, तथा आ- 








+ पहिले जो ४ गातेका वरणन्‌ कहा सो-परभव गमन आश्रिया जानना, और यहां रप्र- 
कार की गाते कहीसो-इस भव आश्रिय जाणना, गोमठ सारमेंतो आकाश में गमन कताकों- 
ही विहायो गाते कही है. 

# गोमठ सार के कर्म काण्ड में लिखाहै कि-तीक्षण साँग, नख दाढ; सर्प, सिंह, आदे 
जनों के शरीर से दूसरे के शरीर की घात होतीहै, इसालये उसे पता घात नाम कहना. 

» गात्त्र में लाब्धेको क्षयोपशामक्र कही है तो प्रयायेक्र शब्दहे, क्‍यों |कि-वैक्रथ आहार- 
क लब्धि उदायैक भाव में है, तथा वियीन्तरायके क्षयोपशम से भी होती, है इसालिये उदयिक 
क्षेयापश्ञामिक कहने में कुछ हरकत नहीं. 
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ण णनननततस्‍लचच्च््ओच कच चथथच्््रे्ेख"'ककि््र्िे््िए:- 
गाया नामक चौरिन्द्िय जीवके उड़ते प्रकाश पढे. इत्यादि के शरीर का शीत प्र- 
काश पढ़ता है सो सब 'उद्योतनाम./ (५) “अगुरु रूपू नाप”-जिनोका शरीर ऐसा 
भारीभी न होवे जो आपका शरीर आपसेही सेभले नहीं, और एसा हलका भी न 
होकै-वायु से उड जावे, ऐंसा मध्यस्त 'शरीर होवे सो-अगरु रूघू नाम. “(६) वै- 
प्रैकर नाम कर्म/-तिर्थकर नाम उपार्जन करने वाले प्राणी प्रदेशोदय से ज्ञान एश- 
यैता, अन्य प्राणीयों से आधिक होवे, तीर्थंकर के भव में अव॒तरे तब पश्चकल्याण 
(चवन, जन्म, दीक्षा, केवल और मोक्ष) का महोत्सव चौसठ इन्द्रादि असंख्य देवों व- 
गैरा करते हैं:-१५ उनको अहार निहार करते चर्म चक्तु देख सके नहीं, २ पसीना 
मेल रज रोग रहित महा [देज्य प्रकाशी सुन्दर शरीर होवे. ३ घुगन्धि खाशोखास, 
४ रक्त मांस गौ दुख जैसा उज्वल और मधुर. यह ४ अतिशय तो जन्मसे ही होते 
हैं, और भोगवाली कर्म भोगे बाद सर्वारंभ परिग्रह को त्याग दिक्षा ले दुकर करणी 
से चार घनधातिक कर्मोंका क्षय कर केवलज्ञान केवलद्शन पार्वे. साधू साथ्वी श्रा- 
बक श्राविका इन चारों तीर्थकी स्थापना करे. तथा समवसरणकी रचना, तीस आति- 
शय बगेरा महान पुण्य भ्ताप का प्रकाश होता है, महान उपकार कर स्व कर्मोंका 
क्षयकर मोक्ष पधारतेहें. सो तीर्थक नाम(७) निर्माण नाम'-मैसे-बढाइ(मुतार)काएके हाथ 
पांव मस्तक आदि अड्भोपाड़ अलग २ बनाकर, फिर यथा योग्यरथान उन सबको जमा 
कर, 'सून्दर पुतली' बनाते हैं, वैसे जीवोंके शरीर के अद्भोपाज़ नाम कम उतन्न क- 
ता है, और फिर इस निर्माण नाम कर्मोदयकर थो अद्भोपाज़् सब निज स्थानम रेयथा 
योग्य रीति से जम जाते हैं. उसे निर्माण नाम कहते हैं,(८)“उघपात नाम कर्म” जै- 
से रोज नामक पशुक्े सौंगोका वहुंत फेलाव होने से किसी वक्त झाडी में शिर फ 
नेसे मरना पडता है, अथीत्‌ उसका शरीर उसीकी घातका कर्ता हुवा. ऐसे ही पड़" 
जाभी, चौदन्ता आदि दुःख दाता अड्ग होवे सो उम्रघात-नाम कर्म.” यह < प्रत्ये 


क्‌ प्रकृत्तियोंका नामार्थ कहा. 
आम 


# प्रश्न-आमके भी उष्ण प्रकाश पडताहै तो क्या उसकेमी आतप नाम कर्मका उदय समझणा 
समाधान-आम्रके आताप नाम करम का उदय नहींहै, क्योंकि आग काय के शरार का खा" 
ति कही उष्ण प्रकाश है, सो नजीक रहने से अधिक उष्णता मालुम पडतीहे और दूर रहने मे 
कम उष्णता मालुम पडती है, और सूयतो दूर रहामी एकसा प्रकाशतहै, या आम 


स्वमाविकही ृ ४ एालियेअंग्रिमे आतापनाम नहीं है. 
समाविकही रक्त प्रकाशी है. तैसा सूयेका नहीं इसाडे आत 
पलक अत की 2 इनक 37030 038 
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अब “त्रस दशका”-अथौद बस आदि दश प्रक्ृत्ति कहते हैं ;--(१) “त्रस 
नाम”-जो दुःख से त्ास पावे, सुख से संतोष पाते यह उनके भाव प्रत्यक्ष में देखने 
में आबे, शीत उष्णादि दुःखप्रद स्थान को छोड सख स्थान में जावे, इत्यादि लक्षण 
युक्त वेद्रिय, तेट्रिय, चोरिनद्रेय, पचेन्द्रिय, में उत्पन्न होगे सो तरस नाम. (२) बादर 
नाम/-जिन जीवों का शरीर सर्वो के देखने में प्रत्यक्ष आबे ऐसा शरीर होते सो-बा- 
दर नाम. (३) पयोप्ता नाम/-पुहल के उपचय से हुवा जो पृद्दल परिणमन हेतू श- 
क्ति विशिष १ जो जीत्रों पुद्ढलों को ग्रहण करे खल रस अलग अछूग करे, सो 
“आहार पयोप्ति.”रजो शक्ति विशेष रस हुवा उसे सात धातु पणे परिणामावेसो श- 
रीर पर्याप्ति', ३ उस धातू को द्रव्येन्द्रिय पणे पारिणमाने की जो शक्ति सो इच्दिय 
पर्यात्ति!, ४ श्वाशेश्वास वर्गणादल ग्रहण कर श्वाश पणे परिणमांवे सो शवाशोश्वास 
पर्यापि”. ५भाषाके द्रव्य ग्रहण कर भाषा पणे परिणमावे सो भाषा पर्याप्रि'. और ६ 
मन के द्रव्य ग्रहण कर मन पणे परिणमावे सो-“मन पर्याप्रि.” इन ६ पर्याप्ि में से- 
एकेन्द्रिय में पहिले की चार पर्याप्ति होती है. वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरीन्रिय और अस- 
ज्ञी परेन्द्रिय इन में मन विना पांच पर्याप्ति होवे, और सन्नी में ६ ही पर्याप्त होवेहें, 
इनमें से जिनमें जितनी पर्याप्ति होगे वो प्रथम समय सब पर्याप्ति का आरभ एक सा- 
थही करे, फिर एक समय में आहार पर्याप्ति पूर्ण करे, फिर अन्तर मुहूर्त में शरीर 
पर्याप्ति पूर्ण करे, फिर औदारिक शरीर वाह्म तो अन्तर महूते * अन्तर से वाकी 
रही पर्याप्ति पूर्ण करें. और वैक्रय तथा आहारक शरीर वाल समय २ के अन्तर वा- 
कीकी पर्याति पूर्ण करे. आगे दो पर्याप्ति सूक्ष्महै, इसलिये काछका फरक पडजाताहै 
यथा दष्ञान्त-छे स्वीयों मृत कातना एकही समय छुरु किया- उसमें से जो स्पूल जा- 
डा रत कांते सो शीद्व पूर्ण करे, ओर वारीक काते तो देरसे पूर्ण होवे. यों-१ आ- 
हार पर्याप्ति, ९ शरीर पर्याप्रि, >े हन्द्रिय पर्याप्ति, यह र पर्यात्ति पूर्ण किये पहिल 
कोइ भी जीव कदापे मरता नहीं है, इसलिये इनरे पयोप्ति पूर्ण करे उ8 करण प- 
याँप्ता! कहना. और जिसके जितनी पर्यो है उतनी पुणे करे उसे लब्धि पर्याप्ता कह 
तहैं.(४) प्रत्येक नामकर्म “सो-एक शरीरमें एकही जीव रहे, ऐसे शरीरमे रहेसी प्रत्येक 
नाम (५)“स्थिर नाम कर्म”-हडीयों दातों नशों अड्भोपाड़ सब स्थिर होवे. अव्यय 
व्‌ द्रढ़ होगे सो स्थिर नाम. (६) “जप नाम कर्म” (६) जिसके अड्ग का स्पर्श दुसरे 
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को होने हे हर ज्वण के का नव पाइप गत 7 कर 
को होने से हे उत्पन्न करे जैसे नाभी के उपर के अड्भका किसी को संघटा होने से 
बुरा नहीं छगता है, सो शुभ नाम. (७9)'सोभाग्य नाम” पर उपकार किये बिना या 


भाग्य नाम” (८) “सुखर नाम सो” कोकिला जैत्ा सुख्वर होवे. (९) “ आदेय 
नाम सो-जिसका बोलां हुवा कैसां भी बचन सब को मन्योंग लगे. शुम शकुन की 
तरह ग्रहण करे सो आदेय नामी जाणना और (१०) “यश; कीर्ती नाम”-जो एक 
देश में विस्तरे सो कीर्ती, चारों दिशा में फैले सो यश), यह दोगें जिस के होने सो 
यश कीर्ती नाम. 
.. अब स्थावर दृशका”-अथीत्‌ स्थावर आदि १९ महृति कहते है; (१) 
स्थावर नामसो जो पृथ्व्यादि पांचों स्थावर स्रवशंत हून चछन नहींकरसकेसो, 
स्थावर २स॒क्ष्म नाम+-जिनोंके अतख्यात शरीर का समागम होनेसे भी जो दि न- 
हीं आबे सो सूक्ष्म नाम. (३) “अपर्याप्त नाम” सो पूर्वाक्त छे:पर्यापि में से-पहिलेकी 
तील पर्याप्ति पूर्ण नहीं करे वहां तक-करण अंपर्याप्ता. और जितनी जित स्थान पर्या 
बान्धने की है. थो पूर्ण बन्धे नहीं वहां तक लब्धि अपर्या कहना. (४) साधारण नाम 
बनरपति-निगोद-केद मूल आदि में एकेक शंरीर में अनन्त ' २. जीवों हैं, उन में रहे 
सो साधारण नाम. (५) अस्थिर नामतो-जैसे कान भाषण केशः इत्यादे सब हि- 
लेत रहे, ऐसे आस्थिर अव्ययव होते सो अस्थिर नाम- (५) अशुभ नाम! जैसे नामी 
के नीचे का किसीभी अड्भ का किसी को संघट हो जावे तो वो बुरा मानता है, तैसे 
अशुभ अड्भोपाड़ होवेसो अशुभ नाम.(७) दौर्माग्य लामतो” बिना बर,विरोध और विना 
नुकशान कियेद्दी जो दुस्तेको अप्रिय-आनिष्ट छगे सो-“दौर्भाग्य नाम”(४)दुसर नाम- 
काग मेजार आदि की तरह जिप्तका स््रर आनिष्ट खराब होवेसो. दुस्तरनाम. (३) 
“अनादेय नाम” जो अपने जान में सब को अच्छे लगे ऐसे बचन बोले, तोभी उप्त 
के बचन कितीकोभी अच्छे नहीं छगे, आप शकुन समझे सो अनादेय नाम. (१०) 
और 'अपयश; कीर्ती नाम” सो-उत्तम काम करते भी जिसका ,अपयश होंवे, छोको 
अवबरण वाद बोले सो अपयश नामः अर 

यह ६५ पिन्ड अक्ृत्ति, ८ प्रत्येक प्रकराति, १? बस दक्षका, और ** स्थावर 
दुक सव मिल ९३ नाम कर्म की कृति होती ई॑+___$__ 


जा: 


रे ते द्वारीर बन गे जे १७ भेद पीछे 
+ जो मूल प्रातति शरीर बन्चन ५ है. उसके जे। ९५ भेद पी 
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स्पजनादे सम्बन्ध विना सब जन को इष्ट काश छागे, सुबाहु कुमारकी तरह, सो सो 


॒ 
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७ गोत्र कम. 


जैश्ने कंभकार-कुम्म कलश आदि उत्तम वरतन निपजाबे तो वो अक्षत धूपा- 
दिसे पूज्य होतेहें, और मदिराका घट बतावेतो मद्रा निकाले वाद भी दुर्भिगन्‍्ध कर 
दुर्गंच्छनीय, निन्‍्द््नाय होतेहें. ऐसेही गौत्न कम के भी दो भेद होते हैं:-(२) इक्षाग, 
उग्र राज भोग आदि महाजनोंके कुलमें जन्म केवे सो ऊँच गोत्र. और (२) मिक्षक 


चत्डाल आदि नीच कुछ में जन्म लेवेसो नीच गोब. 
अर €ः 
८ अन्तराय कृम-. 


जैसे राजा ने भन्‍्डारी को हकम दिया की इसे लक्ष रूपे इनाम के देवो. परन्तु 
वो रुपे देना भन्‍्डारी के इक्त्यार है; तैसे वस्तु तो सब प्रकार की आाप्त होगई परन्तु 
उनका छाम छेने देना यह अन्तराय कर्म दूठेके इक्त्यार है, इसके ५ भेद +- (१) 
द्वानान्तराय/-पाव में देने योग्य छुद्ध द्रव्य भी पास है, लेने वाले शुद्ध पात्रका भी, 
योग्य है. देने के भाव भी हैं, इतना सव योग होकर भी दान नहीं दिया जावे सो 
दानान्तराय. (२) चहा जैसी वस्तु उस के पास है. वो दातार है. देनेके भाव भी हैं, 
तोभी उस वस्तु की प्राप्ति न होवे, तथा वहूत होंश्यारीसे व्यापार करते भी उस में 
छाम की प्राप्त न होवे सो 'लाभान्तराय.” हे असन पान खादिया स्रदिम इत्यादे 
सब भोग के पदार्थोंका जोग मिलाहे, भोगवर्ने की तीजम्र इच्छाभी है, परन्तु भोगवे 
नहों जावे सो 'भोगन्तराय/ (४) बच्च भ्रृपण आसन शैया आदि, सव उप भोगकी 
इच्छित सामग्री मिली है, भोगवने की तीज इच्छाभी है, परन्तु भोगव सके नहीं सो- 
“उपभोगन्तराय'-और (०) मिथ्यात्र की क्रिया करने समाये होकर वो क्रिया नहीं 
कर सके सो वालवीर्यान्त राय/--तथा साधु श्रावक मोक्षकी क्रिया ज्ञानादे ववीरत्न 
की आराधना करने समर्थ होकर भी आराध नहीं सके सो पंडित वीयोन्तराय. 





- १० प्रक्ताते इस में [मिलाने से नाम कम की १०३ प्रक्ते सब होती है. 


त्त्क््त्त्त्त्त्त्त्क्त्त्ल्ल्ल्च्च्््िससस सभा सपपपप२++++++++ 
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कम ओर कर्म पक्ृत्तियोंका संक्षेप में नाम बताने वाला यय्त्र, 
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“ टितीय कमारोहण द्वाराथ, ” 


अनाज -ाणयय भय अ्कूक औलाम-ा पाप पा 


३४--अथम क्रियाद्धार का अर्थ. 


मूल कर्मोत्याति का कारण क्रियाही है. अर्थाव-मिथ्याल, अविरति, प्रमाद 


कपाय, योग इन पांचों में-टठण कम्म वल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम इन पांचोंका से- 
योग होने से क्रिया निपजती है. वो किीरिया इस विश्व में भरे हुवे-कम वर्यणाके अ- 
नन्‍्तान्त पुद्लोंका परावरतन होरहा है उन्हे सेंच कर आत्म परदेशोंके साथ सम्बन्ध 
करतीहै. “सकपाया कपाययों: साम्परायिके य्यायथपो”” इस तत्वाथे सृत्रके बचनानु- 
सार क्रिया दो प्कारकी है।-सकपाइ जीजोंके जो क्रिया लगती है उसे सम्पराय क्रि- 
या कही जाती है, थो कपाय के योग से वन्ध स्थिति प्राप्त करती है. और कपाय र- 
हित महात्मा को जो फक्त जोगों प्रहत्ति कर क्रिया लगती है सो इर्थावही क्रिया के - 
ही जाती है. सो कपाय रूप रस-चिकाप्त के अभाव ले बन्ध स्थिति नहीं पाती है. 
कौँच पर छूगी रज (धछ) की तरह तु्ते दूर होजाती है. 


इस में प्रथम सम्पराय क्रिया कही जिम्त के २४ भेद कहते हैं. 


9 काइया क्रिया. इसके दो भेद+-(१)काया-शरीर पर ममत्र भाव धारन कंर 
त्रत प्रत्याख्यान तप संयम करता ढरे, कि रखे धर्म करने से मेरा शरीर दुर्वल हो- 
जायगा. और शरीर के पोपणार्थ छेही काया का कुटरम्व करता ढरे नहीं सो अणा 

8 आय. 


उत काया क्रिया. (२) उठते बैठते हलन चलनादि करते यत्ना नहीं रक्खे सो दुष्रयु 
क्त काइया क्रिया. 


२ आहीगरणीय क्रिया।-शत्र से लगे जिसके दो भेद/-( १ ) श्र की धारा 
वीक्षण करावे, हाथा आदे छगावे सो संयोजनाधि करणी. और (३) नवीन अख्र 
निपजावेसो निहतनाथि करणी. ऐसही इसके वचनाअश्री दो भेद।-ज्यूना केश-खमा 
या केश ऊर्दीरेसो संयोजनाधि करणी, और (२) नवा केश करेसो नित्रतनाधि करणी 
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ता फराइ(परकासा उभर व चमक कक रा “मल लटत मै जमीन) 

हे 'पाउसीया क्रिया/- वे परिणामों से गे. इसके दो भेद:(१) सभीब +- 

स्त मनुष्य पशु छुद्ठी जीवोपर द्रेष करेसो जीव पाउसीया,(२)शीत ताप विष पाषणा- 
दि निर्जीब नस्तुपर द्रेष करनेसे लगेसो अजीव पाउसीया. ' 

४ 'परीतापनिया क्रिया/-परिताप (दुःख) उपजाने से रूगे, इस के दो भेद।- 
(१) जीवको दुख दे सो जीव परितापनीय, और(२)अजीवका निकारण छेद न भेद- 
न करे सो अजीव परिता पानिया किरिया. - 

५“पाणाइवाइ क्रिया'सो जीव काया अलग २ करे, इसके दो भेद;-(१)अपने 
से दुसरे की घात करे, तथा आप घात करे सो सहत्य पाणावाइ, और,(२) दुसरे के 
हाथ से दुसरे को मराबे, या दुसरेके हाथसें घात करावे सो परहत्य पाणाइवाइ क्रिया- 

< आरंभीय क्रिया-किसी भी पाप कार्य का प्रारंभ करे, इसके दो भेद+- 
(१) पृथव्यादि छेही जीव काया का मर्दन करे सो जीव आरंभी, और (२) साकट 
वाहन मुशलादि करावे सो अजीव आरंभी. 

७ परिग्गाहीया क्रिया-ममत्व भाव से लगे, इसके दो भेद।--( १ ) दो पद 
चौंपद मणी आदि पर ममत्व करे सो जीव परिग्गहाहीया; और (२) वच्ध भूषण म- 
कानादिे की ममत्व करे सो अजीव परिग्गहाहया. 

८ “ मायावातिया क्रिया'--कपट करने से हंगे, इसके दो भेद ;-( १) ऊपर 
शुद्धाचारी रहे और अन्दर अनार्चार्ण सेवन करे सो अभ्यन्तर मायावातैया, और 
(२) खोटे-तोले-मापे रक्खे सो वाह्ममायायावाति .याकिरिया. ; 

९मिथ्या देशणवत्तिया क्रिया”--सखोटी श्रद्धा से लगे, इसके,३ भेद+-(१-३) 
जिनाज्ञासे, कमी ज्यादा, विपरीत श्रद्धे परूपे स्पर्शे. तथा(१-२३)कुदेव-कुगुरू-कुपमका 
सत्य श्रद्धान करे. ८ ' 

१० 'अपचखाणीया क्रियाः-अविरति पने से लगे इसके दो भेद;-(१) सजी 
व वस्तु भोगवने के पच्नताण न होणे से उसकी अबिराति आवे सी सचित्त अपचला 
-णीया; और (२) अचित-निर्जीब वस्तु भोगवनेके पच्चखाण नहोनेसे आविरत आये सो 
आचित अपचखाणीया किरिया. ! हा 

२१ दीहीया क्रिया'-देखने से लगे, इस के दो भेंद-(१) ३0320 006 
सजीव वस्तू को देख हर्ष विषवाद उत्पन्न होगे सो जीव दीहीया. और ( ९ 2 भवण 
भूषणादि अजीब वस्तु के देखने से हर्ष विषवाद होवेसो अजीव दीहीया क्रिया. 
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१२“पुठियाक्रिया” स्पशने से लगे-इस के दो भेद$-(१) स्री पुरुष धान्य आ- 
दि सजीव वस्तु का स्पश करने से लगे सो जीव पुठिया. और (२) वृद्ध आभरण 
आदी स्पशने से लगे सो अजीब पुठिया- 

१३ “पाडोचिया क्रिया”-चुरा चिन्तवने से छगे, इसके दो भेद- (१) भयंकर 
र सिंह आदि सजीव वस्तु का वुरा चिन्तवे सोजीव पाडोचिया। और (२) अशुची 
पलादे निर्मीव का बुरा चिन्तत्रें सो अजीब पाडो चिया क्रिया. 

१४ सामन्तवणिया क्रिया-नजीक की वस्तु से छंगे, इसके दो भेद-(१५] स्व- 
किय मनुप्य पशञ्म पक्षी मकान भूषणादि की पर संस्था सुणकर प्रमोद पावे सो 
जीव सामन्तववणीया, और (२) दूध तेल आदि प्रवाही [पतले] पदार्थ उघाड़े रखनेसे 
लगे सो पर सामन्तवणिया. 

१५ निसथीया क्रिया-निप्षेप करने से-डालने से लगे, इसके दो भेद-(+] पृथ्वी 
पाणी आदि सजीव वस्तु अयत्ना भे डालने से छगे सो सजीव निसथीया. और [२] 
तीर गोव्य आदे फेंकने से-डालने से रंगे सो अजीब निसथीया. 

१६ ?'सहत्याया क्रिया” अपने हाथ से छगे, इसके दो भेद-( २ ) सिंहसर्प 
स्रान मेजार गो अश्वादे का तथा अपने शरीर का वध वन्धनादि करने से लगे सो 
जीव सहत्यिया. ओर (२) सोनार छोहकार कुभकार आदि कूटन पीटन करेसो अ- 
जाव सहत्यिया 

१७ आणवणीया-आज्ञोद काम कराने से छगे, इसके दो भेद-([१] दास आ- 
दि को आज्ञादे काम करावे सो जीव आणवणीया. और (२] यंत्रादि की सहाय से 
कामलेवे सो अजीव आणवणीया. 

१८ विदारणीया क्रिया-वस्तु के विदारने-फोड तोड करने से लगे, इसके दो 
भेद+-(१)मह्ी पष्य फलछादे सजीव वस्तु को विदारे सो जीव विदारणीया, और(२) 
घात काट वद्धादे का छेदन भेदन करेसो अजीब विदाराणेया, सिणगारिक रस, वि- 
भत्स रस, शर रस, आदी कुरतों से पूरात कथा रागादे कर विषय कषाय की प्रेरणा 


से दूसरे का हृदय विदारे सो भी विदारणीया क्रिया. 
१९ अणा भोग क्रिया-विना भोगवेही क्रिया लगे. जिसके दो भेद्‌-(१) शून्य 


चित्त-असावधान पणे किसी भी वस्तु को ग्रहण करे निक्षेप करेसो शून्य अनाभागीः 
और (२) अन्य के काम भोग देख सुण उने आप भोगंवणे की अभिलाषा करे, सो 
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वस्तु अणा भोगी. 
' “२० »अणाव केंखर्बीत क्रिया-नइच्छेन छायक काम करने से छंगे. इसके दो 


भेद-१) दुर्व्यक्षादि सेवन करे सो लोकीक अणाव केखी और (२) हिसा धर्म स्थापे, 


तथा इस छोकाये धम करे सो छोकोत्तर अणाव कंखी. 

२१ अनापयोगीकरिया-निधक काम करने से लगे, इसके दो भेद-(२) मन ब- 
चन काया के योगों को अयन्ना से वतीवे सो योग अनापयोगी(२)और कारीगरों के 
पास हिंसक कतव्य करावे सो पर योग अनापयोगी. 

२२ समुद्राणिया क्रिया-बहूतों के समागम से लगे-इसके दो भेंद-(१)बहुत म- 
स॒ष्यों का समुदाय मिलकर शूछी फासी नाटक तमाशा आदि देखे सो जीव सामुदा. 
नी. और (२) अजायव घर, वाग, दुकानादि, में बहुत वस्तुओंका संग्रह किया सो 
देख सो अजीब सामुदाणी. | 

२३ पेजबर्तिया क्रिया-राग भावत्त लगे-इसके दो भेद-(१)माया-दगल बाजी 
करे, सो पेजव्राति, और (४) अत्ा-तृष्णा दाछां करे सो छोभ पेजबतीया. 

२४ दोषबतिया क्रिया-द्रेष भाव से छगे.. इसके दो भेद+-(१) क्रोध कषाय क 
र स्वात्म परात्म को प्रज्वाठित करे सो क्रोध दोषबति, और (२) अभीमान अहेता के 
रने से लगे सो मान दोषबतिया«, * *: 5५ 

यह २४ सम्परायिक अर्थात्‌ कर्मो के वन्‍्ध करने बाली क्रिया. जानना और- 

२८ इर्यावद्दी क्रिया-फक्त योगों की प्रदत्ति से लगे इसके भी दो भेद।-(१) ३ 
ग्याख्ें: उपशान्त कषायी और बारे शौण कषायीको येगोंके सकम्पपणे+ रंगे सो 
छद्नस्तीक इर्या वही, और (२) तेखे गुणस्थानी क्रेवडी भगवन्त के शुभ योगों की भ 
वर्सी से लगे सो केवल इयवही. यह इयोवही किया से साता वेदगीय कम भदेश से 
बन्ध ते, सो कपाय के अभाव जे स्थाति और अलुभाग को प्राप्त नही होते, उसही 
बक्त अथात्‌ जिस समय बन्ध करे उसके दूसरे समय में वेद (भोगबे) और वो वीर 
समय में-निजर-दुर करेदेते हैं. 

३५ द्विंतीय कारण द्वारका अब. 
ऊपर कहे मुझ किया तो कर्म-मकृत्ति दल का सश्य-संग्रह करतीहै, 


नेता है सो कर्म बन्ध के १ कीरण हैसो कहते हैं 
उनका बन्ध कारण से होता है सो कम बन्ध के ९ कीरण हैसो कं े 
कक पन पटक पम्मिध्याल”“तलार्थ की अडाचे तथा विपरीत रुचिहोब्े, कुपक्ष का कंदाग्न है 
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ह-हट करे सो मिथ्यात्त. 

३ !अविरातें/-तृष्णाका अपारमाण-च्छाका अनिरुंधन-छूट्टा पणा, आरंभ औ 
र विपय में छोलप्ा सो आविरति. 

३ “प्रमाद”-सत्मठात्ते में निरुद्रमी. कंप्रवात्ते में सहाशेक, वाचाल, आव्सी 
पणा सो प्रमाद. 

४ “कपाय”-प्रकृत्ति-स्रभाव की वक्रता सो कपाय. 

« “योग”-मन वचन काया की मणेनता सो योग. 

! « पद, अरजीकि.. ९८. 0० ए 
३६ तासर से सातव-तक-हतुद्ञर का अथ, 

ऊपर जो ९ कारण कर्म वन्ध के कहे सो सामान्य मूत्र, और आगे जो हेत 
कहते हैं सो इनही ५ कारणों में से तीसरा प्रमाद कारण छोड कर + वाकी के ४ 
कारणों के विशेषार्थ रूप ५७ भेद होते हैं, उन्हे कर्मो के हेत (कर्मों का कार्य साधने 
वाले सम्जन) कहते हैं।- 

प्रथम मिथ्यात्र कारण से पांच हेतु हुवे+-१ अभिग्रही मिथ्याल-हटीला, २ अ 
नाभि ग्रदीमिथ्याल-भोला, ३,अभिनिवेशिक मिथ्यात्र-कदाग्रदी, ४ सांशायेक मिथ्या 
लबैमी. और ५ अना भोग मिथ्याल-अजान.(इन पांचों मिथ्याल का कथन मिंथ्या 
तल गुणस्थान के लक्षण. लक्षण द्वार में विस्तारसे कियांदे.) 

द्वितीय अबविराति के कारण से-१२ देतु हुवे+-१ मनकी २ श्रोत इन्द्रियकी, रे 
चक्षुईन्द्रिय की, ४ घणेन्द्रिय की, ५ रसन्द्रिय की, ६स्परशेन्द्रिय की, 9» पृथ्वी काय- 
की, ८ अपकाया की, ९ तेउकायकी, १? वायुकायकी, २९ वनस्पति कायकी भो 
र १२ ब्रसकायाकी अर्थाव-मन को पांचों इन्द्रियों के विषय में और छेकाय के आ- 
रंभमें प्रव्॒त तेहबेको रोके नहीं, परन्तु छुद्टा छोडदेवे-अम्यादित रहेसो १२अविरतिहै 

तृतीय कपाय के कारण से २० दंत हुवे।-१-४ अनन्तानवेधी चौक- जिसका 
अनन्त नहीं आबे ऐसे क्रोध मान माया लोभ: ९-८ अप्रत्या ख्याना वरणी चौक-जो 


४०० ०० 


व्रत प्रत्याख्यानके निज्जरा रूप फलको न होनेदे ऐसे-क्राध, मान, माया, छोम;९५१२ 





+पांच प्रमाों मेंसे-मठ कप्रायका समावेश कपायमे हवा, और विपयका समावेश अ- 
बिरति में हुवा. वी कथाका समावेश वचन जोगे में हुवा, इसालिये प्रमाद को छोड बाकीके४ 
कारणोंके ही ९७ हेतु किये गये हैं. 


को 


। 
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भत्याख्या नावरणीय चौक-जो सर्व विराति-संयम के फल को नष्ट करे ऐसे ऋ्रोम मा? 
न माया लोभ- १३-१६ संज्वलन चौक-जो थोदाला प्रशलितहो शान्त पढजाबे ऐसे 
क्रोध मान माया छोम(१६ कवाय हुए) १७ हॉस्प, १८राते, १९५ अराति, २० भय, 
२१ शोक, २२ दुगंच्छा, २३ स्रीबेद, २४ पुरुषेद, और २८ नपुँप्तक वेद, यह२५ 
ही सर्व कर्मों का बन्य करने कष-रप्त+आय-आजे. अर्थात्‌ रस प्रगमा कर उप्त ब- 
नध को मजउत-पका करे सो कपाय कहीजाती है. 

चत॒थ योग कारण से १९ हेतु हुवे-१ ससभन योग-सस विचार, २|अप्तस म- 
न योग-झूठ-कूकतों का विचार, रे ”मिश्रवचन योग',-स अत दोनों तरहका वि 
चार. ४ वित्रह्दर मन योग-सच्चा भी नहीं तेत़े झूठा भी नहीं ऐसा विचार, (यह ४मे 
ने के) ऐपदी-5 सत्य वदत योग, ८ अतत्य वचन योग, ७ पिश्रमत्न योग, ८ विव 
हार बचन योग. (यह ४ बचन के) ९ औदारिक योग - हड्डी चरम आदि का मलु- 
घ्य तिर्यंच का शरीर, १? औदारिक मिश्रयोग-औदारिक शरीर उलचलोते पुरा न- 
हेवे वहां तक यालाब्विप्सय ओदारि शरीरि जब वैक़िय करता है और थो वैक्ि 
य पूर्ण नहीं निपजता है तब तक मिश्र गिता जाता है. ऐसी ११ वौक्रेय योग-शुभ 
पुहछों से समुत्पन्न हुवे देशो का शरीर और अशुभ पूहलों सेबना नरक का शरीर, 
३२ बैक्रिय मिश्रयोग सो वैक्रिय उत्पन्न होते वा उत्तर वैक्रिय बनाते पूर्ण नहोंवे वहां 
तक मिश्रता पावे सो. ९११ आहारक योग-चउ३३ पूर्व पाठी मुकििरों सेशय से निह 
सि पाने, व समवसरण की विश्वाति का अबछोकन करन लब्धिके प्रभाव से सशरीर 
में से हाय भरका पूतछा निकार्लेशो, १४ आहारक मिश्रयोग सो आहारक शरोर व- 
नाते और समाते मिश्रता पाविदेती. और १५ कारमण योग सो फक्त बलाड़ रुप पर 
भव गमन में साथ रहे सो. ( यह ५७ हेतु हुवे. 
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“४ कर्म बन्ध प्रकारण का अर्थ ” 


मै# ४१ प्रथम चार बन्ध द्वार का अथे # 





(9) प्रकृत्ति-बन्ध. 


मूल ८ कम वान्धने के कारण-/ १-२ तत्मदोष निन्‍्हव मात्सर्यान्तराया सद- 
नोप घाता-ज्ञान-दर्शना-वरणयो३-” अयोठ-ज्ञानी के और दर्शनी-सम्यक्तजी के-दोषों 
का अवछोकन करे, उनके सहुणों को छिपावे, उनसे मत्सर-ईपोकरे,, शास्राभ्यासव 
धर्म कार्यमें अन्तरायदे, ज्ञानी व सम्यक्लीकी अशातना करे, घात चिन्तेबे, दोषणल 
गावे. यह « कांमे ज्ञानी के साथ करे तो ज्ञानावरणी कम का वन्‍्ध होबे, और यह ६ 
कार्मे सम्यक्ली के साथ करेतो दशनावरणीय कम का वन्य होवे..३ “दुःख शोक ता 
पा क्रन्दन वध पारिदेवना न्यात्म परोभय स्थान्य सद्वेग्स्य” अथाव-दसरे फो-दु।खंदे 
वे, शोग-चिन्ता उपजाबे, परिताप उपजावे. वन्वन में वान्धे याभारे, इतनें कर्मों दूसरे 
की आता के साय करे, या अपनी आल्माके साथ करे, या दोनों की आत्माके साथ 
करे तो अतातावेदनिय कम का वन्त्र होता है. ओर- “भूत ब्त्यानुकम्पादान सरा 
ग संयमा दियोगः क्षान्तिः शोव मिति सं्रेयस्य-” अथीव्‌-पर्व जीवोको व साधू श्रा 
बक आदि ब्रत धारीयों को दुःखी देख अनुकम्पा भाव छावे, उनको यथा उचित 
अन्न बस्रादे देकर साता उपनावे, और आप खत: श्रावकपना या मुनिपना धारन 
करे, [वि योग विशुद्ध आराधि-पाछे, क्षमा निर्शोमता इसादे शञभ कृत्यों करने संसाता 
बेदनीय कर्म का बनन्‍्ब होता है. ४ “केवली श्रुत सट्ठ धम्म देवावणवादों दशन मोह- 
स्य” अर्थात्‌-श्रीसर्वज्का और सर्वज्ञ प्रणित बचनों (शास्रों) का, संघ साधु साथी श्रा 
बक श्रात्रिका) का, दया धर्म का, और देवों का तथा पूज्य पुरुषों का इनों का अब्- 
ण॑ बाद दोडे - निन्‍दा करेतो सम्यक्तल मोहनीयका वन्ध होताहै. और “कर्षायों दया 


हट 


गा मल कक मदन नक जल मनी नल कल 
(६९ शक्ल प्रथय अथ काण्डका-द्वितीय कर्मद्रास रोहण खाण्ड छू 


'ीह परिणाम शआ्वारित्र मोह.” अथीत-जव कपाय का उदय होवे-क्राधादि अंणत में 
परिण में उस वक्त अपना स्व॒भाव (भान) भूल कर तीज कपायी बन जांबे, दीभैकार 
तक कपायमें राच रहै, तो चारित्र मोहनीयका वंध होवें४ “बह्वारम्भ परिग्रहत्न. नार 
कस्यायुषः ?? अथोत्‌-महा आरंभ, महा परिग्रह८ पचेन्द्रिय का वध, और मांस मदिरा 
का भोग करने से नरक गाते के आयुष्य का बन्‍्ध होता है.। “भाया तैय्यों न 
स्य”अथीत-दगलबाजी, करे झूट बोले ताले मापे खोटे रक्खे, और मत्सर भाव सेतिये 
च गातके आयुष्य का वन्ध होता है.! “अव्पारंभ पारिग्रहल्व॑ स्वभाव भार्दवच भानुष्य 
स्य”” अथीत्‌-अल्प-आरंभ परिग्रह, शररू-निष्कपटता, दयाद्ुता और विनय करनेते 
मनुष्यगाति के आयुष्यका बन्ध होतोहे. और “सराग संयमा संयमा संयम5 काम ति- 
ज्जरा वाल तपांधि देवस्य”” अथात्‌-शिष्य शरीर आदि पर ममत्व रखने वाले साधु, 
श्रावक, विना मन कष्ट सहने वाले, अज्ञन तप करने वाले, देवगति का आयुवन्ध के 
रते हैं, ओर “सम्यकत्व च” अथीत्‌ सम्यक्त्वी के देवाय काही वन्ध होता है. ६ यो 
ग बक्रता विसंवादन चाछभस्य नाम “अथीतृ-मन वचन काया के योगों की कुटिलछ 
ता रखे, दूसरे के साथ झूठे झगड़े करे तो अश्यभ नाम कम काबन्ध होता है. और 
“तद्विपरीत शुभस्य”” अर्थीत-मनादे त्रियोगों की शरलता झ॒द्धता रखे, धर्म चर्चो क- 
र धर्मोन्नाति करने से शुभनाम कम का बन्ध होता है. ७ “परात्मनिन्दा प्रशंसे सद 
सहुणों च्छाद नोद्भावने च नीचे गंतिस्य” अयीत दूसरे की निन्‍्दा करे, अपनी मर्श 
सा करे, दूसरे के गु्णोके ढांके-छिपावे, अपने दम के ड पक न गति 
द्ध करे, अपने दोष ढाके ते नीच गौत्रका वन्ध होताहै और “तद्निपरय्ययों बचिहत्यनु 
त्सेकौ चोत्तरस्य,, अथीत-गुणवातों के गुणानुवाद करे, अपणी रिन्‍्दाकरे, गुणीजनो 
के गुणों प्रसिद्ध करे, अपने गण ढांके; दूसरे के दोषों छिपावे, अपने दोष मािद्ध के 
रेतो ऊँच गोतका वन्ध होता है, और ८ “विप्लकरण मन्तरायस्य” अथीत-किसीको 
दान देने में, भोगोप भोग भोगने में, छाभोपर्जन करनेमें, और धर्म उद्यम करने में अ 
न्तराय देनेसे-विघन करने से अन्तराय कर्म कावन्ध होता है. 

| उत्तर प्रकात्ति बन्ध के कारण. है 
पहिले वनन्‍्ध के चार कारण- (मिथ्या अहत कषाय योग) कहे, उने हक रे 
न्ध की प्रकृत्तियों पर उतार तैहैं।-३ नरक बिक, १ पहिली चार जाति, स्थावर 3 
म, सूक्ष्म नाम, अपर्याप्ता नाम; साधारण नाम, हैंड संस्थान, आताप कययाओ दपक 
छेव॒ट संघयण, और मिथ्यात्व मोहनीय, यह १८ अकृत्तियों एक श 
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वन्धातीहै. । ४ अनन्तान वन्धि चौक, ४ बीच के चार संस्थान, « पाहैले पांच संघ- 
यण,-*अशभ विहाय गाते, १दौभीग्य नाम,२ तियच बिक, ३ मनुष्य त्रिक, २ औ- 
दारिक द्विक, २ ख्रींवद, १ नीच गोब, रेथीणद्वी जिक, * उद्योत नाम, ४अप्रत्या- 
ख्याना दरणीय चौक. यह ३३ प्रक्ृत्ति का मिथ्याल गुणस्थान में होते तो मिथ्याल 
प्रसय बन्ध होवे, और मिथ्यातके आगे अक्ृत करके भी इन भक्कात्तियोंका बेध होता 
हैं. तया मिथ्यातर ओर अब्त दोनोंके कारण से भी इनका वन्ध होता है, परन्तु बा- 
की रहे तीनों कारणों कर इनका वन्ध नहीं होताह ज्ञानवरणीय ९, दर्शनावरणीय- 
६, असातावे दनीय! मेहनीय १५ (जिन नाम, और आहारक द्विक छोड कर) ना” 
मे कम की २२, ऊेचगोत १, ओर अन्तराय की ५, इन+६५ मकृत्ति का मिथ्यात 
अधिरति और कपाय इन तीनों में के एक कारण के सेवन से या दोनों तीनों कार 
णोंके सेवन से वन्ध पडताहै, परन्तु फक्त इकेलेन्योग करकेही बन्ध नहीं पढताहै। ए- 
क साता वेदसीय का वन्ध चारोंही कारण कर होता हैं, क्‍यों कि इसका वन्ध तेरे 
गुणस्थान तक होताहै. । अदरक ट्विंकका वन्ब निवर्च योग सराग संयम कर होताहै 
। और “दर्शन विशूद्धि, विनयस्पन्नता, शील हतेष्वनती चारों,5 भीक्षण ज्ञानो पयोग, 
सैबेगौ, शाक्ति तस्त्याग, तपस्ती साधू समाधि बैंयाहय करण, महददाचार्य बहुश्रुत प्रव 
चन भाक्ति रावग्यका परिहाण, माँग प्रभावना, प्रमचन वत्सलूल, मिति तीर्थंकर लय. 
अथौत-निभक सम्यक्ल पालने से, विनय-नम्र भाव रखने से, शीरू आदि सर्व ब्रतों 
आपिचार दोष रहित पालने से, वारम्वार ज्ञान में उपयोगका रबण करणे से, वैराग्य 
भाव रखने से, स्रृशक्त्यानुत्ार उछ्ट भाव दान देनेस, दुकर तपश्चर्या करनेंस, साधु 
के चितक्नों समाधी शान्‍्ती प्राप्त होवे ऐसी तरह वेयाहत्य भाक्ते करने से, अत आ- 
चार्य वहुसुत्री शात्र इनो की भाक्ते करने से, दोनों वक्त के प्तिक्रमण में हामी नहीं 
डालने से अथीत दोनों वक्त प्रत्तिक्ररण करने से जैन मार्ग की प्रभावना माहिमा की 
बाद्दे और जिन वचनों कीवत्सलता करनेते तीर्थ कर गौव का उपाजन होताहै. और 
आहारक शरीरका वन्ध अप्रमत साधुकेही होतादे(यह १२० .उत्तर प्रकृत्ति वंधकेकारण.) 








- + आगे देश विराते गुस्थोनमें ७ प्रकृतिका वनन्‍्ध कहा जायगा, उसमें से यहां जिन नाम _ 
और साता वेदनीय यह प्रक्ाती अहण नहीं करीहै. | 
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० च्च्च्च्श्थ्च्य््लफ्फ्ण्य्----_ 
प्रकृति बन्धके चार प्रकार. 

५ १ पाहले थोही प्रकृत्तिका बन्ध कर फिर बहुत प्रक्ृत्तिका वन्‍्ध करे उसे- 
भूयर्कार वन्ध”-कहते हैं. २ जो पहिले बहूत प्रकति का वन्ध कर फिर थोड़ी ह- | 
कृत्ति वध स्थानके जावे उसे-“अल्पत्तर वन्ध” कहते हैं. ३ जो बन्ध एकही हंख्याके 
स्थान में रहे, अथीत्‌ जितनी प्रकात पाश्ले बान्धि उतनीरी प्रकृति का निरन्त्र आगे 
वन्ध करे सो-“अवास्थित वन्ध.” ४ और जो साफ अवन्ध होकर फिर एकारी प्रमू- 

त्ति वन्‍्ध सो-अव्यक्त वन्‍्ध” इन चारी का खुलासा कहते हैं ' 

आें कर्मोपर ४ ही प्रकार के बोध. 

१ “भूयस्कार वन्ध//-(१) प्रथम ज्ञानावरणीय कम से छगाकर जो आउठवे अ- 
न्तराप कम तक आठों कर्मों जिस वक्त बन्ध करे सो आठों का बन्ध रथान-यह फक्त 
अन्तर मुहूर्त पर्यन्‍्त रहता है. क्योंकि-आयुष्य का वन्‍्ध एक भव में एकही वक्त अ- 
स्तर मुहूर्त पर्यन्त होता है; यह वन्ध पाहिले गुणस्थान से (वीचका तीसरा गुणस्थान 





छोड कर) सातवे गुणस्थान तक होता है. (२) आयुष्य विना सात कर्मोके बन्‍्ध का 
स्थानक प्रथम गुणस्थान से नववे गुणस्थान तक पाता है, इसकी स्थाति-जघन्य अ- 
न्वर मूहू्त, उत्कृष्ट-पूर्व क्रीडीका तीसरा भाग आधक छे महीने कम रेशे सागरोपम 
पर्यन्त जानना. क्योंकि-पू्र क्रोडी वर्षके तीसरें भाग में देवाय का बन्ध करे, वो स- 
वार्थ सिद्ध में ३१ सागरोपम के आयुष्य पणे देवता होवे, वह सहस ६ महना 
आयष्य वाकी रहे तव आगेका दुसरे आयुष्य का वन्ध करे, इसलिये. (३) गे 
और मोहनीय यह दो कर्म छोड वाकी के छे कर्मोका बन्‍्ध दशवे रुणस्थान में शेवा 
है. श्रो फक्त अन्तर मुहूर्त पर्यन्त रहता है. (४) आगे उपशान्त मोहनीय आदे गुण- 
स्थान में. एक वेदनीय कर्मका वन्ध होता है. इसकी स्थिति जगन्य अन्तर मु्लीकी 
उत्कृष्ट देश ऊणी (कुछ कमी) एवं कोर्डी वर्ष की. केवली के अपेक्षा कर. इन के वे- 
न्थ स्थान तीन भकार के होते हैं.-(१) एक वेदनीय का वन्‍्ध किये बाद छे कमका 
वन्ध करे सो अथम समय प्रयम भूयस्कार. यह बंध इस्यारबे गुणस्थान (उपशम 
शरण) से पढ़ते होवा है. और दशवे गुणस्थानमें ६ कर्मका दन्ध कर नवेवे गुणस्थान 
में ७ के का बंध करे, सो-दुसरा भूयस्कार. (२) और येही जौव सातवे उगर्थान 
में आयुध्य सहित आठों कर्मो का वेध करे सो प्रथम समय तीसरा भुयस्कारे. 


(३ 











प्रैह मृक्ति सोपान:श्री गुणस्थाना रोहण अदीशतढारी 998 १६५ 











अल्पतर वन्ध-आयुप्यका वन्ध किये वाद .पाहिेलि समय ७ कम का वन्‍्ध 
करे सो प्रथम समय प्रथम अल्पतर वन्ध. और नवने गुणस्थान के प्रान्त में सात क- 
का वन्ध कर दशवे गुणस्थान के प्रथम समय मोहनीय- हीन कर छे कमोका वन्ध 
करे सो दूसरा अल्पतर वन्ध. ओर छे कर्मों के आगे उपशान्त मोह क्षीण मोहमें ए- 
के वेदनीय के का का बनन्‍्ध करते तीसरा अल्‍्पतर वन्ध. 

३ “अवस्थित वन्‍्ध)”-आठ कर्मों का वन्‍्ध किये बाद सात कर्मी का वन्‍्ध के 
रे तब प्रथम समय अल्पतर वन्ध्र, और फिर उसस्थान में जीव जितने काल रहे ता- 
हलग पहिला अरनायित वन्ध, इन सात के पीछे छे कम का वन्‍्ध करें तव प्रथम समय 
अल्पतर बन्ध. और फिर दसरा अवस्थि वनन्‍्ध. और ६ कर्मों वान्धे वाद एक का व- 
न करे तव प्रथम समय अत्पतर वन्ध, और फिर तीत्तरी अवस्थित वन्ध, और सात 
कर्मो का वन्‍्ध किये वाद आठ कर्मो का वन्‍्ध करते प्रमथ समय भूयरकार, वन्‍्ध ओ 
र फिर चोथा अवस्थित वन 

४ “अव्यक्त वन्ध/-मूल प्रकृत्तियोंका सर्वथा अवन्धक पणाते चउदवे अयो- 
गी केवकी गुणस्थान में होंता है, ओर फिर वहां से कोइभी जीव कदापि पडताहीं न 
हे है. इसलिये चौथा जो अव्यक्त वनन्‍्ध है सो कही भी पाता नहीं है. 

# उत्तर प्रक्ात्तियों पर चारों प्रकार के बन्ध. के 

१ ज्ञानावरणीय, २ वेदबीय, ३ आयुप्य, ४ गोत्र, और ९अन्तराय, इन पांचों 
कर्मोका एकददी वन्य स्थान है. क्‍यों कि ज्ञानवरणीय और अन्तराय यह दोनों कर्मो 
तो ध्रव वन्थि ४, इस लिये दशव ग्रणस्थान तक इन दोनों कर्मोकी पांच २ भरक्ृत्ति 
का साथही बन्ध होता हे. वहाँ भूयस्कार ओर अस्पतर वन्ध नहीं होता है. ओर वेः 
दनी, आयण्य, गोत इस तीनों कर्मोकी भ्क्तत्तियों वन्‍्ध विराधनी है, इसलिये एक स 
मय में एकददी का वन्ध होता है, ओर इसादे लिये इन तीनों कर्मों का वन्ध स्थानभी 
एकही होताएँं: भ्रयरकार अल्पतर वन्ध नहीं होता है, और वेदनोय तो तेरे गुणस्था- 
न तक वन्ध तींढे. इसलिये इस बिना वाकी रहे चारों कर्मो की प्रकृत्तियों का फक्त 
अव्यक्त वनन्‍्ध एक होता है क्योंकि-इग्याखे गुणस्थान में अवन्धहों फिर वन्ध करते 
प्रथम समय में अव्यक्त वन्ध जानना, ओर फिर अवस्थित वन्‍्ध जाणना 

अब बाकी रहे दर्शनावरणीय, मोहनीय, और नाम इनों तीनों कर्मो की उंत्त- 
र प्रक्त्तियों पर चारों प्रकार के स्थान वन्ध उतारते ६:-- 


+ 2:४४ ४॥ 
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पा 93400 तक शी ४ का; यह ३ वन्ध स्थान हैं (१) 
आकर थक । बन्ध पहिले ओर दूसरे गुणस्थान में 

) नादि सन्त, और पढवाइ की अपेक्षा 
सादे सान्त होती है. (२) नवमक्षातैयों में से शैणद्वी तिक का बन्यका व्यच्छेद क- 
रनेसे मिश्रादे गुणस्थानमें «भक्ृत्तिका बन्बहोताहै, सो जघन्य तो अन्तर मुहूर्त औ- 
र उत्कृष्ट ३२ सागरोपम पूवकोडी प्रथक्‍्ल झाजेरा जाणना.। (३) छे में से निद्रा द्रि 
के अपूर्व कराण के पाहिले भाग में बन्ध का व्यच्छेद होने से आठवे गुणस्थान के बा- 
की रहे भागोंमें ओर नववे दशवे गुणस्थान में चारों प्रकृत्तियों का वन्ध जानना, सो 
जघन्य एक समय, श्रेणीम मरत्यु होवे उसकी अपेक्षास; और उत्त्कृष्ट अन्तर मुहूर्त प्र 
माण जाणना. । इन वन्धों में श्यस्कार बन्‍्यदों, अल्पतर वन्ध दो, अवस्थित बन्ध ती 
न, और अव्यक्त वन्य दो होते हैं, सो कहते हैं।-(१) उपशम अगी से पढते हुवे-आ 
ठवे गुणस्थान के दूसरे भागमें आते हुवे-दशना वरणीय की चारों प्रक्तियों का व- 
न्ध करते हुवे पहिले निद्रा द्रीक का व्यच्छेद कियाथा उसे पुनः वन्‍्बे, तब है का व- 
न होवे; उस समय प्रथम भूयस्कार वन्ध जानना. फिर नवका वन्ध करते दूसरों अ- 
यस्कार. ( यह दो भूयकार बन्ध ) ऐंसही (२) प्रथम ९ का बन्ध कर फिर ६ का 
बन्ध करे उस समय भ्थम-अस्पतर बन्ध अपुर्वे करण गुणस्थान के प्रथम समय छे 
प्रकातिका वन्‍्ध कर फिर निद्राद्रिक का बंध व्यच्छेद होने से चार का बंध करे, उ 
स॒ समय दूसरा अंस्पतर थंध. ( यह दो अपल्तर बंध ) (३) और इन तीनों वर्ग 
स्थान में दूसरे समय से ूगाकर उनस्थान के औत्तिम समय तक तीनों अवस्थित वं 


, थ जानना. और (४) इग्याख्रे गुणस्थान में दशनावरणीय का अबंधक हो वहां से 


पहले दशवे गुणस्थान में चार प्रकृत्तिका वन्ध करे उसे समय पहिला अव्यक्त बंध 


और जो जीवो इग्यारतरे गुणस्थानमें आयक्षय होनेत्ते मरकर अल॒त्तर विमान में 8243 
होवे वहां ६ प्रकृत्तिका बन्‍्ध करे उस समय दूसरा अव्यक्त वच्ध, यों दर्शनावरणीय 


कर्म के उपर ४ प्रकारके बंध कहेजाते है. 


मोहनीय कर्म के-१९ बन्च स्थान+-मेहनाय कर्म की २८ प्रकृति है, जिसमे ' 


से सम्यकल मोहनी और मिश्रमोहनीय इन दोनों मकृत्तिका बन्ध होता नहीं है. इस- 


लिये यह दोनों छोडकर बाकी २६ प्रक्ृत्ति बन्ध 


के योग्य होती हैं; इसमें भी एकर्ी 
लक निकल लक मिकक ालजम-_572250:7(;:774 टी 
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समय में-तीनों वेदों में से एकही वेद का बंध होता है. तथा (१) हॉस्य और रति, 
(२) शोक और अराते, इन दोनों युगल में से एक वक्त एकही युगल का बंध हो- 
ता है, क्‍योंकि यह भरकृत्तियें वध विरोध की है. इस लिये १ मिथ्यात्व गुणस्थान 
में २२ का बंध होता है, जिसकी स्थिति अभज्य आश्रिय अनादे अनन्त, भव्य 
आश्रिय अनादि संत, एडवाइ आश्रिय सादि संत जाननी. २ फिर सारवादन गु- 
णस्थान में मिथ्यात्व मोहनीय का वध नहोनेसे २१ प्रकृत्तिका वंध होता है, इसकी 
स्थिति जघन्य १ समय उत्कृष्ट ६ आंवलीका ३ फिर मिश्र और आपिराति गुणस्था 
न में अनंतान वंधि चौक का वेध नहीं होने से १७ प्रकृत्तिका बंध होता है, इस 
की स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट तेतीस सागर पृथक * पूर्व कोडी वर्ष अधि 
क; क्योंकि अनुत्तर विमान वासीदेव चत्रकर जहां लग विराति पणा आह कार नहीं 
करे जहां तक यह वध स्थान रहता है. । ४ फिर देशविरति गुणस्थान में अपत्या- 
ख्यानी चौक का वंध नहीं होने से तेरे प्रक्त्तिका वधस्थान होता है, इसकी स्थि- 
ति जघन्य अतर मुहूर्त उत्कृष्ट पुर्वे क्रो वर्ष । ५ फिर प्रमत और अप्रमत गुणस्था 
न में प्रत्याख्यानी चौक का वध नहीं होने से ९ प्रकृत्तिका बंध होता है. इसकी 
स्थिति जघन्य एकही समय कीं क्योंकि कोइ जीव फक्त एक समय मात्र परिणाम से 
सर्व विराते पणे में रह कर दूसरे समय में मर जाताहै, इस अपेक्षासे और नहीं तो 
जघन्य अन्तर मूहूत उत्कृष्ट देशऊणा पूर्व क्रोडा वषे की. । ८६ फिर नवते गुणस्थान 
में हॉस्प, राते, भय, और दुगछा, इन चारों प्रकृत्तियोंका वन्ध नहीं हेनेसे ५ प्रकृत्ति 
का वन्धस्थान, । ७ इस में से पुरुष वेदका वंधन व्यच्छेद होते ४ प्रक्तात्तिका वं- 
धें स्थान ॥ ८ इसमें से संज्वल के क्रोधका वध व्यच्छेद होते ३े प्रक्राति का बेध 
स्थान, । ९ इस में से संज्वल का मान का वंध व्यच्छेद होते २ प्रकृति का वे- 
ध स्थान. । और २" इसमें से भी संज्वछ की माया का वंध व्यच्छेद होते एक प्र- 
काति का वध स्थान. । छहें से गा दशवे स्थान तक की जघन्य स्थिति एक समय 








+ इस शब्द परसे विचार होता है के जैसे सो वर्ष की वय होथे उसवक्त ९ बष में बि- 
ज्ञान अवस्था प्राप्त हुई गिनी जातीदे, तैंसेही क्रोड पूर्वी उम्मर की वक्तमी९ पूर्व उम्मरं हुवे 
बाद विज्ञानहि अवस्था प्राप्त होता होगी. 
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की, और उत्कृष्ट स्थिति अंतंर मुंहृ्त की जानना. फंयौके-कोइक जीब ओणि में देध' 
/ स्थान एक ही वक्त स्पशे कर मरण पाजे, इस अपेक्षा से. ॥ इन २० स्थानों मे --९. 
भूयक्कार, < अस्पतर, ९? अवस्थित, ओर ३ अव्यक्त बेष होते' हैं;--तो” || 
' कहते हैं जीबों औपशम  ओगे चढ़कर इंयाखे गुणस्थान में अतर मुहूते रहकर ' | 
पडकर दशतरे गुंणस्थान में आबे वहां भी मोहनीय का अब॑ंध रहे, वहां से 
पडता नवत्रों गुगह्थान के पांचने भाग में एक सेज्वछ के लछोभका बंध कर- 
ती वक्त प्रथम समय पाहिछा अव्यक्त बेध, और आयुश्षय होने सेहग्याखे गुणस्थान 
में मरण कर अनुत्तर विमान में देवता होते सो प्रथम १७ प्रकृति का बंध करे, उंध् 
' के पाहिले दुसरा अव्यक्त बंध. (यह दो अव्यक्त बंध) नवत्रे गुणस्थान के पाच भाग 
से पइते चौथे भाव में संज्यछकी माया के साथ दो प्रकृति का बंध करते प्रथम सम- 
ये प्रथम भूयस्कार, तीपरे भाग में सज्यछू के मान के साथ तीन प्रक्माति का बंध करते 
' प्रथम संमय दु्सरा भ्ूयस्फार, दुसरे भाग में संज्यठ के क्रोध के साथ चार प्रह्षात्त 
का वँध करते.तीपरा भूयस्कार, प्रथम भाग में पूरुष वेद सहित पांच पऊँतिका वंर्ध || 
करते चौथा भूयरकार. बहांते आठउग्रे ग॒णंस्थान के अतिप भांग में हास्य, राते भय, 
दुगंच्छा सहित नव प्रकृति का बंध करते पांच भ्ूयस्कार. बंदंत्ते देश बिराते गुण 
स्थान में पत्याख्यानवरणीय की चार प्रकृत्ति सहित तेरी प्रकृत्तिका बंध करते 
भूयस्कार, वहां से चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरणीय चार कपाय सहित सत्तर 
प्रक्ृत्ति का बंध करते सातंत्रा भूयस्कार, अनंतान वान्धिकोचार कपाय सहित ९९ 
प्रकृत्ति का बंध करते आठवा भूयस्कार. भिध्याल मोहनीय साहित वावीध्त मकात्तिका 
बंध करते नववा भूय॑स्कार, (यह भूयस्कार बंध) मिंथ्याल गुणस्थानमें ववीत्का वेधकर 
चौथे गणस्थानमें सत्तरेका इंघ करतें प्रथम अत्पतर, फिर सत्र सें तरे भक्षात्ति का वष 
करतें दुतरा अंस्पतर, यों उपर भूयस्कार पेध, सब उलटे कहने: इस में विशेष. 
तेंना हैकि-इक्कीस प्रक्रांते का अस्पतर बंध नहीं होता है, क्‍यों फक्रि-विध्याल गुणस्था 
न से सोस्वादन में कोइ भी जीव नहीं आता है. सी खादन गरणस्थान तो निंयमाते 
सम्यक्ल को पडवाई ही व्परशता है. इसालिये २२ के बंध से २९ के वध में आनका 
अल्पतर बंध नहीं होता है, बाकी के ८ होतें हैं. (यह < अंल्पतर बंध) । और वार 
जो मॉइनीय बंध के दशास्यान कहे उसमेंसे भथमको छोड कर वाकौके अतिम समय 


पर्यत रहे सोही दश अवस्थित बंध जानना 
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_ द मुक्ति सोपीन-ओ गुण॑स्थादा रोहण अंदीकतद्वारी कुछ... १६९- 
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#+ “जम कंगे के ८ बन्ध स्थान+(१) मिथ्योली जीव मनुष्य तिंच अपयोधतीएं- 
केस््रिय, आायोग्य-१, वर्ण, २ गे," ३ रस; ४ स्पश, ५ तेंनेसं, ६ कार्माण;' ७'अगु 
रूरूघु, 4 निर्माण, ९ उपघात, २० तियच गंति, ११ तियवानु पू्ली,*२०शकन्द्ि 
य जाति, १३ ओदारिक श९३ २४ हुंड स्थान, १७ स्थानवर नाम, वबादर 
नाम, अथवा + सूक्ष्म नाम८ १७ अपर्याप्ता नाम; २८ प्रत्येक नाम, अंथवा-साधारणें 
नाम: १९ ऑस्थिर नाम, २९ अज्यभ नाम, २१ दोभोग्य नाम, २२ अनादिय नाम 
और २३ अयशःक्रा।त नाम, इन २३ परक्षत्तिका प्रथम वन्‍्ध स्थान. (२) इन २३ में 
पराघात नाम और उम्वश दाम यह दोनों प्रकृत्ति मिछाने से और अंपर्याप्ता के स्थो 
न पर्याप्ता कहने स्रे यह २५ प्रक्ृत्ति पर्याप्ता एकेन्द्रिय भायोग्य मिथ्याली देव मनुष्ये 
तथा तियेच बान्ब तेंद; (३) इन २५ प्रक्ञत्ति मे आताप नाम, अथवा उद्योत नाम इ 
न दोनों में थे एक नाम मिलाने से २६ प्रकृत्तिका पन्‍्ध पर्याप्ता एकेन्द्रिय भोयोग्यं 
तीनों ग्रतिक्रे मिथ्याली जीवों वान्ध ते. (४) २ देव द्विक, १ 'पचेन्द्रिय जति, (४) 


वैक्रिय शरीर, ५ वैक्रिय अड्भो पाड़, ६ सम चतुरस्र संस्थान, ७ प्राघात नाम; ८उ 


छात्त नाम, ९ शभख गति, १० त्रस, नाम २१ बादर नाम, १२ शुभ पयीप्ता नाम, 
१३ प्रत्येक नाम, १४ स्थिर अथवा ऑस्थर नाम, १५ शुभ अथवा अशुभ नाम, (6 
याकीरति अथवा अयदःकीर्ति नाम, १७ सुभग नाम, २८ सुस््रर नाम १९ आदिय॑ 
नाम, २३ वर्णवतुष्क, २४ तेजत शरीर, २५ कार्मण शरीर, २६ अगरुरूघु नाम 
२७ निर्माण नाथ, ओर २८ उपधघरात नाम, यह २८ प्रक्रात्ति देवगाति, पायोग्य मिथ्यां 
ली तया सम्यग्दृष्टि मनुज्य और तियेच वान्ध तेंहे. और ऐंसेशे नरक गति प्योग्य 
भी २८ कादी वन्य होता है, जिसमें त्िशेष इतना है कि-देव द्विक के स्थान नरक 
द्विक कहना, संमचतुरस्र संस्थान के स्थान हुंड स्थान कहना, और अपरावर्त' मान प्र 


कात्तियों अशुभ ग़हण करनी. यह २८ प्रकृत्तियों का चौथा स्थान हुवा. (५) सम्य- 


गाए जिन नाम सहित देव प्रायोग्य २८ का वन्ध करते २९ का वन्ध स्थान होता 
है. अथवा २ मनुप्थ ट्विक, ३ पचेद्रिय जाति, ५ ओदेारिक द्विक, ६ छे-संघयण में 
का एक संघयण, ७ छेस्‍्थान में का एक सस्थान; < त्रस, ९ वादर, ९० पर्याप्ता,१९ 
प्रसेक, १९ स्थिर अयबा अस्थिर. १३ शुभ अथवा, अशुभ, - २४ सोभाग्य अ- 








+नहां दोदे प्रक्रातिके साथ नाम अथवा प्रत्यय लगाकर ।जिखेहे वहाँ कौनती भीकेए लगा. 
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० फ्लैट प्रथम अर्थ काण्डका-द्वितीय कम द्वारा राहणे रूप्ड शक 


808, दौर्भाग्य, १९ सुलवर अथवा दुख्व॒र; २६ आदये अथवा अनांदिय १७ यशकी- 
तिं अथवा. अयश/कीर्ती १८ शुभख गाते अथवा अशुभ खगति, १९ पराघात, २० 
उच्छास, २४ वणचतुष्क, २८ तेजस शरीर; २६ कामेण शरीर; २७ अगरू रुघु, 
श्८ निर्माण, और२९उपघात, यह२९प्रक्रत्तिका मनुष्य प्रायोग्य वंधस्थान होता है.६ 
द्वेवर्गति प्रायोग्य २८ प्रकृत्तिके साथ आहारक द्विक सहित ३० भ्रक्ात्ति का वेध अ- 
प्रमत साधु के होता है और मलुष्प प्रायोग्य २९ मक्त्ति का जिन नाम सहित ३०प्र 
कृत्तिका बंध सम्पगरृष्टि देवता के होता है. (9) जिन नाम सहित देव प्रायोग्य ३० 
प्रकात्ति बांक्ते ३१ प्रकृत्तिका बंध अप्रमत व अपूर्व करण गुणस्थानी मुनिके होता है 
(८) और आठवे गुणस्थान के छट्ठे भाग में नाम कम की ३० प्रकृत्ति का वेंध वि- 
च्छेद कर फक्त एक यश/कीर्सि काही बंध करे. | इन ८ देध स्थान में भूपस्कार दंध 
६, अल्यतर बंध 3, अवस्थित बंध ८, और अव्यक्त बंध ३, होते है सो कहते है।- 
(१) प्रथम २३ का बंध कर तथा विधि शिद्धि कर ९५ प्रकृत्तिका बंध करे सो प्रथ- 
म भूयस्कार बंध मिथ्यात्वी के होता है. (२) इन २६ प्रकृत्ति को आताप अथवा उ- 
थोत दोनों में की एक प्रकृत्ति सहित २६ मरकात्ति बाँचे सो दूसय भूयज्काए. (३) वि 
शुद्धया सेक्तोष पारिणामों से देव भायोग्य अथवा नस्‍क प्रायोग्य २८ प्रकृत्ति का बेध 
करते वीसत भूयस्कार. (४) देव प्रायोग्य २८ प्रकृत्तिका जिननाम सहित २९ का दे 
ध करे सो चौधा भूयरकार. (५) ३० परकाते मनुष्य प्रायोग्य अथवा देव मावेर वाँ- 
थे सो पांचवा भूयस्कार- (६) देव म्रायोग्य ३० प्रकृत्ति को जिन नाम साहत २६ का 
बंध करे सो छट्म झपस्‍्कोर (यह ६ भूयाका0 और (१) अपूब करण गुनथान मे देव 
गति चेसय--२८--*२९--६* --और 3शका बंध कर श्रोणे चढते हुवे डी ऐ; 
ध का च्यस्छेदकर एक यश/वीर्ति काही बंधन करे सो प्रथम अस्पतः बल ३३५ 
हार द्विक और जिन नाम सहित देव मायोम्य ११ मकपिका देय क्‍ 
लोक में जाये वो वहां, प्रथम समय मनुष्य प्रायोग्प ३९ प्रकात्ति' का बंध करे तब दस" 
गा अल्पतर. [३] देवछोक से चबकर मनुष्यपणें उत्पन्नहों जिन नाम सो 


शेग्य २६ का बंध कर उसके प्रथम समय तीसय अल्सतः बंध 


ति प्रावोग्य २९ प्रकृति का बंध करता विश्वद्ध परिणामों कर देवगाति कट 
इंध करें उसके प्रथम समय चौथा अल्यतर बंध. (५) इनहि २८ का बंध करें एड 


पक के कमल कम एक्रेन्द्रिय प्रयोग्य २६ का दध करे सो पचिवा अल्पतर बंध, ६ यही २५ 
कि दी री ल...| 24% कि २ 








हनन कत्ल 
._ मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अंदीशवद्ारी. छू. २७१ 


वाला २९६ बांधे सो छट्टा अल्पतर, (७) और २८ वाढा २३ का वेध 
करे सो सातवा अल्पतर. बंध. (यह ७ अल्पतर बंध ) और ऊपसेक्त आाठों 
बंध के स्थानक में दूसरे समय से छगा कर आन्तिम समय तक आठठेही अवस्थित बंध 
जाणना. ( यह ८ अवात्थित बंध ) और [१] अ्रणिप्ते पढते हुवे. नाम कर्म का सर्वथा 
अबन्ध होकर, फिर यश#ीर्ति नाम का बन्ध करे उत्तके पहिले समय पाहिलां अव्यक्त 
बन्ध, [२] उपशान्तमोह गुणस्थान में आयुष्य पूणे कर अनुचर विमान में देवता होवे 
वहां प्रथम समय मनुष्य से मनुष्य प्रयोग्य २५ का बन्ध करे सो दूसग अव्यक्त ब- 
नन्‍ध; ओर (३] वाहांदी जिन नाम साहित ३० भरकात्तेका बन्ध करे सो तीसरा अव्यक्त 
बन्ध. [ यह ३ अव्यक्त बंध ] ॥ इते प्रकृति वध, ॥ 
स्थिति-बन्ध. | ॥ 

स्थिति बंध के ४ भाड़े)-ऊपरोक्त प्रकात्ते वध मूल प्रकत्तिका तो जघगय ए: 
क का वन्ध है, उत्कृष्ट ८ का वन्ध है. और उत्तर भरक्रात्ति का जधन्य एक का दन्प 
है, उत्कृष्ट ७१ का वन्ध है इसमें।-१ अनादे, २ सादे, ३ अनन्त, और ४ सान्‍्त; 
यह ४ भोंगे कहते हैं।-मूल प्रकृत्ति वन्च का ओघसे ( समुचय ) एक सादे सान्‍्त 
भांगा पाता है, क्‍्योंकि-भवों भवर्भ एकह्दी वक्त आयसुष्य का बन्ध होता है, पह (<) 
का वन्ध कहा. और वाकीके कालमें सात भकृत्तिका वन्य होताहै. ओर उत्तर प्रकृत्तिमें 
ज्ञावनावरणीय ओर दशैना वरणीाय का ऐके का इबन्‍्ब स्थान, वेदनीय का-एक का व 
न्थ, मोहनीय का २२का बन्ध, गोतका एक कबन्ध, ओर अन्तरायका पांच काबन्ध. 
इन वन्धों में-१ अभव्यकी अपेक्षा अनादि अनन्त भांगा, २ भव्यकी अपेक्षा अनादे 
सन्त भांगा, और २ पडवाह की अपेक्षा सादे सान्‍्त भांगा. यों तीन भांगे मिलते हैं, 
और बाकी रहे सर्व प्रकात्तियों के स्थान में फक्त एक सादे सान्‍्त भांगा पाता है 

अ्गें कर्मोकी स्थिति।-(१-२) ज्ञानावरणीय, द्शना वरणीय, और अन्तराय 
इन तीनों कर्मों की जबन्य स्थिति अन्तर मुहूर्त की दशव गुणस्थान के भान्त में हो 
ती है, और उत्कृष्ट वौत कोडा कोड मागरोपम की उत्कृष्ट संछेश पारेणामी मिथ्या 
ली के होती है. (३२) वेदनीय कम की जधन्य स्थिति १२ मुद्ू्त की सो इग्यारवा, 
बास्वा और तेरा इन तीनों गुणस्थानों को छोड वाकी के सरागी गुणस्थानो मेंपा- 
दी है. क्‍्योंकि-इन तीनों गुणस्थानों में कषाययोदय नहोंने से स्थिति बन्‍्ध और रस 
बन्ध नहीं होता है, फक्त योग प्रत्यय प्रदेश बन्ध तथा प्रकात्ति बन्ध पाता है. सो भी 


































७) दरें प्रथम आय काण्डका-द्वितीय क्रमद्रा रोहण खाएड यड रे 
हरी तु >> व कक "न न 
० हक द्वितीय २० अक कि... 
सपा समय में वध, द्वितीय समय में बेदे ( भोगवे ) और तीसरे समय में वीनाशही 


'पाज्ञातहै. और उत्कृष्ठ (स्थिति पीस काडे क्रोडी सागरो पम्रकी (४) मोहनीय,कर्मदरी 
:जयन्य स्थिति अन्तर मुहूर्त की बादर सम्पराय नवयें गुणस्थान के प्रान्त में होती है 
और उत्कृष्ट स्थिति ७० क्रोडा क्रोडी सागरोपम की, महा संहिष्ट परिणामी मिध्य- | 
वी के शत है. (६) आयुष्य कम की जघन्य स्थिति अन्तर मुद्र्त की पाईले दुसरे 
गुणस्थान में होवे, और उत्कृष्ट ३१सागरोपम की मिथ्यात्वी अत्यन्त सझलेश परिणाय 
से नरकाय बान्धता है, और प्रमत अप्रमत माने विशुद्ध परिणामों कर देवायु बन्धते 
हैं (६-०] नाम कर्म और गौत्र कम की जघन्य स्थाति ८ मुहूर्त की सो सूक्ष्म सामय- 
राय गुणस्थान के प्रान्त में बन्चे/ और उत्कृष्ट २९ क्रोडा ्रोदी सागरापम की. _ 
आठोंदी कर्मो की १४८ प्रकृत्ति की अलग २ स्थिति कहते हैं - 
,..._* ज्ञानावरणीय कम की-पांचों प्रकृति की जघन्य स्थिति अतर महूर्तू की स- 
एम स्मपराय य॒णस्थात के प्रांत में परिणामों की विशुद्धता से होती है, और उत्कृष्ट 
तीस क्रोडा क्रोडी सागगेपम की मिथ्याली के होती है, , ह 
२ दर्शनावरणीय कर्म की.- च्श्न॒ दर्शनावरणीय आदि चारों पकृत्ते की सिथि |! 
ति जघन्य अतर मुहूर्त की सो सक्ष्म सम्पराय के प्रांत में. पाचों निद्रा कीएक सा- 
गर. के सात भाग करीये जिस में के दो भाग उस्‌ में पल्योपम के असंख्यातवे भाग 
कम जाननी, एकेन्द्रिय की अपेक्षा से, उत्कृष्ट ९ ही अकाते की ३० क्रोडाक्रोड सागर 
३ वेदनीय कम की-साता वेदनीय की जघन्य स्थिति १२ मुहूर्त की, असाता 
बेदनीय की एक सागर के सात भाग करीये उस में के दो भाग जिस में पल्योपम 
का असंख्यातवा भाग कम. और उत्कृष्ट, साता वेदनीय की १९ क्रोडा क्रोडी सा- 
गरोपम, असात वेदनी की तीस ऋडा कोडी सागरोपम की. 

* ४ मोहनीय कर्म की-मिथ्यात्व मोहनीय की-जघन्य स्थाति-एक क्रोढ सागरो 
पम में पल्‍्योपम के असख्यातबे भाग कम की. अन॑ंतानबंधी, अम्रत्याख्यानि, मत्या- 
झ्पानि इने तीनों चौंक कें १२ कपांय की एक सागर के सातीये चार थाग की. से 
ज्वल के क्रोध की न॒ववे गुणस्थान के दुसरे भाग में चरम बंध दो महीना का संन्वल 
के मान का लववें मुणस्थान के दीसर आग में चरम बंध एक महीने का, सैज्यलकी 
माया का नवबे गुणुस्थात के चौथे भाग में चरम बंध १५ दिनका, ऐज्जह के टी 
का नववें गुणस्थान के पंचवे भाग में चरम बंध अंतर मुहूर्त का, पुरूष बेहका नर | 


५..-ल्‍नततचसतससततततततलललनतसततततततततत5१_ हर 
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गुणस्थानके प्रथम भागमें चरम वेध ८ वर्ष का, स्ीवेदका एक सागर के चौदवे-तीन 
भाग का, नपुस्तक वेदका एक सागर के चौदवे दोभाग का, हांस्य और रतिका एक 
सागर के सातीया-एक भाग का, अराते भय शोग दुर्गच्छा का एक सागर के साती 
ये दोभाग का, [ यह २६ प्रकृत्तिका वन्ध हुवा. सम्यक्व मोहनीय और मिश्रमोह- 
नीय का वन्ध पढ़ता नहीं है, इताऊैये गिना नहीं है ] और उत्कृष्ट स्थिति मिथ्यातर 
मोहनीय की ७० क्रोडा क्रोडी सागरोपम, चारोंही चोकेंडी की १६ कपाय की '४९ 
क्राडा क्रोड सागरोपम, पुरुष वेदकी १० क्रोडा क्रोड सागर. श्लीवेदकी १५ पन्दर क्रो 
ड॒ क्रोड सागर, नपुंप्तक वेदकी २० क्राडा क्रोड सागर, हॉस्य और रातिकी १९ क्रो- 
डा क्रोड सागर. अराति भय शोक दुगेच्छा की २? क्रोडा क्रोड सागरोपम की उत्कु 
ए स्थिति जानना. 

«५आयुष्य कमकी-नरकाय देवाय की जघन्य स्थिति दशहजाखर्ष, उत्कृष्ठ३३ 
सागारोपम. मनुष्य तियच व जघन्य अन्तर मुद्ूते उत्कृष्ट तीन पल्‍्योपम ( जुगलछीये 
आश्रिय. ) 

& नाम कर्म की-जघ्न्य स्थिति निन नाम की अन्तर मुहूर्त की, * + आहा 
रक शरीर, ३ आहारक अड्ो पाड़, ४ आहारक संघातन, आहारक वन्धन, ६ आ- 
हारक तेजस वधन, ७» आह्रक कार्मण वेधन; < आहारक तेजस कार्पण वन्धन, इस 
आहारक सप्तककी उत्कृष्ट स्थितित्त असंख्यात गुण हीनी, तोभी अन्तर मुहूर्तकी.शय 
शःकीर्ति की ४ मुहूर्त की. १३ बरस चतुष्क, *९ अस्थिषटक, २९ औदा- 
रिक द्विक, २३ तिंयेच द्विक, २४ एकेन्द्रिय जाति, २५ कुखगातै, २६ निर्माण, २७ 
आताप, २८ उद्योत, २६ स्थावर, ३९ तेजस, ३९ कार्मण, २२ अगुरुलघ॒, ३३ उ- 
प्धात, ३४ उच्छवास, ३५८ हुँड॒सस्थान, ३२६ छेवटा संघयण,३२७ कृष्णवर्ण, ३८ ती- 
क्षणरस,४९ अश्युभ स्पर्व्य चतुप्क,४३ दुर्गध, और ४४पराघात नाम इन४४ प्रकृत्ति 
की जघन्य स्थिति एक सागर के सातीये दोभाग की, ४९ सूक्ष्म त्रिक, ५” विल्े, 
्‌न्द्रिय त्रिक, इन ६ की एसागर के पेंत्रीसी (१०) ये ६ भाग की. «१ स्थिर, ५२ 
शुभ, ५३ मुभग, «४ सुखर, ९५ आदेय, ५६ अयशःकीर्ति. ५७ शभख गाते.५८ 





+तीर्थकर नाम कर्मके दालिये भेले किये औरवोजों कभी अन्तर मुहुत बाद उदय भाव 
को प्राप्त होजाबे तो वो दलिये क्षय न होंवे बहतक उस जीव की यश्ञ कीर्ती बहूत 'बैस्तरे 
बचन आदेय आदि शुभगूर्णो बढ़े 








६ । 











१७४ कं मथप अथ काण्डका-द्वितीय कर्म द्वारा रोहण खण्ड 93६ 
रद: अजीब 93:90, शिविव की 0५ 40 20000: & 8: 






























व अर आयात 9 क जब सम एरनणणणनाफक जे मम 
यम सेघयण, ५९ अयम संस्थान, ६० शक्तरर्ण, ६१ मिस, ६८ शुभ 


इन ९८ प्रकृत्तिकी-एक सागर के अअवीसीये « भांगकी. इन लिवाय और जितयी 
मे के की स्थिति २० क्रोडा क्रोड सागर की है, उनेकी जंघन्‍्य स्थिति सागरोपम के 
सातीये दो भागकी जाननी. मिनकी स्थिति दश कड़ा क्रोड सागरोंपमकीर उनकी धाग 
रापप के सातीये एक भाग की. जिनकी पन्दरह क्रोड क्रोड सागरो पमकी है उनकी 
जवन्य सागरोप॑म के चौदते ६ भाग की, लिनकी उत्कुष्ट २८ क्रोडा क्रोड सागतोपर 
की है उनकी जयन्य सागरोपम के पेंजीतये ९ भागकी की जानना परन्तु सर्वे 
स्थान पर्योपम का अपरख्यातत्रा भागे हीन (करी) लेता. एसी तरह नाम कर्म की 
जपन्य स्थितिका प्रभाण करना । अब उत्कृष्ट स्थिति कहते हैं।-१ सूह्म, २ सावार- 
ण, ३ अपर्यात्ता, ६ विक्लेन्द्रियात्रिक, इन ६ प्रकृत्तिकी १८ डा क्रोड सागरोपम की 
७ वज्बूबभ नांराच संघयण, समचतुरस्र संस्थान इनदोनों की देश क्रोडा क्रोड सा 
गरोपम की, * न्यग्रोध संस्थान, ९० ऋषभ नाराच सैंघयण इन दोनों की ९२ को 
डा क्रोड सांगए. १९ नाराच संघयण, १२ सादे संस्थान इनदोनों की १४ क्रोडा 
क्राठ सागर. १३ अर्वनरिच संघयण, १४ वामन संस्थान, इन दोनों की १६ क्रोडा 
क्रोड सागर. १९ किलिक संघयण, २६ कुज्ब संस्थान, इन दोनों की १८ क्रोश क्रो 
ड सागर, १७ छेवया संघयण, १८ हुँढ स्थान इंन दोनों की २० क्रोडा क्रोड सागर 
३९ सदस्पर्श, २० लवुस्परश, २१ लिग्वस्पर्श, २२ उच्णरपर्श, २३ सु्निगन्‍्ध, २४ में 
तबर्ण, २५ मधुर रस, इन ७ प्रकृत्तिकी १० क्रोडा करोड सागर. २६ हरावण, २७ 
अम्छान रस, की साडी बारा क्रोडा क्रोडी सागर. २८ रक्तवर्ण, २५ कपायलारस- 
की २५ क्रोडा क्रो साघर. २९ पितवण, ३१ कटुरप्त की साडी सतरे कोडा कोड 
सागर, १२ व्याथवर्ष, ११ तीक्षण रसकी २९ कोडा कोडा सागर. १४ शुभ विहाय 
गाते, २५ देवगति, ३६ देवानुपूर्व्यी, ३७ स्थिर; रे८ शुभ, रे५ सोभाग्य, ४९ ह 
सर, ४१९ अआदिय, ० यशःकीपि, इन ९ प्रकृत्ति की-१९ कोडा कोड कप है 
मउुष्य गति, ४४मनुष्यानु पूर्वी की १५ कोडा कोड सागर,४५ परवैंक्रिय का ने 
पैक्रिय अड्भो पाड़, ४७ वैक्रिय संघातन; ४८ वैक्रिय वेक्रिय बन्धन, ४९ गा 
बन्धन, ५९ वैक़िय तेज कार्मण बन्धन्‌. .६२ तिर्य- 
जन बन्धन, ५? वैक्रय कार्मण बन्चन, ५१ वे ६६ 
औदारिंक शरीर; ५५ औदारिक अड्री पाड़, 

चगतिं, ५३ तियचानु पूर्वी, ५० ओदारिंक शी जरिए वेज शेप, 
औदारिक संघावन ५७ औदारिक औदारिक बंधन, ६५८ 2 
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५९ ओदारिक कार्मण 4ंधन, ६? औदारिक तेजस कार्मण वेधन, ६५ नरक गाति 
६२ नरकानु पूर्वी, ६३ तजस शरीर, ६४ कामेण शरीर, ६५ अगरुरूघु ६६ निर्मा- 
ण॒८ ६७ उघात, ६८ तेजस संघातन, ६९ कार्मण संघाठन, ७? तेजस तेजस वेधन, 
७१ कार्मण कार्मण वेधन, ७२ तेजस कामण बंधन, ७३ आअस्थिर, ७४ अशुभ ७५ 
दोर्भाग्य, ७६ दुखर, ७० अनादेय,9८अयश/कीति, »« बस,<० बादर, <९ पर्या- 
पा, <२ प्रसेक, ८३ स्थावर, <४ एकेद्रिय जाति, ८८ पर्चेन्द्रिययाते, ८६ अशुभ 
विहायो गाते, ८७ उच्छवास << आताप, ८९ प्राघात ९१ गुरु स्पर्श, ९२ कठोर 
स्पर्श, ९३ रुक्षस्पद्थ, ९४ शीत स्पर्श, और ९५ दुर्भन्‍्ध, इन ५० भ्रकृत्ति की २९ 
क्रोडा क्रोड सागर, ९६ तीर कर नाम. ९७ आहारक शशेर, ९८ आहारक अड्रो 
पाड़, ९९ आहाराक संघातन १०० आहारक आहारक वेधन, १०१ आहारक ते- 
जस वैधन, १०२ आहारक कार्मण वेधन, १०३ आहारक तेजस कार्मण वेधन, इ 
न «८ प्रकृत्तिकी-एक क्रोडा क्रोड सागर की स्थिति. 
७ गोत्र कम की जघन्य स्थिति < मुहूत की, उत्कृष्ट ऊंच गोत्र की १० क्रो- 
डा कोड़ सागर की और नीच गौत की २? क्रोडा क्रोड सागर की. 
<अतराय कम की पांचों अतराय की-जघन्य स्थिति अतर मुह की, उत्कृष्ट- 
॥ तीस कोडा कोड सागर की. 
यह १४८ प्रकृत्ति जघन्य उत्कृष्ट स्थिति जाननी. 
उत्कृष्ट स्थिति वंधके श्वामी-पहिले नरकयुका बंध किया हुवा मनुष्य क्षयोपश- 
मे सम्यक्त्व प्राप्कर तीथैकर नाम कर्म की उपाजना करे, और फिर पूर्व वंधानुसार 
नरक में गमन करते सम्यकत्य का वमन करता अतिम समय में तीथेकर नाम की उ- 
त्कष्ठ स्थिति का पंध करते हैं. और आहारक द्विक का उत्कृष्ट स्थिति बंध अप्रमत 
गुणस्थान चरम बंध मरने के होता है. क्‍योंकि-इस बंध में येही आति संक्िष्टटें. औ- 
र देवायु तो प्रमत गुणस्थान में आयु वेध का आरंभ कर अप्रमत गुणस्थान में च- 
ढते हुवे साधु के होता है, क्यों फे-शभ आय वंध के स्थानक में येही अति पिशुद्ध 
स्थानक. है इन चारों प्रकृत्ति सिवाय वाकी की प्रकृत्तियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध स- 
मी पर्याप्ता मिथ्याल्र दाश्के होता है. क्योंकि मनुपाय और तियेचाय बिना वाकी 
दी सब प्कत्तियों का उत्कृष्ट स्थिति वन्‍्ध उत्कृष्ट रछ्ेश परिणाम से होता है, और 
भिथ्यात्यी से आविक कोइ संछेश परिणामी होता नहीं है, इसलिये. इस में भी अलं- 
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ख्यात हक के स्थानक होते हैं परन्तु जिस आयुब्ध मे बे अम्पपाय के 
जरुर हेवे वैसेही वहां समझना. ह 

की अनुभाग (रस) बन्ध्‌. 

यथादृष्टंत-जैले लींव आदि किसी कहुक पदार्थ का एक शेरभर रस सो-ए 
के ठाणीयाकड/ उसे अग्निपर उकालने से तीन पाव रहने से कहुकता आविक वहीसों 
“दो गणीया कटुतम रस और उसेभी विशेष उकाछते आधा शेर रहे सतो-त्रिगणी 
या कहुतमरस और उसे भी विशेष उकालते पावभर रहे तब विशेष कहुवा 
होजाय सो-“चौठाणीया तीत्र कटुरस” जाणना. ऐसेशि <२ पाप प्रकार वन्ध के 
रस में- संज्बल की कषाय से एक ठाणीया कटुस्स प्रममता है, प्रसाख्यादीया कपाय 
से दोठाणीया कदुतर रस प्रगमता है, अप्रसाख्यादी कपाय से वीठाणीया कटुतर र 
से प्रभता है. और अनन्तान बान्धि कपाय-से चौठाणीया तीब्कठु रस प्रगम ताह. ऐ 
से-कषाय द्ाद्ेसि अशुभ रस में गुणवाद्धे होती है. | 
और उस पावभर रहै तीत्कदु स्समें पावभर पाणी मिलाणेसे कठ॒तामें मंदता होतिहै) 
अधेशेर पाणी मिलानेसे विशेष मंदता ताहोतीहै, वीनपाव पाणी मिलाणेते विशेष मंद्तमता 
होतीहै और शेरपाणी मिलानेसे अत्यंतमंद कट॒ता होतिहै, तैतेही८ २पाप प्रकृत्तियोंका अ- 
नंतानवारधकिर साचित दलियों ,में-अप्रत्याख्यनी कर मंदता॥ प्रत्याख्यानोकर मंदतरता, 
और संज्वल कर अत्यंत मंदता होजाती है. 
ऐसेही शेलूडी-इक्ष आदि मिष्ट पदार्थका-शेरमर रस आश्नपर उकालनेसे तीनपाव रहे.वत 
मिष्ठता अधिक होतीहे आधकेेर रहे तव आमिष्टतम विशेषाधिक होवे,और पावभररहे तव तीत्र 
मिष्ठता होजातीर, पैसही वयाल्वीस परण्य प्रकृत्ति के बंधर्म अनंतानवंधी कर+दोठाणी- 
या, अप्रत्याख्यादी ख्यानी कर तीठाणीया, प्रत्याख्यानी या धब्बल कर चौठाणी- 
या-तीज्र मिष्ट रस अगमता है. कषाय की मंदता से आपेक घुख दाता होता है, 

और पाव भर इप्षुरस में पावभर पाणी निछाणे से मिष्टता मंदहों वीह/ अधश 

र पाणी मिछाणे से आभैक मंदतर होती है. वौन पार्व मिलाणे से विशेष मंद तम हो 
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न न 
का कप हल न इसलिये ' 
+ ४२ पुण्य प्रकृत्तिका एकठाणीया रस बंध कदापि नहीं होता हैं. इसालि दो 5 
णायाहीं रस कहा है. पर्तू अत्यन्त संह्लिष्ट पारैणामों कर दो ठाणीये रस को एक ठाणीया 
' कर-कदेरते-बेदते है. हे 
३ न सकपसन नस सनक मन सफल सतसन नमन नमन लत 7सननन्ल पतन कल कपत न्‍ 











| 
थ्ट्टरी 


कह मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थाना रोहण अदीशतद्वारी ४... १७७ 


+अल्नसफस मनन न फमपफपा मच क तक 5 तप स्सी.-"--->-------+....- व 





पीहै. और शेरभर पाणी मिछाणीसे विलकूलही फिंकास आजाति है. तैसेशे संज्बऊकी 
कपाय कर सशखित की ४२ पुण्य प्रकृत्तियोम प्रत्याख्यानी कर मन्दता, अप्रत्याख्या 
नी कर विशेष मन्दता, और अनन्तान वन्यी कर तो नष्टता जैसीही होजाती है. 

## 7 पाठक गणों! यह ऊपरोक्त कथन वहूत दीध दृष्टिसे मनन पूर्वक उपादेय-शह- 
ण करने योग्य है. हे 

कर्म भप्रकृत्तियों में रसका खुलछासा-पांचों अन्तगय ओर केवल द्विक छोड कर- 
बाकी की ४ ज्ञानावरणीय, ३ दर्शनावरणीय,०संज्व लनक+चौक, *पुरुषबेद, यों १२ 
प्रकृत्ति का रस एक दो तीन जावव चोअणीया यों चारोंही तरह का रस-प्रगमताहै, 
एक ठाणीयां रसतो नवत्रे गुणस्थान के संख्याते भाग गयेवाद प्रगमताहै-बन्ध, ताहै. 
और उससे भी के गुणस्थान में दोडणीया तीअणीया चोठाणीया रप्तकी बंध हो- 
ता है. और इन १२ प्रकृत्तिकों छोड वाकी की वन्धकी ९१ प्रकृत्ति रही उनका 
दोठाणीया आदि रसवन्ध होताहै, पर्तु एकठगणीया ससबन्ध॑ नहीं होताहै, क्येंककि- 
उनमेंजो अछम ६७ पाप अकृत्ति है उनका वन्ध नववे गुणस्थान में हो ताही न- 
हैं है, और जो ४२ पुण्य प्रकृत्तिहि उनका रस्बन्ध एक ठाणीयां होता नहीं है, क्यो 
कि-असरूयात छोकाकाश प्रदेश प्रमाण संछ्ेश के स्थान है. और उससे कुछ आदि 
क विद्युद्ध के स्थान है, यह दोनों यत्रापि तुल्य बराबर है तयापि विश्वद्धि के स्थान 
ते कुछ अविकही होतेह. जैसे उपशम श्राणिमें जितने विशुद्धिके स्थानके चढते हैं, 
सैसेही पड़ती वक्त उतनेशि स्थान से पढ़ते हैं, यथादृष्टान्त आवास के जितने चढनेके 
पंक्तिये होते हैं, उतनेही उतरने के होतेदें, परन्तु क्षपकशाणे कर जो विशुद्धिके स्था- 
न को से चढता है, वो पीछा उतरता नह है, इस कारण से इतनेही संक्केशके स्थान 
क से विश्वद्दिकि स्थान ज्यादा हैं. तब आत्म पते पाता हैं. 
रागादि के वशीभ्षुत देकर जीव सिद्ध भगवन्त के अनन्त में भाग कम और 

अभव्य जीवों से अनन्त गुण अधिकें इतने परमाणु से निष्पन्न कम स्कन्ध के दलि- 
क्‌ अछूग २ समय २ ग्रहण करता है. उनदलियों के प्रसेक परमाणु में कंषाय विशे- 
पकर सर्व जीवों से अनन्त गुण आधिक अनुभाग अथीत-रस विभाग पलीच्छेद होते 





: + ऊपर जो संज्वल का एक ठाणीया रस कहा सो स्थूछ नय से कहा, परन्तु विशेष दो 
ठाणीया आई होताहै. * 
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हैं. लिसकी यह संक्षेप व्याख्या है... दा 
जगन्य रस बन्ध के श्वामी कहते हैं;-३ भैण त्रिक, ४ अनन्तान बन्थि चौ 
क, और. १ मिथ्यालमेह. इन आएठों प्रकृत्तिका मन्द रस वन्ध ( अत्यन्त जघन्य रस 
वन्ध ) के अधिकारी चारित्र के सन्मुख हुंवे ( आगे सम्यवत्र युक्त चारित्र की प्राप्ति 
करेंगे ऐसे) अनिदृत्ति करण के चरम समय में बर्तते मिध्यात्वी मनुष्य जानना, क्यों 
कि-इन आठों प्रकृत्तियों के वन्‍्ध केलिये इतनी विशुद्धता दूसरे स्थान में नहीं मिल- 
वी है, जो कदापे मिथ्यात्री से सास्रादनी के परिणाम विशुद्ध हैं, तथापि सास्वाद- 
नी तो पडवाइदी होता है. इसलिये साक्रिष्टटी कहा जातादै. और यह < आठोंही पाप 
प्रकात्तिहि, इनका मन्द रस बन्ध विश्वद्धि मेंही हेता है. और थो विशुद्धावस्थाय ग्रं- 
न्‍्थी भेद करते होता है, उसमें भी सम्यक्त् सहित चारित्र गहण करने वालेकी वि- 
शादें किसीविक्तही होती है. इसलिये इन्हे ग्रहण कियाहै. और सम्यक्‍त्व ग्रहण किये 
बाद तो इन ८ प्रक्ृत्ति का अवन्ध है. या चारित्र गृहण करने के अधिकारी मलुप्य 
ही होते हैं, इसलिये यहां मनुप्यही कहे हैं. परन्तु देवतादेक नाही कहा. । अम्रसा- 
खझूयाना वरण चौक के जधन्य रस वन्ध के अधिकारी जो आंगे को संयम अड्जीकार 
करेगें ऐसे आवैराति सम्यग दृष्टि जानना. क्यें।कि इसके वन्ध में इस से अधिक दि 
शुद्ध और दूसरा स्थान नहीं है +। भत्याख्याना वरणीय के मन्‍द रस करने वाह 
संयम सन्मुख ह॒वे देशाबिराति ( श्रावक ) जानना. आविराति से देशविरति,को विशुद्ध 
अनन्त गुण अधिक है.। अराते और शोक मोहनीय के जधन्य रस बन्धने वाले परम 
त- गणस्थान वर्ती साधु जो आंगे को अम्रमत हेवेंगे सो जानना. अम्रमत में इन दो- 
नों का वन्‍्ध नहीं है. । आहारदिक के बन्धाधिकारी अप्रमादि साधु अम्रमृत गरुग” 
स्थान को प्रप्ता होने वाले संछेश पारेणामी जानना, क्योंकि-यह दोनों पु"य प्रकाते 
है, इनका मन्द रस वन्ध संछेश पारिणामों सेशि होता है. अप्रमादि जीवों कपल 
द्ध होने के सबब से ग्रहण नहीं किये-। निद्रा, प्रचला, ना निद्रा अशुभ व 


उ्क, हास्य, रति, दुरगेच्छा, भय; और उपधात्‌. इन ९४ प्रकृत्ति में से १९ प्रकृत्त 





देशाबियत के 
+ यहां कितनेक देशाबरति सैयम के सन्मुख हुवे को बताते हैं, परन्तु देशाबैर 


ः प्रहद्ण ण 
सम्मुख होनेसे से विराति के सम्मुख होनेकी विशुद्ध आवक होनेके सबब से यहाँ भ्रहृ 


दी लक पनकक न किन कम है, तल क्री गम्य है 


(....--++_57 हे 


ि ्ि ८ 
मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थाना रोहण अदीशतद्वारी |. १७९ 
का जघन्य रसवन्ध तो आठ गुणस्थान के सात भाग में से छट्टे भाग के प्रान्त सम- 
य में जानना. और निद्रा तथा प्रचलछाका जयन्य रस वन्य आठवे गुणस्थान के प्रथम 
भाग में अपणे बन्ध के प्रवन्ध व्यावछेद से प्रथम समंय होता है, यहाँ उपशम ओगणे 
प्रवर्तक ग़ृहण करना. यद्यापि उपशम ओणिप्े क्षपक श्रेणी की विशुद्धता आधिक है 
परन्तु जधन्य रस वन्ध सादे सान्‍त होता है. और क्षपक्र अ्रेणी प्रवेक सादि अनन्त 
होतेई (क्योंकि पढ़ते नहींदें) इसलिये शहण नहीं किये पुरुष वेद और संज्यलका चो 
के इस पांचों का जबन्य रसवन्ध नववे गुणस्थान के पांचों भाग में अलूग २ होता है; 
अयीत-पाहले भाग में पुरुषबेद का, दुसरे में सेज्वलके क्राधका, तीसरे में सज्वलू के 
मानका, चौथे में संब्रल की श्यया का ओर पांचवे में संज्वलके छोभ का, यों अलूग 
२ वध विच्छेद करने के आरितिम समय अपने ,२ वध के अतिम वध में जघन्य र- 
स वध होता है. । ५ ज्ञानावरणाय, ४ दरनावरणीय, ५ अतराय इन १४ का ज- 
धन्य रसवन्ध दशवे गुणस्थान वर्ती क्षपक्र आणि प्रतिपन्न अपने वन्‍्ध के अन्तिम स« 
मय करता है. मृक्ष्म, अपयोप्ता. साधारण, तीनों विल्केन्द्रिय, चारोंगातिका आयुष्य, 
बैक्रिय शरीर, वैक्रिय अगो पांग, देवगति, देवानु पूर्वी, नरगति, नरक्ानु पूर्ववी, इ- 
न १६ प्रकृत्ति का मन्द रसवन्ध मनुष्य और तिर्यच तत्मायोग्य विशुद्ध संक्रेश में व 
तैते होता है. इन १६ में सर ७ तो पुण्य परकृत्ति हैं, उनका मंद रस मीन परिणा 
मों से होता है, ओर ९ पाप प्रकृत्ति ं जिनका मन्दरस वहूत विश्ुद्ध अध्यायसाय, 
से होता है. इन ९5 प्रकृत्ति में से मतुष्यायू, तिर्यचायू छोडकर * ४ प्रकृत्तिका बंध 
तो देवता तियच के भव प्रत्यय नाही. ओर मनुष्य तिंयचायका जघन्य स्थिति बंध 
करते मंद रस होता है सो थी ध्ुलक भव देवता नरक के नहीं होता है. इसालिये इ- 
न १5 प्रकासके मंदरस बेध श्वामी मनुष्य तिर्यचद्दी है. उधोत नाम, औदारिक श- 
रीर, औदारिक अड्ो पाड़, इन तीनों प्र कृत्तिका रसवेध मिथ्यात्वी देवता और ना- 
रकी तिथच प्रयोग्य वन्धते सक्ेश पारिणामों कर करते हैं. मनुष्य और तिंथचपचे 
न्ट्िय ऐसे प्रायोग्य कर नरक प्रयोग्य का बंध करे परन्तु नरक भे यह प्रकृत्तियों न- 
ही है, इसाडिये नहीं कशे. । ति्यच गाति, तियचालु पूर्वी, और हौच गोत्र, इन प्रक्‌ 
त्तिका जबन्य रस वन्ध सातवी नरक के नरीये सम्यक्ल सन्मुख हुवे मिथ्यल के च 
रम समय में वर्तते होता है. क्योंकि-ऐस प्रायोग्यमें वतेते देवता या दूसरी नरक होने 
ता थो मनुष्य प्रयोग्व वान्यते हैं. और सातवी नरक वार्लो के तो भवय पत्यय मनु- 
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प्य और ऊँचगोत्र का बस्ध नहीती होता है. ) दीथेकर नाम कम का जघन्य रस द 
ध्‌ अविर॑ति सम्यक्‌ दृष्टि मनुष्य नरकायु बंध किये दाद प्षयोपशम्र सम्यक्ल पराप्ठक 
र कथाचित फिर भी नरक में जावे तब सम्यक्ल का वन करते अन्तिम समय कर- 
ते हैं.। एकेन्द्रिय जाति और स्थावर नाम का जपेन्य रसबंध नरक गाते बिना वाढ़ी 
तीनों गाते के जीबों मिथ्यात्वी मध्यम परिणाम में महतेत चसका बंध कर स्थावरका 
बंध कस्ते, पंचद्रिय जाते का वंध कर एकेन्द्रिय जाति का वन्ध करते थों घोल के 
परिणामों में प्रदते हुवे करते हैं. क्योंकि अवस्थित परिणाम में वैसी विशद्दे नहीं 
ती है. और नारकी के भवप्रत्यय एकेन्द्रिय का बंध न होनेसे उने छोड दियेरें। आ- 
ताप नाम कर्म का जधन्य रस बंध भवन पार्तिसे छगा इशान देवकोक तक के देवता 
देवी मिध्याली आतिसाकालिष्ट परिणामी एकेन्द्रिय प्रायोग्य बांधते हुवे करतेहें.! साता 
अग्ताता बेदनीय, स्थिर,आस्यिर शुभ अशुभ, यश अपयकश्ष, इन आठों प्रकृतिका मन्द 
रस बंध मिथ्याली गुणस्थानसे रगाकर प्रमत गुणस्थान तक प्रहत्तते हुवे अन्तर मुहूर्त 
साता अन्तर मुह्दते असाता. यों घोलके पारिणामों में महतते अध्यवस्याय स्थानक में 
अवस्थित पर्णे रहते एक साथाही वन्ध करते हैं.। तरस, वादर, पर्या्ष, प्रत्येक, शुभ- 
वर्ण चनुष्क, तैजस, कारण: अगुरुरूघु, निर्मोण, मनुष्य द्विक, स़गति ट्विक, पचेन्द्रि 
य जाति, उश्वाश, पराघात, ऊंचगेत्र, छेतघयण, छेसस्थान, न्ुसकवेद, रीपेद, सु- 
भंग, दुभग. सुस्॒र दुखर, आदिक, अनादेप, इन ४* प्रकत्त का मन्द रस हर हे 
गति के मिथ्यात्री जीवों वानते हैं“इसमें, जस वादर, पर्याप्ता, मलेक) झमवे के 
प्क, तैजस; कारण, अमुरुरघु, निमार्ण, पचेल्िय जाति, पराघात, है अंक, 
२५प्रकृत्ति तिंगेच मनुष्य मिथ्याली तत्मोगाम संक्ेश परिणाम नरक भव्य 
५ ५ ते हैं. यह पुष्य म्कृत्तिका है इसाठैये इनका 
२८ पक्ृत्तिका बंध करते मंदरस वन्धते है. यह पष्स महर्िक ला 
नि ं से सहस्रारांत आठवे 
संक्ेश से रस वन्ध होता है. और हक सात झुंगार बाय कर्वे दी २९ मह 
स्वर्ग पर्वन्‍्त के मिथ्यात्वी देवता संकेशसे ति्च गाते अल बोर 
त्ति का बंध करते भी इन १५ प्रकात्ति का मेंद रस बे ते के मेद रस बंध भ- 
ऐे-पचेलिय जाति और बस नाम बिना वाकी वी महा दीपय बे 
वनपाति देवसे इशान देवछोक तक के देवता देवीगों मिध्याली एकनि 7 


करतेवक्त वांपतेरें. और बरस नाम तथा पचेन्दरिय जाति यह दोनों हैं: 
॥॒ पे कक बान्धते ह> हे ग्रे रस पट! 
ससे थी अधिक विशुद्ध अध्यवसाय से पचेन्द्रिय प्रवोग्प वान्य हुई हद है 
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स्री वेद तथा नपुंसकवेद का मन्द रस चारों गाते के मिथ्याली जीवों सम्यक्लसन्मु 
ख हुवे विशद्धि से करते, हैं क्योंकि यह पाप प्रक्ृत्ति है। मनुष्य गाते, मनुष्यानु पू- 
ज्वीं, शुभ गति, छे संघयण. छे संस्थान, शुभग, दुभग, सुस्व॒र, दुस्वर, आदेय अनादेय, 
और डँच गोब, इन २३ प्रकृत्ति का मन्द रस वन्ध-मिथ्याली जीव घोल के परिणा- 
मी परावत इस के विरोध की प्रकृत्ति का वन्ध करते ऐसे चारों गाते के जीवों जान- 
ने; क्योंकि सम्यकल द्राप्टि देवता और नारकी तो मनुष्य भ्ायोग्य वान्धते तिंयचादि 
विरोधी प्रक्रत्ति का वन्‍्ध नहीं करते हैं, और ऋषभनाराचादि संघयन भी नहीं वा- 
न्धते हैं. और सम्यक्‌ दृष्टि मनुष्य तियच देवता प्रयोग्य वान्धते समचतुरस संस्था 
नका वन्ध करे वाकी के पांचों संस्थानों का वंध नही करे, इसलिये सम्यक्त की वि 
राधकी प्रकृत्ति के साथ प्रावर्तते बंध नहीं होताहै, और इसही लिये वो मन्द रस व॑ं- 
ध के अधिकारी नहीं हैं. और मिथ्यत्री भी अति साह्षिप्ठ पारणामसे बीस क्रोड क्रो- 
ड सागरोपम प्रमाण स्थितिवंध अध्यवसाय स्थानक वतैते तियेच (द्विक, नरक द्वि- 
क, हूँड संस्थान, छेव॒टा संघयण, अश्ुुभख़ गाति, और नपुंसक वेदादि प्रकृत्तिका नि- 
रन्‍्त्र पणे उत्कृष्ट वध करे, वहां से भी और १४८ क्रोडा क्रोड सामरोपम की स्थिति 
वेध अध्य वसाय स्थानक होते तव कुब्ज संस्थान, किलिक संघयण, परावत हुंड स- 
स्थान और छेवटा संघयण का वेध करे वह मन्द रस वन्‍्ध, और १५ क्रोडा क्रोड 
सागरोपम की स्थिति वन्धाधवसाय स्थानक, से तिंयेच ट्विक का मनुष्य द्विक साथ 
परावर्ति वन्ध करे, तैसेही नपुंसक बेदका स्रीवेद के साथ परावत कर वन्ध करे. औ- 
र २० क्रोडा क्रोड सागर स्थिति वन्‍्धाधवसाय स्थानक वाद दौभाग्य त्िक, सोभा- 
ग्य त्रिक, के साथ परावर्त कर वध करे, वहां से डा क्रोड सागर कुछ कमी तक 
परावर्त कर वन्ध होवे, इसलिये दीन स्थिति वेधाधवसाय स्थानक में फक्त मनुष्याद्र 
क, वजबपभ नारच संघयण, समच तुररू संस्थान, शुभ विहायो गाते, सोभाग्य जि: 
क, पुपरुवेद इन प्रक्ृत्तियों का निरन्त्र वंध करें। यरंतु वहां मंद रसमय बंध नहीं, 
होता है, क्‍योंकि विरोध की प्रकृत्तियों के साथ परावर्त कर वध करते मेंद रस हो- 
ता है. (यह जघन्य रस बंध के स्वामी कह-) 

अब उत्कृष्ट रस वन्ध के श्वामी कहते हैं;-एकेन्द्रिय जाति, स्थावर नाम, औ- 
र आताप नाम इन तीनों प्रकृत्तियों का तीज्र ( चौठाणीयां ) रस वन्ध भवन पाति, 
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व्यन्तर नोतिपी, सोधम और इश्ञान इन पांच स्थानको के मिध्याली देवता ओके हो. 
: ता है; इस में जो आताप नाम पुष्य श्रक्ृत्ति है, उसका वन्य भी मिथ्याली के तत्या 
, ग्य घिशुद्ध पारेणाम से पड़ता है. और दोनों अकृत्ति का वन्ध अशुद्ध परिणाम से 
पडता है. क्योंकि ऐसा जो संक्ेश परिणाम मनुष्य तिंयेच के होवेतो नरक प्रावोग्य 
: वन्ध करे, और नरक के जीवों के यह तीनों पक्नत्ति नहीं है. और सनत कुमार श्राः 
गे के ऊपर के देवों भी तीनों प्रकृतिका वन्ध नहीं करते हैं, इसलिये उपरोक्त पांच 
स्थान को सिवाय तीनों प्रकृत्तिका उत्कृष्ट रस वन्य नहीं होता है। सक्षम, अपनीप्ता/ 
साधरण, तीन विंक्न्द्रिय, नरक ब्रिक, तिंगवायु, और मनुष्यायु, इन १९ अक्त्तिका 
उत्कृष्ट रस बन्ध सन्नी पर्यात्ता पचेन्द्रिय, मिथ्यादृष्टि; संख्यात बर्षीयुवाला, तत्मायो- 
ग्यो सक्ेश बर्तते ऐसे मनुष्य तिंगव के होता है. क्योंकि इनमें की पहिली ९ अकाति 
का वन्ध तो देवता नारकी के भत्र भत्यय तो नहीं होता है, और मनुष्य तियच का 
आयुष्य जो देवता नरकी वन्धंते हैं; तेभी इसकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम की 
बन्वती अक्त उत्कृष्ट रस वन्य होता है. ऐपा वन्ध देवता नारकी और जुग़ढीयों के 
नहीं होता है, इसलिये नहीं वान्यते हैं. और सास्ताइन गुणस्थान में भी घोलके परि 
णाप होने से और उपर के गुणस्थानों में इन का बन्‍्च नहीं होने से इतनी स्थितिव 
न्धती नहीं है, इसलिये मिथ्यालीदी उत्कृष्ट रसवन्ध के अधिकारी होते हैं, | तिंयच 
गाते, तिंथ वाजु पूर्वी, और छेवटा संघयण, इन तीनों अकृत्तिका उत्कृष्ट रसबन्ध आति 
संक्षिष्ट पारिणामी समन्‍त कुमार देवलोक से सहख्ान्त देवलोक तक के मिथ्यात्वी दे- 
बता के और नरक के होता है; क्योंकि साक्षिष्ट परिणामी महुष्य तियच तो नरक 
प्रायोग्यही वन्धते हैं, सम्यक दृष्टि के यह वन्ध नहीं होता है. और भवन पातिते छ- 
गा इशान देवलछोक तक के देवता मिथ्याल युक्त संकिष्ट परिणाम में परिणामते एके 
न्द्रिय आयोग्य नाम कर की प्रकृत्ति वान्ये हैं, परन्तु छेवद संघयण का अबृकृष्ट रत 
धेध. होताहै. इसालिये इने नालैये | वैक्रिय शरीर, वैक्रिय जड्ो पाड़, देवगाते, देवा- 
लु पूव्णी, आहारक द्विक, शुभखगाति, शूभवर्ण चतुष्क, तेजस, का अगुरु ल्छु 
निर्माण, तिथकर नाम, सातावेदनीय, समचतुररख्र संस्थान, पराधात, तमदशका/ | 
चेन्द्रिय जाति, खाशों छाप्त, और उँच गोबर. यह २३ पुण्य प्रकृत्तिका उत्हृष्ट रत व 


कप इस 3, उचगोत् 
क्षपके श्रीण में चईन वाले मनुष्य के होता है. इस में भी साता, बेदनीये, उचगो 


की, इन प्रकृति ध सम्पराय के चरम भाग 
3 नी लोड लीग जी कलम कक यज्ञ! कीर्ती, इन प्रकृत्ति का उत्कृष्ट रस वध सहस है. आओ अल कि कक कक है, 


कि 








५ 








ि | 


$£ मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदशित द्वारी कुछ. १८३ 


वर्दी क्षपक के होता है; क्योंके-इन प्रकात्ते के वेध के लिये येही अत्यंत बिश्वुद्ध 
स्थान है, और इन बिना वाकी रशे जो २९ प्रकृति उनका उत्कृष्ट रस बंध अंपूर्व 
करण के सात भाग में के छट्ठे भाग में ३० प्रकृति का बंध विच्छेद होता है वहां-एक 
उपघात बिना वाकी की २९ प्रकृति के चरम बंध में क्षपषक के अत्यन्त विश्वद्ध परि- 
चाम परवतेते चौठाणी रस वध होता है, उपशम ओपणे में भी यह गुणस्थान है, परं- 
तु ध्षपक जितनी विश्युद्धि नहीं होने से उत्कृष्ट रस वंध के आधिकारी नहीं है, और 
देवता नरक तिर्य॑च में तो यह गुणस्थान हेहदी नहीं. तो इन प्रकृति यों का उत्कृष्ट 
रस वध होते कहां से. । उद्योत नाम कर्म का उतकृष्ट रस वंध सातबी नरक के जी- 
वों अकाम निर्जरा कर कर्म क्षय करते विशुद्ध पारैणाम कर सम्यक्त्व प्राप्त करने 
के लिये आनेह्यते करण कर मिथ्यात्व की स्थिति के दो भाग करे, उस अतकरण 
की प्रथम स्थिति के चरम समय उद्योत नाम का उत्कृष्ट रस वेध करें, और दुसरे 
नरक के या देवता के जीवों तो ऐसे परिणाम में प्रहत ते मनृष्य प्रायोग्य का बेध 
करते हैं, सो बंध इस सप्तम नरक मे नहीं है, फक्त तिंयचायु ही वांधते हैं, इसलियें 
तिय॑चाय की सहकारी उद्योत नाम कम का उत्कृष्ट रस बंध यहां ही होताहै, मनुष्य- 
हिक, ओदारिक द्विक, वज्ञ ऋपभ दाराच संघयण, यह ९ प्रकृति मनुष्य गाते प्रायो- 
ग्य अतिडि शुद्ध सम्यक दृष्टि देवता-जिनारुयान श्रवण करते, जैन नोन्नाति का कां- 
ये करते, सम्यक्त् उज्वलू ते, चारों संघ की भक्ति करते उत्कृष्ट रेस बंध करते हैं. 
मनुष्य जो ऐसी विश्ाद्धे में प्रवर्ते तो देवायु बंध. और देवता में यह प्रकृत्तियों है 
नहीं, इसलिये यहां सम्यकली देवही लिये 8. और नरक के सम्यक दृष्टि को इन 
वध के कारणों का अभाव होने से उत्क्रष्ट रस वेध नहीं कर सकते है. देवायु का उ- 
त्कृष्ट रस वध ३३ सागरोपयण का भमत गुण स्थान से अप्रमत गुणस्थानारूढ होते 
हंवे साध आति विशुद्धि कर वेंधते है. क्योंकी देवाय॒ में आति विशाद्धे का स्थानक 
येह ही है. उपर कहीं प्रकृत्तियों में से शेष वाकी रही सो-५ ज्ञानापरणीय, ९ दशै- 
नावरणाय, १६ कपाय, १ मिथ्यामोहनी, ५ नो कषाय, प्रथम संघमण बिना ९ से- 
घमरण, प्रथम संस्थान विना पांच संस्थान, अशुभ वर्ण चतुष्क. आस्थिर पटक, उप- 
घात, कु खगाते, नीच गौब और पांच अतराय, यों ६८ प्रक्तत्तिका उत्कृष्ट रस वेध 
चारों गति के पंचेम्द्रिय पर्याप्ता मिथ्यात्व दृष्टि जीवोंके होता है. इस में मध्य के संघ- 
यण और मध्य के चार संस्थान, ख़ीवेद, पुरुषवेद, हार्सेय, राते, इन १२ प्रक्ति बि- 
(_ नमन > < 
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ना वाकी रही,सो ५६ प्रकृति यों का उत्कृष्ट रस बंधाधवसाय स्थानक में जो अल्य॑ 
त॑ मलीन सेक्षिषप्टठ अध्यवसताय स्थानक होवे वहां ही उत्कृष्ट रस बंध होता है, और 
हास्य तथा राति का उत्कृष्ट रस बंब मध्य संक्रेश स्थानक में बंध ते हैं, क्योंके उत्कु- 
४ संक्रेश तो नपुंसक वेद शोक्त और अरति का बंध करता है, और हुंढ संस्थान त- 
छेवटा संघयण का उत्कृष्ट रस बंध ते हैं. इसलिये इन १२ प्रक्राति का उत्कृष्ट रस 
मध्यम संछेशी चतूर्गीति के जीवों जानना. 

रस बंध के चार प्रकारं-१ जिम्से हीन-कममी कोह रस बंध न होवे सो 'जघ- 
नय रस बंध? २ और इस इस सिवाय दूसरे सब अजधन्य रस बंध. (न दोनों भेदों 
में सब बंध का समावेश हो जाता है) तथा-१ जिप्त से आधिक दुसरा कोह तीज 
रस बेध नहीं होबे सो उत्कृष्ट रस बंध. २ और उस से एकादि रस विभाग हीन 
कम ऐसे सब रस वन्ध सो -अनजुत्कृष्ट रस बंध.” (हुन दोनों में भी सब का समावेश 
होता है) इन चारों को कर्म प्रकृततियों पर उतारते हैं. 

तेजस कार्मण, अगुरु रूघु, निर्माण, और शुभ वर्ण चतृष्क इन < उत्तर मक्‌ 
वि का उत्कृष्ट रस बेध अपूर्व करण नामक अठम ग्ुणस्थान के छट्ठे भाग के प्रान्तमें 
अपने चरम बेथों! एक उत्कृ& रस स्थानक होताहै. और उत्त विना सब अवुल्कष्ट रए 
बंध स्थानक जानने, और जिनको इस स्थानक की भातति नहीं हुए उन को सदा अ- 
जुत्कुष्ठ रस बेध स्थानक जानना. सो अनादि जाणना. और जो जीव बता श्राणि 
में उत्कृष्ट रस बंध कर फिर वहां से पडता हुवा हीन रस बंध करे, वहाँ अनुलृष्ट रत 
वध की सादे जाणना, और अभव्य को यह स्थानक मात हीता नहीं है. तथा उ- 
सुष्ठ रस वध करना नहींदे इससे उनके अवुलृष्ट रस जाणना. और भव्य 
जीत होगेगा वो णि प्रतिपक्ष हो उत्कृष्ट रस बंध कण वे डक से कर 
सांत पणा होता है. साता वेदर्नाय और यश्ञ कीर्ती इन दोनों शुभ प्रकृति का उत्त 
हूं रस बैध क्षपक के दशवे गुणस्थान के अत सपय में पाता है. इसलिये उस स्थान- 
के को जो नहीं पाप्त हुवे उन के अवुत्कट की अनादि, और जो इस स्थानक हर 
आराप्त होकर पीछे पढे, उन के फिर बंध होती वक्त सादे, अभव्य के अनंत, और 


भव्य को डत्कृ४्ट रस बंध करेंगे इसलिये अनृत्कष्ट रस कन्यका सांत पणा. हा हे 
आउईठों प्रक्ृत्ति का उत्कृष्ट बंध क्षपक् के अपूर्व करण में होे, कक पा 
गा ता व जा टन टली सुरु किया इसलिये सादे बंध एंक समय होता है, परत के] 
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ये सांत दूसरा भांगा. तथा यह आटठों शुभ प्रकृति है इसालिये इनका जघन्य रस सं- 
पेत्कृष्ट संक्रेश में वतेते मिथ्याली जीव सज्ी पर्याप्त वेध करता है, सो एक क्‍ 
दो समय पयन्त, फिर अजघन्य वबंब वांधता है, फिर कारांतर में सर्वोत्कष्ट सेछ्ेश 
को प्राप्त दो जघन्य रप्त वेध करे, यों जघन्य अजघन्य में फिरता जीव को सादे 
और सांत यह दो भागे पाते हैं.। उपर कहे तेमस चतुष्क विना बाकी रही जो-ज्ञा- 
ना वरणीय ५, दशनावरणाय ९, कपाय १६, मिथ्याल्र मोहनीय १, अतराय ५, 
भय ९, दुगच्छा, उपघात, ओर अशूभ वर्ण चतुष्क, यह ४३ प्रकृति ध्रव बंध की 
है, सो अशुभ है, इनका जघन्य रस वेध विशुद्धि कर के अपने चरम वंध में होता है 
और उद्त स्थानक को जो प्राप्त नहीं हुवे उन के अजपन्य रस वध की अनादि,और 
जो इत्त श्राण से पढकर फिर बन्ध करे उनके सादि, और अभव्य जघन्य रस वंध 
नहीं वेधतांदे, उप्तते उसके अजमन्य रसवेध अनन्त,और भव्य जीव सम्यक्लकी प्रा- 
पि करेंगे तब उप्त स्थान को प्राप्त हो जथन्य रसंवध करेंगे वहां अजघन्य रसबंध का 
सान्तपणा. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय यह चारों घातिक 
कई है. इन में से मोहनायि का तो नव थे गुणस्थान के भांत में, और तनिं कर्मो का 
दश थे गुणस्थान के प्रांत में जथन्य रत बंध होता है, वाकी रहे सर्व स्थानों में अ- 
जपघन्ध रस वंध होता है, , इसके चार भाग+-९ जिस के जघन्य रस वंध न हुवा 
उप्त के अजघन्य रत वेब अगादे, + जो जघन्य रस वेध कर फिर ओणे से पड़ते 
अजब्न्य रस बंध करे तहां सादि, ३ अभव्य के अनघन्य रस वध अनंत, और४भ- 
व्य के अजघन्य रस वध सान्त, इन चारों कर्मों के अजघन्य रस बिना बाकी के 
तीनों बन्ध में सादि सान्‍्त भागा पाता है. । गोत्र कम के अनुत्कृष्ट तथा अजन्य इन 
दोनों रप्त बंध में चार भांगे।-*्नौच गोत का जबन्य रस बंध सातवी नरक में ग्रेथी 
भेद कर मिथ्यात्र के आतिम समय में वंध करे, उस स्थानक को जो भाप्त नहीं हुवे 
उनके अनादि का अजयन्य रत वेध होता है, * जो एक समय यें अजघन्य रस 
बंध कर फिर अजपन्य रस बंध करे उनके सादे. ३२ अभव्य जीव उस स्थानक को 
कदापि नहीं स्पर््यें इसलिये उस के अनन्त, और ४भव्य जीव जघन्य रस बन्ध करेंगे 
और रस बंध का विच्छेद भी होगा इसलिये सांत- ऐसेही ऊँंच गोत्र का विश्युद्धता 
से उत्कृष्ट ससवन्ध दशवे गुणस्थान के प्रान्त में होता है, उस बिना और सब अलुत्कृ 
ह रस बेध जानना, वहां जिस ने ओआगे नहीं करी उस ने उत्कृष्ट रस बंध नहीं किया 
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१८६ द्वितीय कर्म द्वारा रोहण र ] 
परे प्रथम अर्थ काण्डका-द्वितीय कर्म द्वारा रोहण खण्ड हू& 
उसके अंजुत्कृष्ट रस वंध अनादि। और श्रोर्णसे पढ़ ते उत्कृष्ट रस बंध कर फिर 
अनुत्कृष्ट रस बंध करे तहां ख्ादे, अमव्य के अनुत्कृष्ट रस बंध अनंत, और भव्य 
को अनुत्कृष्ट रस का सांत, इन भ्रव बेध की ४७ प्रकृति सिवाय वाकी रही सों-- 
औदारिक, वैक्तिय, आहारक-यह तीन शरीर, और इन तने के अड्भोपाड़ वैन, 








सघयण, छे संस्थान, ४ गाते, ५ जाति, खगाते ट्रिक, अनुपूर्न्य॑ चतुष्क, जिननाम 
उद्योत, आताप, पराघात, त्रस,द्शका, स्थावर दशका,(यह«<८नाम करमकी प्रकृति पेद 
सी द्विक, गाँत द्विक, तीन वेद, हांस्यादि युगल द्विक, और ४ आयुष्य, यह ७३ 
अप्र॒व वन्ध की प्रकाति के-उत्कृष्ठ अनुत्कृष्ट, जधन्य, अजघन्य, यह चारों बंध-सादि 
और सांत यह दो भागे पाते हैं. क्योंके-इन प्रकृतियों का वंध कभी होता है, कभी 
नहीं भी होता है. जब होय तव सादे, और न होय तब सान्‍्त जानना. (इति अनु- 
भाग वन्ध. ) 
प्रदेश-बन्ध 
जैसे किसी “कुची कर्ण” नामक गाथापाति के गौशा् में वहूत गाइयों होने से 
उनकी खुख से गिनती लगाने जो वर्णादि गरुणकर मिलती हुई गाइयों के अलग २ 
ठोछे बंधे, तैसेही ज्ञानी महान पुरुषाने अनन्त पदुल स्कन्धों का अलग * दृज़ उनके 
भेदान्तर सुख से जाननें में आवे इसकोलिये प्रमाणओं की संख्या के सरीखे २ स्क- 
धों के ठेले बंधे उनका नाम ”वर्गणा” ऐसा स्थापन किया जैसे १ जगत में छुल्क२ 
एकेक प्रमाणुओं हैं; उनका ठेका सो प्रथम बरगणा तैसेशि दोप्रमाणुओं एकत्र मिलने 
से जो स्कन्‍्ध हवा उसे द्रणुक कहना. उसका टोला सी दूसरी वर्गणा. तसेही तीन प्र 
भाणओं से निष्यज्न स्कंध सो द्वणुक. उसका ठाला मा तीसरी वगणा कि प्र- 
माणओं अधिक होते स्कंध के वरोवरी के शेक्े उसकी वीणा, आर्थेक ६ होती जाती 
है, २ यों अधिक होती २ अभव्यजीतरों से अनन्त गण अधिक और ऐिद्धके जीवों के 
अनेतर्वे भाग प्रमाण प्रमाणओंसे निष्यन्न जो स्कैंध तो औदारिक शरीर निपजाने लो- 
यक होंवे, इसलिये वो स्कंध औदारिक शरीर को शहण हर योग्य होते. इसालियों वो. || 


औदारिक के शहण करने येग्य जघन्य वगेणा होती है. इससे एक प्रमाण कम स्कंध 


बगणा पर्यत सब अगुहण: योग्य बर्गणा. कहना. क्योंककि- वैसे सकते शरीर की निष्य- 


मिली शो म  टपटनल नही होती है,.।-अब- गे जपन् औदारिक ,शगर आरंभक सात बगैणा उससे ए- 
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केक प्रमाणु अधिक स्ँँत की ऐसी दूसरी-वीसरी-चोथी-पांचवी यों बढ़ते २ अन- 
न्त वर्गणा. ओदारिक शरीर गृहण योग्य पणे होवे, उस औदारिक शरीर ग़हण येसय 
जबन्य बर्गणा. से अनतवे भाग आऔधिक ओदारिक शरीर ग़हण योग्य उत्क्ृष्टि बगणा 
हेवे, वो अनन्त वा भाग भी अनंत प्रमाण रूप जाणना. इसालेये ओदारिक के ग्रह- 
ण करने योग्य भा अनन्त वर्गणा, होती है. ३ औदारिक शरीर की उत्कृष्ट वर्गणा- 
से एकेक प्रमाण अधिक स्कन्ध की वर्गणा. सो ओदारिक की अपेक्षा से बहुत परदे. 
झोपाचित तथा मक्ष्म परिणाम पारेणात, उससे औदारिक के अग्रहण योग्य और बै- 
क्रिय शरीर आरंभक स्कन्ध को अपेक्षा से अल्पप्रदेशोपाचित तथा बादर पारिणात, 
इसलिये वैक्रिय शरीरके भी अग्रहण योग्य,यों एकेक मंदेश अधिक होते स्कन्ध अनंत 
की अभव्यमे अनन्त गुण ओर सिद्धके अनन्तवे भाग भमणा इतनी वर्गणासों वैक्रिय 
शरीर के अग्रहण योग्य जाणना. ४ उससे एक प्रदेश अधिक सकन्ध की बर्गणा सो 
दैक्रिय शरीर आरंभ करते जघन्य ग्रहण योग्य वर्गणा जाणना. योंदी ओर एकेक प्र 
देश बढ़ते स्कन्च की अनन्ती वर्गणा वैक्रिय शरीर निष्पादक होती है, वोभी जघन्य 
वैक्रिय शहण योग्य वगणा से अपने अनन्तवे प्रमाण आधिक वैक्रिय शरीर के गृहण 
योग्य उत्कृष्ट बगणा होती है. इसलिये यह भी अनन्त बर्गणा जाणना. ५ उत वैक्ति 
य गहण योग्य उत्कृष्ट बर्गणा से एक प्रदेश अधिक स्कन्ध की बर्गंणा सो वैक्रियदल 
की अपला से वहुत प्रदेश निष्पन्न तया सूक्ष्म पारेणात होती हैं, ओर आहद्यरक श- 
रीर प्रायोग्य दछ की अपेक्षा अल्य प्रदेशी तथा बादर परिणात होतीदे. इसलिये वे- 
क्रिय तथा आहारक इन दोने! शरीर के काम में नहीं आवे, इसलिये वो अग्रहण यो- 
ग्य वर्गणा जाणना- वो भी एक्रेक भदेश आधिक होते २ स्कन्ध की अभव्य से अन- 
न्त गुण और सिद्ठों के अरन्तव्रे भाग प्रमाण अनन्त वर्गणा जाणना. ( यह अनान्ति 
अग्ृहण योग्य भदेश की वर्गणा होती है ) ६ फिर उससे भी एक प्रदेश अधिक स्क 
न्ध की बगेणा उस करके वो आहारक शरीर की निष्याति होवे. इत्तालेय वो आहार 
क प्रायोग्य जबन्य वर्गणा होती है. वोभी एकादिे प्रदेश अधिक होते अनन्त स्वन्ध 
की अनन्ती वर्गणा होती है, वो जथन्य वर्गणा के अनन्त वे भाग प्रमाण प्रदेश से व 
दती ऐसी उत्छाप्टि आह्रक शरीर के शहण करने योग्य वर्गणा अनन्ती होती है. ७ 
उस आहारक ग्रहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा से एक प्रदेश अधिक स्कन्च की वर्गणा सो 
आहारक की अपेक्षा बहुत प्रदेशिक तथा सक्षम और तेजस्त की अपेक्षा अल्प प्रदेशि 
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>> ____ पके! मथम अर्थ काण्डका-द्वितीय कर्म द्वारा रोहण खण्ड १ है 
क बादर पारेणत इसलिये दोनों शरीर के ऋण करने बग्य न छत जम को 
गा.उससे एकापिक प्रदेश बढती यावत्‌ अभव्यसे अनन्त गुण वर्गणा इन दोनों श- 
रीर के अग्रहण करने योग्य होवे, इसलिये अगृहण वर्गणा कहीं. ८ उस उत्कृष्ठ अः || 
ड्हण योग्य वर्गणा दरूसे एक मदेश आधिक स्कन्ध की वर्गणा सो तैजस शरीर परो- 
योग्य जघन्य वर्गणा जाणना. फिर उससे एकेक प्रदेश दाब्विहोते स्कन्ध की यावत्‌ 
जघन्य तैजेस शरीर वर्गणाके अनन्तवे भाग जो अनन्त प्रमाणुं उससे अधिक ऐसीउ 
स्कृष्ट तेजस शरीर के ग्रहण करने योग्य वर्गणा अनन्त जाणनी. ९ उस तैजस शरीर 

के ग्रहण करने योग्य उत्कृष्ट बर्गणा के स्कन्धसे एक प्रदेश आधैक स्कन्ध सो तैज- 

स की अपेक्षा से बहुत प्रदाशिक सूक्ष्म और भाषा दलकी अपेक्षा से अत्प प्रदेशिक 
बादर होतीहै इसलिये वो दोनों शरार के काम में नहीं आने से शृहण करने को अ- 
योग्य ऐसी जघन्य वर्गणा जाणना. यों एकेक प्रदेश आपिक॑ होते स्कन्ध की अभव्य 

से अनन्त गुणी और छिद्ध के अनन्तवे भाग प्रमाण इतनी वर्गणा अग्रहण योग्य हो- 

ते है. १० उस उत्कृष्ट मृहण करने योग्य वर्गणा से एक प्रदेश आधिक स्कन्ध मो |' 
भाषा के दछ के काम आये इसलिये वो जघन्य भाषा शृहण योग्य बगेणा होती है. 
उप्ृस्त भी और एकाणिक प्रदेश आधिक होती यावत्‌ जधन्य भाषा वर्गणा के अनन्त 

बे भाग जो अनन्त प्रमाणूओं, तहां बढते स्कन्धकी ऐसी अनन्त वर्गणा भाषा के से 
हण योग्य होती है. ११ उस भाषा के ग्रहण करने योग्य उत्कृष्ठ वर्गणा से एकादि- 

क प्रदेश वाद्धि होते यावत्‌ अभव्य से अनंत गण प्रदेश पर्यन्त ब्राद्दे होते अनन्त व 
गैणा सो सर्व भाषा शरीर की अपेक्षा से बहुत प्रदेशीक सूक्ष्म और, ाशोड़ास की 
अपेक्षा से बादर अल्प प्रदेशिक स्क॑न्ध, इसलिये वो वर्गणा दोनों के शरीर के शह- 

ण योग्य ऐसी अनती जाणनी. १९ और उससे एक प्रदेशाधिक स्कन्धकी परगणा 
उससे श्वाशोछ्यास निपने इसलिये ऐसे स्कन्ध समुदाय सो वासोछवास ग्रहण योग्य 
जघन्य -वर्गणा जाणना. इस से एकादिक प्रदेश ग़ाद्धिपति यावव जधन्य वर्गेणा के 3 
संख्यातवे भागमें जितने प्रदेश तत्ममाण उतने प्रदेश व्राद्धि नो वर्गणा सो शाशेछ्वा 

स॒ की शहण करने योग्य उत्कृष्टि वर्गणा जाणनी, १शउससे एक प्रदेश अधिक रक- | 
न्‍ध की अशृहृण योग्य वरगुणा. पूर्वकी तरह श्वाशोछवास की तथा मन को भी अश्ृह 

ण योग्य तैसी एकादि अदेश वाद्धे पाति यावद अभव्य'से अनन्त गुणी बात 
ग्रहण योग्य जाणनी. .१४ ऐसाही तरह और भी उस वर्गणा से एकादे लक 
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क स्क्रत्ध उस करके द्रव्य मन उत्पन्न हेते. इसालिये वो जघस्य मनो द्रव्य शहण यो- 
ग्य वर्गंणा जाणना- उससे एकादे प्रदेश अधिक २स्कन्ध सो यावत्‌ निज जम्रन्य बर्गणा 
स्कन्पके भनन्त वे भाग जो प्रदेश होते उतने प्रदेश दृद्धपाति उत्कृष्टि मनो ग्रहण योग्य वर्गे- 
जा हेवे. १५ उससे एक प्रदेश आधपिक पुद्ल स्कन्ध की वगेणा सो मनो दृव्य की 
अपेक्षा से बहुत प्रदेशी मृक्ष्म जाणना. और कर्म दलकी अपक्षा से अल्प प्रदेशिक वा 
दर जाणना. इसलिये दोनो शरीर के ग़हण करन योग्य नहीं ऐसों अभव्य से अनत 
गुणी वगैणा जाणना.१६ और भी उससे एक प्रदेश वृद्धि होते पुदल स्कन्ध की व 
गैणा सो कर्म दल ग्रहण योग्य होती है. इसलिये सो कम परायोग्य जघन्य बर्गणा जा- 
णना, उसत भी एकादि प्रदेश द्राद्वि पाते यावत्‌ अपनी जघन्य वगेणा के अनन्तवे 
भाग प्रदेश प्रमाण प्रदेश से बढती उत्क्ृष्टी कर्म ग्रहण योग्य पुद्ल की वर्गणा जाण 
नी. उस करके कर्म दलमें कम प्रक्ृत्ति का वनन्‍्ध होता है! एक कर्म दी जधमन्य और 
उत्कृष्टी के बीच में मध्यम अनन्त वर्गणा होती है. तेते दल कर कर्म प्रक्ात्ति का व- 
न्थ पडता है. इसलिये इसे कर्म ग्रहण योग्य वर्गणा कही जाती है. 

उपरोक्त वर्गणा सो जीव को ग्रहण करने योग्य पुद्रल हैं, जीवके आश्रित रह 
तेंद् इसलिये उपचार से इसको सचित्त बगणा कहना. और इससे एकादे प्रदेश अ- 
भिक पुद्रलों का स्कन्ध जिपे जीवों ग्रहण करे सके नहीं इसालिये उसे अचित्त वबणा 
कहना. थो अवित्त वर्गणा भी सब जीवोंसे अनन्त गुण अधिक है. इन वर्गणा का ख 
रूप सहज में समझाने के लिये कल्पित दृष्टान्त कहते हैः-जैसे एक से रूगाकर दशप- 
्न्‍्त प्रमाणु निष्पन्न अगृहण योग्य बगणा जाणना. उससे ११९-१२-१ ३ प्रमाण 'नि- 
प्पन सो औदारिक ग्रहण योग्य वगणा जाणना. उससे १४-१५-१६-१७-१८-१९- 
और २० पर्यन्त अग्रहण योग्य वर्गणा जाणना. फिर २१-२२-२३ पर्यन्त वैक्रियश 
रीरके ग्रहण करने योग्य वर्गणा जाणना. यों आठों वगणा ग़्ृहण योग्य, और बीचर 
की आठों वर्गणा अग्रहण जोग, यों १६ वर्गणा साधेत्त होती है. 

9 यह उपरोक्त उत्कृष्ट कर्म वगणा से एकादे प्रदेश आधिक स्कन्ध की सर्वे 
जीव से अनन्त बर्गेणा. सो निरन्त्र-हमेशा मिलती है, परन्तु वैसे स्कन्ध की वर्गणा, 
जीवों के शहण करने योग्य नहीं होती है, इसलिये उसे ध्रुवाचित्त जधन्य वरगणा क- 
हना. उत्त जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा के प्रदेश अनन्त गुण होते हैं, उसे उत्कृ- 
ए भ्रवाचित्त व्गणा कहना. २ उससे और भी एंकादि प्रदेश अधिक स्कन्धकी वर्ग 
हे 
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गा अनाँति, सब जीवोंते अनन्त गुणी, ऐसे पुदछ स्कन्धर कभी निरन्तर भी होदे हैं, 
और कभी सांतर पणे भी होती है, इसलिये अधुवाचित्त वगणा कहना. ३ उसेप ए- 
कादे प्रदेश अधिक पुद्ल स्कन्ब की वर्गणा नहीं मिलती है, परन्तु आगेडी बर्गणा 
प्कंध का महत्व पणा बताने कही है, ऐसे भी अनेती शून्य वर्गणा होवीहै, उसे ज- 
धन्य वर्गणाके प्रदेश क्षेत्र पल्योपमके अतेख्यातवरे भाग ग्रमाणा देशकी राशीमे गु- 
णाकार करना तब उक्कृष्ट वगगा होती है. ४उस्से एक प्ररेशाबिक स्क्ध वो साधा- 
रण तो नहीं परन्तु भ्रसेक जीवंके औदारिकादि पांचो शरीर के प्रदेश, उसमेंके एक 
प्रदेश सर्वे जीवोंभे अनन्त गुणा विश्रसा परिणात सूक्ष्म पुदल स्कंध का नाम प्रसेक 
वर्गणा कहना. वो भी जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वगणा क्षेत्र' पल्योपप के अमख्यातते 
भाग रुप अ#ख्याता प्रदेश गुणाकार करने से वो भी अनंती वर्गणा जाणना. ५ उ- 
समभे अंत शून्य वर्गगा ,देशोत्तर कल्पिए. वोभी जथन्य वर्गणा से लगाकर उत्कृष्ट 
वर्गणा पर्यनत अनन्त वर्गगा जाणना, ६ उससे भी एकादि प्रदेश अधिक पुहुछ की 
बगणा सो बादर निगोदिये जीव के तीनो शरीर प्रदेशों के आश्रित अनन्ता पहल 
स्कन्ध विश्रसा होते हैं, उत्तकी भी एकादे प्रदेश वाद्धे पाती अनन्त वर्गणा जाणनी, 
वेभी जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वगणा प्रदेश संख्यात अपेख्यात शुणा होता है. ७ 
उसंत भी और असत्कल्पना से अनन्ति शून्य वर्गणा पहिले की तरह जाणना, ८ उ 
ससे भी प्रदेशाधिक स्कन्ध वर्गणा सो सूक्ष्म निगोद शरीर प्रदेशाश्रित अनन्त पुदुछ 
स्कन्ब विश्रत्ता परिणत उसकी वर्गणा अनंती बगेणा जाणना. वो भी जघन्य वरगणा 
से आवछी के अपख्यात वे भाग प्रमाण समय की राशितें जघन्य वर्गणा को भुणा 
करते उत्कृष्ट वर्गणा होती है. ९ उससे भी और एकादि प्रदेशापरेक ऐसी असत्कल्प 
ना से अनन्ती वर्गणा होती है. ९० उससे भी और ,मदेशाधिक मिश्र स्कन्ध जिसका 
सूक्ष्म पणा से बादर पणा प्राप्त करने आभेमुख सो मिश्रस्कन्च की बर्गणा हक 
जाणना. ११ उससे अंचित्त महास्कन्ध जो पर्वत कूटदिक को विश्रत्ता परिगाम् से 
श्रित अनन्त प्रदेशात्मक पुद्रल७ स्कन्ध जो विश्रत्ता परिण में (१) दंड, (९) 328 
(३) मैथन, (») अन्तर पूर्णादे करता केवल समुत्यात की तरह आठ 3 हे 
जींव समुत्यात होता है, वहां चोये समय से छोका म्माण स्कन्त इंता ४२838 
दि जिनश्वर के बारे में तरस जीवों, की उत्पति आधिक होती है, उस वक्त शोते 
थोड़े होते हैं, और जिस वक्त बस जीव थोंडे होते हैं उस वक्त 
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हैं, यह छोकस्थिति की वगणा भी अनन्ती जाणना. १९ इस से भी अधिक प्रदेश 
स्कन्ध पन्नतणाजी चूत में फरमाये हें. 

और एकाणकादिक द्वणकादेक अथीव-एक प्रमाण की दोपमाणु की व- 
गैणा, आदि शब्द तीन चार पांच जावत्‌ संख्यात अहख्यात और अभव्य से अ- 
नन्‍्त मुणी अधिक और रिद्धके जीदों के अनन्त थे भाग प्रमाणु की बगणा सो औ- 
दारिक शरीर के ग्रहण करने योग्य होती है, ऐसो अनन्त वर्गणा जाणना. इससे भी 
एकादि प्रमाण अश्कि बढती ऐसिहि अनन्त सो औदारिक शरीर के अमृहण करने 
योग्य जाणनी. ऐसही दूसरा वैक्निय शरीर के श्रहण करने योग्य. तीसरी आहारक 
शरीरके ग्रहण कर ने योग्य, चौथी तेजम के ग्रहण करने योग्य, पांचवी भाषा के 
ग्रहण योग्य, छह्टी श्वाशोश्वास के ग्रहण योग्य, सातवी मन के ग्रहणे योग्य, और 
आठवी कार्मण के शहणे योग्य. इन आठों बर्गणा का अनुक्रम से अवकाश तेत्र ए- 
क्रेक से एकेक का सूक्ष्म होता है. अथात-ओदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा का अश्गा 
हना स्षेत्र से ओंदारिक अग्रहण योग्य बर्गणा का अब गाहना क्षेत्र सूक्ष, उस से 
बैक्रिय ग़ृहण योग्य वर्गणा का अवगहना क्षेत्र सूक्ष्म, यों अनुक्रमते आठों का जान 
ना, यत्राषि इन आठों वर्गणा का क्षेत्र अगुछ के असंख्यातवे भाग है, तद्रपि, एकेक 
से एकेक की अबगाहना छोटी होती है. कक्‍्योंके ज्यों विशेष पुहुछों के प्रमाणुओं स- 
मुदाय-मिलता है त्यों विशेष सुक्ष्म पारिणाम होता है. जे कपास (रुइ) के थोड़े प्र- 
देश भी विशेष क्षेत्र को रोकते हैं. और पार के बहुत पुदरछ थोडा स्षेत्र रोकते हें. 

प्रश्ष-अमूर्ती आत्मा को मूर्तीमिंत कर्मों से उपधात कैसे होता है! 
उत्तर-जैसे मूर्तीम्न्त मदीरापान करनेंसे अरूपी ज्ञानका उपघाता होता हुवा-वावछा प- 
ना प्राप्त होता हवा. और सारस्वत चूर्ण का सेवन करने से ज्ञान ब्ाद्दे होती हुई प- 
त्पक्ष दाष्टि आती है, तेते ही अगुरु छघु पुहुल द्रव्य कम दल का अगुरू लघु आत्म 
ट्रब्य के साथ सम्बंध होता है. उस से ज्ञानादि गुणों का उपघात होता है, और जिन 
नामादि शुभ कर्म कर एश्वर्य पूजादे अनुग्रह भी होता है 

उपरोक्त आट वर्गण में से-१ औदारिक वर्गणा, २ वैक्रिय वर्गणा,१ आहारक 
बर्गणा, औरै ४ तेजस वर्गणा, यह ४ वर्गणा में-« वर्ण, * गेघ, ५ रस और ८ 
स्पर्द यह २? गुण पाते हें. इसलिये गुरू रूघ द्रव्य कहे जाते है, और-१ भाषा व- 
गैणा, २ श्ाशोश्ास वर्गणा, ३े मन वर्गणा, ओर ४ कर्म वर्गणा, इन ४ वर्गणा में, 
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५ वर्ण, २ गंध, ५ रस और थ लग यों २६ गुण पात्र है हहिय जे आर 
2 द्रव्य कई जाते है. क्‍्योंके-शीत, उष्ण, रुश्ष, और ज्लिग्ध, यह ४ स्पर्श अगुर 
हब डच्य हैं. एक भमाए में तो-९ वर्ण, ! गंध, १ रस और २ स्पर्श यह ५ गुण 
पाते ६, क्योंकि रुक्ष और लिम्ब भाणु के परपपर बेध होता है, इसलिये छुटटे स्व 
भवाशआ भें तो इन दोनों में का एकही स्पर्श जरुर पाता है, + तैसे मी शीत क्‍ 
उष्ण में का भी-एक स्पर्श पाता है. ओर अनन्त प्रदेशी यह सूक्ष्म परिणत र्मंध में 
के प्रमाण लिग्ध शीत, कोइ ल्लिग्ध उष्ण, कोइ रुक्ष शीत और कोइ रुक्ष उष्ण, 
यों चार जाति के प्रमाणओं मिलते हैं. तब भाषा, खाशेखास, मन, और कर्म, इन 
चारों के दल में चार स्पशे मिलते हें. 
सर्व जघन्य रत से युक्त जो पुद्रछ उसका रस » केवल ज्ञानी की प्रज्ञा कर 
छेद्यमान सर्व जीवों से अनंत गुण रस्त विभाग को देता है, वो विभाग आती, सूक्ष्म 
ता के योग्य से दुसरे भाव के अभाव से निरंश अश अग॒कहे जाते हैं. + उस रसा* 
णू के प्राति स्कन्ध स्व अ्माणुओं में सर्व जीवों से अनंत गुण वर्त ते हैं. ऐपे रात्माणु 
युक्त पारगित कर्म स्कँध दलिक को जीव ग्रहण करता है. वो जैत गौ घांस को खा- 
ती हुई दुग्धादि मिष्ठ रस उत्पन्न करती है, और सर्प दुग्ध पान करता गरल (विष ) 
उत्पन्न करता है, ते ही कर्म दल के अन॑त प्रदेशी स्कंध के प्रदेश २ प्रते अछग २ 
अनन्त रसाणु (अनुभाग) युक्त कर्म पणे जीव ग्रहण करता है, थो स्कंध भी अभव्य 
से अनन्तगुण सिद्ध के अनंत भाग वर्ती हैं. 
जिन आकाश प्रदेशों को आत्म प्रदेश ने आवगाहे उन ही आकूश प्रदे- 
शों को कर्मो के पुद्कों ने अबगा हे ६. जब जीव रागादि परिणति में परिणमता है 
तब वो कर्म पुद्रछ दल आत्म प्रदेश से लिप्त होते हैं, परंतु अंतर परपर भरदेशस्थ 
+ पाठान्तर चारों बर्गेणा त्कन्त में मुदु ल्घु सपशतों जरूर होता है. और रुक्ष लिग्पमेंका 
एक तथा शीत उष्ण में का एक, यों ४ स्पर्श पाते हैं. ऐसी भी किसा आचर्य का मतहै, 
» यहा ससाणु का अथ जीवके कषायी का अध्यवस्ताय जानत आनन्द विषाद हेतु शुभा- 
>औुभ कोगें, का बिपाक इश्टनिष्टपण कर मिष्ठ और कडुबारस जाणना, परन्तु पाचों रत में 
के किसी मी रसकी विव्षा नहीं करनी, यहां तो माव रसही कहना चाहीये.. 
क- रसाणु-ससविभाग-रमपा्छिद-भाव प्रमाणु यह सब इसके पर्याय वाचिक नाम हैं. 
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प्रदेश कपायेक अध्यवृत्ताय रूप चीकणता कर कम रूप रज सहित क्षेत्र में आर्वत 
करते ह॒वे-मेत तेल लगा हुवा शरीर कचरे में छोटने से कचरे कर लेपाता-पजाता है, 
तैते कर्म रज कर असंख्यात प्रदेश लेपाते-वांधते, हैं, फरन्‍्तू ऐसा नहीं है कि-एक 
दोदी प्रदेश लेपातें. क्‍्योंक्रि-जीब के अप्तंझ्यात प्रदेशों का शंखढावय की तरह पर- 
स्पर सम्पेत्त है, इसलिये जब एक प्रदेश कर्म दर ग्रदण करने परत तव सब प्रदेश 
प्रहतते हैं; जैसे हास्त (दाय) कर कित्ती वजनदार वस्तु को उठाते सव शरीर की श- 
कि का उबर आकर्षण होता है, इतना विशेव पंज्े पर जोर ज्यास्त छाता है, उत्त, 
से शुनपर कग्र उप्तते खम्पे पर कम, उत्तप्ते अन्य शरीर पर क्र. तेतेदी कम शहणके 
सम्पय में नजकिके प्रदेश के विगेव कर छाते हैं और दूरके प्रदेशोंके थोंढे कम ल- 
गते हैं. परन्तु लगते सब प्रदेशों के हैं... 
अग्न जिप्त वक्त जीव आयु कम का वन्‍्ध करता है उत्त वक्त अन्तर मुहूर्त प- 
यैन्त समय २ जो कम दल ग्रहण करे उप्के आठ विभाग कर आठों कर्मो को बॉट 
देताईे. ओर जिम्त वक्त आयु कर बिना सात कर्मोंका वन्‍्ध करे तब सात कर्मेंको वॉ- 
टदेताहै, दगरे गुणस्थानर्म आयुष्य और मोहनीय विना छे कर्मोका वन्‍्च करेतव छे 
को बॉट्दे- और जब एक वेदनीय का वन्धकरे तव उप्तका हिस्ता भी एकही रहताहे 
इसमें सव से थोड़े अश आयुका जाणना. क्योंकि-दूसरे कमा अपेक्षा से आयुष्य 
कई की स्थिति थोड़ी है, इसलिये थोंडे काछ,में भोगवकर पूराकरे. उससे नाम ओर 
गैर का भाग परस्पर तुल्य आयब्य से अधिक, क्योंकि इनकी स्थिति वीस कोडा 
कोड सागरोपप की है. आयु कर्म से संख्यात गुण अधिक है. इसा्ये. + इस से 





+ जो भगवती जी सूत्र में-/'सम्बेण सब्ब वंधगा” एसा पाठ है सो आठ रुच प्रदेश अ 
प्रिय नहीं हैं. इनको छोड वाकी के अस्त्यात प्रदेशों पर कम लेप छगताहै, णो रुचक प्र- 
देशों कैम कर लेपाने तो फिर जडमें और चैतन्य में कुछ भी फरक नहीं रहता, 

» आयुष्य कम के भाग का अभ सब से थोडा होता है, क्योंकि-दूसरे कमाकी अपेक्षासे 
आयु कम की की स्थिति कर्म है, इसलिये उसक्रा दक भी थेडे हैं, सो थोड़े ही काल में 
भागव करक्षय कर देता है. * 
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कर्म पुद्ड द्रव्य के ग्रहण करते नही हैं. जैते तीव्र आग्रि के ताप में तपता हुवा-उक्छ 
ता हुवा पाणी ऊपरका नीचे, नचिका उपर आताहै. तैप्षे रागादे प्रणाते केयोग्य कर 
आता के अतंख्यात प्रदेश + (आठ रूचक प्रदेश त्रिना) आहत लेते हैं. दो आत्म 

कि 


ि 
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ज्ञानावरणीय, दशना बरणीय, और अन्तराय इन तीनों कर्मोंका हिस्सा आपसमें तु- 
लय, और नाम गौत से विशेषाधिक, क्योंकि इन तीनों की स्थिति तीस कोटा क्रोड 
सागरोपमकी है. इससे मोहभीय कर्म का हिस्सा विशेषाधिक क्योंकि-दर्शन मेहरीः 
य की स्थिति शैत्तर ओडा क्रोडी सागरोपम की है, और चारित्रभेहरिय की स्थि- 
ति चालीस क्रोडा क्रोदी सागरोपम की है. 


जैसे लूखा आहार ( रोटे-राब प्रमुख ) आधिक होते तोही क्षुधा का उपशम हो 
ता है, और चिक्कणा आहार (शीरा-माव्ा प्रमुख) थोडा भोगवने से शुधाका उपशम 
होजाता है तथा पाषाणादि बहुत द्रव्यसे गृत्यु प्राप्त होतारै. और विष (ला हल) यो 
डासा ही पृत्यु भराप्त करता है, तैलेही वेदबीय कर्मका आपिक भाग होने सेश अनुभव्‌ 
गौचर होता है, क्योंकि-इस कर्मका दछ मेदरस वाछा अधातिक है, इसलिये इसके में 
दरस होते है. और मेहनीय कर्म कादर तीत्रस बाढा हैसो थोडा होबेतो भी आ- 
त्म गुण का धातिक होता है. इस में स्थिति की विशेषता नहीं लेनी. बाकी वर्त स्था- 
न ६ ही कर्मो में स्थिति की विशेष जाणना. अथीव-ननिसकी स्थिति ज्यादा उसका 
भाग भी ज्यादा और जिस की स्थिति कम उस का भाग भी कम होता है. 
ओर उत्तर प्रकृत्ति आश्रिय+-प्रथम जानावरणीय कर्म का मूल भाग भाप्त हु 
वा उसमें से ल्लिग्य सरस दल थोडा हे ऐसे अनन्त वे भाग दलतो केवल ज्ञानावर 
णीय पणे परिण में, और वाकी दल रहासो गति ज्ञनावरणी आदि चारों मक्ृत्ति दे 
श घातिकहें उस पणे परिण में. । दर्कना वरणाय का जो मूल भाग माप्त हवा उस 
का अनन्तवा भाग अस्त सरस दल तो यांचों निद्वा, और केवल दरशना वरगाय य्‌ 
है ६ भ्रकृत्ति तब घातिक है इस पणे परिण में और बाकी रहा जो निर्स भाग सो 
चह्तुदबनावरणीयादि तीनों देशधातिक है उस पणे प्रिणमें, । साता 0 स 
दोनों प्रकूत्ति बन्ध विरोधकी है इसलिये एक समय में एकरी का बन्ध होता है, 
हक महीलिये मेहनीयका एूठ भागजो प्राप्त होबे उसके 
और इसहीलिये इसका भागभी नहीं पढताहै। ू हक 
दो विभाग हों (१)दर्शन मोहन यका (२) चारित्र 


अतन्त वे भाग सरस दलके दे डे 
मोहमीयका. चारित्र मोहनीयके विभागके फिर१शभाग करना वो दस वीक 
को चार, अप्त्याख्याना बरणीय चौकको चार, और प्रत्याख्यानीवरंणी चारककी कर 
? चन5 


च्च्स््ट्ः 


ए.-.« 


दल उसके दो विभाग । 


वौट्देना जो त्रों देशधातिक रस वन्त 
बॉपकप लेन बैरफमी दा न्‍न्‍नन5 बा को पलपल , और बाकी रु जो देशघातिक रस है| 
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कर(१) कषाय ओर (२) नो कपाय को वॉट देना. उसमेंतेभी कपाय का भागतों से- 
ज्वल के चौक की चारों प्रकृत्ति को देना. और नोकपाय का एकबेद, एक युगल 











( भय ओर दुगगछा ) इन पांचों प्रक्ृत्ति को वॉट देना. । आयुष्य कर्म की भी चारों 
प्रकृत्तियों वन विरोधनी है-क्योंकि एक वक्त में एकद्दी गति के आयुष्य का वन्ध हो 
ता है इसलिये इसका भाग-हिस्सा भी नहीं हेता है. । नाम कर्म का सूल भाग प्राप्त 
हेवे उप्को २९ हिस्प्ते में वॉद देना;-१ गति, २ जाति, ३ शरीर, ४ उपाड्र, ५ ब- 
न्यून, « संघयण, ७ संस्थान, ८ अज॒पूर्णी, १२ वर्ण चतुष्क, १३ अगुरुलघु, १४ 
उपधात, १० उमश्वाश, १६ निम्माण, १७ जिन नाम, १८ आताप, १९ शुभा शुथ 
बिद्ययों गाते, २९ त्र॒प्त दशाक्रा, अथवा + स्थावर दशका, इन २९ में से जितनी का 

थे पता हो उततनेदी भाग में वॉटदेना, ओर इसमें भी जो शरीर नाम की प्रकृत्ति 
है उसके तीन या चार भाग करना. उसमे बेक्रिय, आहारक, तेनप्त, और कार्मण, इ- 
न चारों का वैध होने तव चार भाग करना. तथा ओदारिक तेजप्त काधण, या वैक्रि 
ये तेजन कार्वेण, इनका वेश हेोत्रि तव तीन २ भाग करना. ओर वेधन नाम के ७ त 
था ११ भाग करना. उत्तमें मनुष्य और तियेच प्रायोग्य वंधते ओदारिक के वेधन 
चार, ओर तेज कार्मणऊ्रे बंधन तीन, सों सात भाग वेध होबे तव सात भाग में वॉ 
८ देना. और देव प्रायाग्य नाम कर्म की ३१ प्रकृत्ति का वध करते वैक्रिय के वेधन 
चार, तथा आह्ारक का वेबन चार, ओर तेजप्त कार्मण के वंधन तीन, यों ९१ भाग 
से वेध करे तब इग्यारे दिस्ते में वॉट देना. ओर वर्णनाम के ५ भाग, गेधनाम के २ 
भाग, रस नामके ९ भाग, स्पर्श नाम के ८ भाग, यों २० भाग होते हैं. ओर वाकी 
रही प्रक्ृत्तियों उनका भाग, होता नहीं है, क्योंकि वो'सव भ्रक्ृत्तियों वध विरोध की 
है-एक वध होते दूसरी का वंध नहीं होता है. जैते एक गतिका वेध करते वाकी की 
तीनों गतिका वध नहीं होता हैं, ऐंसही जाति संघयण संस्थान आदि, तथा त्रसादिक 
दशका वध करते स्थावरादि विरोध की प्रकृत्तिका वेध नहीं पंडे, ऐसे सबस्थान जा- 
नना. । ऐसेही गोत्र कम का भी भागीदार दूसरा नहीं होता है, क्योंकि-एक समय 


+ त्रस दशके का भाग होवे तब स्थावर दशके का नहीं और स्थावर का हेवे तब 
त्रस का नैंहा क्योंकि यह वन्य बिरोधकी प्रकृत्तियों है 
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"चाचा जज नल मबी कक लम 
* छल प्रथम अर्थ काप्डका-द्वितीय कम द्वारा रोहण खण्ड श्र 
ऊच या नोच दोनोंमेंस एकही गोत्रका बंध होताहै.। और अतराय कर्मका मूल भाग 


जो प्राप्त होवे उस्े अन्तराय के पांचो भागो में बट देना. 

.... जिंस मक्ृत्तिका बंध होता हो वो अपने २ प्रदेश दालिक भाग को प्राप्त होती 
डै और बन्ध बिच्छेंद होते उसका भाग जो दूसरी सजाति प्रकृत्तिका बन्ध हेता हे 
उसे प्राप्त होता है. और कभी सजाति का वन्ध नहेता हो तो वीजाति को भी हिस्सा 
मेल जाता है, जैसे थाणद्ध त्रिक का बनन्‍्ध विच्छेद होते उसका भाग निद्रा और प्रच 
छा को मिले, और निद्रा प्रचाल्ा का बन्ध बविच्छेद होते उसका भाग चक्षुदर्शना वर 
णीयादिक को मिले, और दर्शना वरण का बन्ध विच्छेद होते उसका भाग पिजाति 
प्रकृत्ति बेदनीय है उसका बन्ध उसही गुणस्थान में होवे, इसलिये उसे हिस्सा मिले, 
और मिथ्याल मेहरीय के वन्ध बिच्छेद से इसकी सजाति दर्शन मोहनीय प्रृत्तिका 
भी वन्ध नहीं होता है इसलिये विजाति चारित्र मोहझोय की प्रक्ृत्तेिको इसका भाग 
मिले. उसमें भी सरस दल सर्व धातिक प्रकृत्ति के योग्य होता है इसलिये सर्व घाते 
की बारेही कषायों- को उसका हिस्सा मिलता है. * 

कर्म प्रकृत्तियों के उत्कृष्ट पदसे प्रदेश ( कम दलिक ) की अल्पा बहुल-१ 
ज्ञानावरणीय:-(१) सब से थोड़े केवल वरणाय के उत्कृष्टपूद से कर्म दल, (२) उस 
से मन; पर्यव ज्ञानावरणी के अनन्त गुणे. (३) उससे अवाधे ज्ञानावरणीय के विशेषा 
हीये. (४) उससे श्रुतज्ञानावरणीय के िशेषाहीये. और (५) उससे मात ज्ञानावरणी- 
य के विशेषाधिक. । २ दर्शना. वरणीयः-(१) सर्व से थोड़े प्रचछा के. (२) उस से 
निद्राके विशेषके. (३) उससे प्रचछा प्रचछाके विशषाहीये. (४) उससे निद्रा निद्रा क्र 
विशेषाहीये. (५) उससे थाणद्वी निद्रा के विशेषाधिक, (६) उससे केवल दशना व्र- 
णीय के विशेषाधिक, (9) उससे अवधि दशना वरणी के अनन्त गुणे, (४) उस से 
अचक्षदर्शना वरणी के विशषाइये. और उससे चक्कुदशना वरणीय के विशेषाहीये,रे 
बेदसीय कर्म-(२) सबसे थोडा असाता वेददीय का भाग. (२) उस से सातावेदनीय 
का विशेषापिक. । ४ मोहरीय कर्म-(१) बस से थोडा अप्रत्याख्यानां वरणीय 
मान (२) उस से अग्रत्याख्यानावरणीर्य क्रोध विशेषाधिक, (३) उस से अम्त्याख्या 
दी माया विशेष, (४) उस से अग्रत्याख्यानी छोम विशेष, (५-८) ऐसेही मत्ा- 
ख्यानावरणीय चारों की और (९-१९ ) अनेन्‍्तान बोध चारों की अत्पा वहुँत 


पे 2... न $, पंप ह विशेष. १ ६-१७) 
जाणना. (१३) उस से-दुगच्छाके-अनंत गुणे.' (१९) उससे भयके विशेष. ( 4 
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उसेस हांस्थ और शोक के विशेष, ओर आपस में तुल्य. ( १८-१९ ) उससे रति 
और अरातिके विशेष. और आपस में तुल्य. ( २०-२१ ) उससे स्छीवेद और नपुंस- 
कु वेदके विशिष और अपस में स्वस्थान तुस्य. (२२) उससे संज्वल के क्रोधके विशे 
धापिक, (२३) उससे संज्वल के मान के विशेषाधिक, (२४) उससे पुरुषवेद के विशि 
' घाधिक, (२५) उससे संज्वल की माया के विशेषाधिक और २६ उससेसंज्वल के लो 
भ के विशिषाधिक८ | ४ आयुष्य कम की चारों प्रकृत्तियों के दलिक अपने २ स्थान 
ः में तुल्य हैं. | ५ नाम कर्म ( गति आश्रिय ) (२) सव से थोड़े देव गाते और नरक 
| गति के दल, आपम्त में तुल्य (३) उससे मनुष्य गाते के विशेष. (४) उससे तिथच 
गति के विशपे. ( जातिआश्रिय ) (१-४) सब से थोडे बेन्द्रिय तेन्द्रिय चोरिन्द्रय औ 
र पर्चान्द्रय, आपस में स्वस्थान त॒ल्य. (५) उससे एकोन्द्रिय जाति के विशेष ( शरीर 
आश्रिय )-(१) सूव से थोड़े आहारक के, (२) उससे वैक्तिय के विशेष, (३) उमसे, 
औदारिक के विशपे. (४) उससे तेजस के विशेष, और (५) उससे कार्मण के विशेष 
( योंहीं पांचों संघातन की भी अल्पा वहुत जानना. )-( उपाड्र आश्रिय)-(१) सबसे 
थोंडे आहारक के, (२) उससे वैक्रिय के विशेष, और (३) उससे औदारिक के ि- 
शेप, ( बन्धन आश्रिय ) (१) सर्वे से थोड़े आहरक आहारक वन्धन, (२) उससे आ 
हारक तैजस वन्धन के विशेष, (३) उससे आहारक कार्मण वन्ध के विशेष, (४) उ- 
समसे आहारक तेजस कार्मण बन्ध के विशेष, («) उससे वैक्रिय वैक्रिय वन्ध के विशे 
प, (६) उससे वैक्रिय तेजस दन्ध के विशेष. (१) उससे बेक्रिय कार्मण बन्ध के वि- 
शेप, (८) उससे वैक्रिय तेजस कार्मण वन्ध के विशेष, (९) उससे औदारिक औदा- 
परिक वन्ध के विशेष, (१०) उससे औदारिक तेजस बन्ध के विशेष. (११) उससे ओ 
दारैक कार्मण वन्ध के विशेष, (१२) उससे औदारिक तेजस कार्मण दन्ध के विशे- 
प्‌ (१३) उससे तेजस तेजस वन्धके विशेष, (१४) उससे तेजस कारमण वन्ध॒के विशेष 
और (९५) उसमे कामण कार्मण वन्ध के विशषापिक. ( संस्थान आश्रिय ) (१-२) 
सब से थोड़े निग्रोध, सादि. वावन. ऋुज्व इन चार संस्थान के और आपस में तुल्य 
उससे (०) समचत्रस्र संस्थान के विशेष, और (६) उससे हंडक संस्थान के विशेष- 
( संघयण आश्रिय (१८०) सव से थोदे वज्र वृषभ नारच, वृषभ नारच, नारच, अ- 
धनारच और किलिक संघयण के (६) उससे छेवंटे संघयण के विशेष, ( वर्ण आश्रि 
य ) (१) स्व से थोढे कृष्णवर्ण के (२) उससे हरेवरण के विशेष, (३) उससे - रक्त 
है. कक नमन मल पक 
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कि विशेष, (४) उससे पित वर्ण के विशेष, और (५) उससे शक्ल बर्णर कप 
: गंध आश्रिय | [१] सब से थोड़े सुर्भिगन्धके, (२) उससे दुर्धिगव के विशेष, (र- 
स आश्रिय) (१) सब से थोड़े तिक्त रस के; (२) उससे कटुक रस के विशेष, (३) 
उसते कषायले रसके विशेष, (४) उससे आम्ल रसके विशेष, और (५) उससे मधुर 
रसके विशेष, ( स्पर्श आश्रिय ) (१-२) सब से थोड़े करकश और गुरु स्पर्श के, 
आपस में तल्य. [३-४) उससे मदु और रूघु स्पशके विशेष और आपस में तुल्य. 
(५-६) उससे रुक्ष और शीतके विशेष आपस में तुल्य. (9-८) और उतसे लिग्य 
और उष्ण स्पर्श के विशेष आपस में तल्य. (आजुपूर्व्यी-आश्रिय) (१-२) सब से थो 
डे देवाजुपूर्ती नरकात॒पूर्नी, आपस में तुल्य. (३) उससे मलुष्यानुपूर्षी विशेष. और 
(४) उससे तिंयेचानुपूर्व्यी विशेष.(खगावि-आश्रिय)१सब से थोदी शुभ विद्ययगति(२) 
उससे अशुभ विहाय गतिके विशेष. ( त्रतत और स्थावर आश्रिय ) सब से थे- 
डे तरस दशक के (२) उससे स्थावर दशके के विषाधिक. । सब से थोंडे बादर उस 
से सक्ष्म विशेष. । सब से थोड़े पर्याप्त. उससे अग्र्याप्त विशेष। एसे प्रयेक साधारण 
दोनों । एस्ेही आताप उद्योत सम ओर परस्पर तुल्य | निर्माण, उन्वास, पुराघात 
उपघात, अगुरु लघु, और मिननाम. इनकी अल्पा बहुत नहीं है. ॥ गोत्र कर्म सर्व से 
थोड़े माच गोतके उससे ऊंचगोत्र विशेष ।८ अन्तराय कर्म (१) सब से थोड़े दाना | 
न्तराय के(२) उप्तते छाभान्तराय के विशेष(३)उसभे भोगान्तरायके विशष(४) उससे ,| 
उपभोग अन्‍्तरायके विशेष, (५) और उससे वीयीन्तराय के दलिक विशेष. ॥इति॥ 
कर्म प्कृतियोंके जधन्य पदसे अल्पा बहुत १ज्ञानावरणीय (१)सब से थोड़े के 
'बछ ज्ञानावरणीय के(२)उससे मनः पर्यव ज्ञानावरणीयके अनंत गुणे(३)उससे अवधि 
'ज्ञानावरणीके विशेष.(४)उससे श्षत ज्ञानावरणीय के विशेष «और उससे मति ज्ञानावर 
शेप केबिरिबा। २ दर्शनावरणीय(१)सब से थोडे निद्राके(९)उससे प्रचलाका भाग हैं 
शेष(३) उससे निद्र निद्रा का भाग विशेष(४) उससे प्रचला प्रचेछा का भाग विद), 
"| '(७) उससे थाणद्वी का भाग विशेष, (६) उससे केवल दर्शनावरणका साग विशेष, ह 
" (७) उससे अवधी दर्शनावरणयिका अनंत गुणे, (८) उससे अचक्ष दर्शनावराणे का 
'। ' बिशेय, ( ९ ) उससे चक्ष दशनावराणिय विशेष रे वेद्नीय करमे-(१) सब हा थोड़े 
असाता वेदनीय के, २) उससे साता वेदनीय के विशेस- । ४ मीहनीय अं १) 
. सबसे- थोडा अप्रत्याख्यानावरणीय मान. (२)”उससे अप्रत्याख्याना वरणीय औषके 
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क्र म॒क्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी कुछ... १९९ 
विशेष. (३) उससे अग्रत्याख्याता वरणाय माया के विशेष. [४) उससे अभत्याख्या- 
ना-बरणाय लोभ के विशेष [९-८] ऐसेही प्रत्याख्याना वरणीय चौक और (९-१२) 
ऐसेही अतन्तान वान्धि चौक. (१३) उससे मिथ्वात्व का जघन्य भाग विशेष, (१४) 
उससे दुगंछाका अनन्त गुणा. [१५] उससे भयके विशेष. [१६] उससे हंस्य के औ- 
र शोक के विशेष, परस्पर तुल्य. (१९) उससे रत और अरातिका विशेष, परस्पर 
तुल्य. (२२) उससे तीनों बेदी का भाग विशेष, [२६] उससे संज्वलका चौक विशेष 
॥ ५ आयुष्य कर्म [१-२] सब से थोडा तियचाय नरायु, (३४) उससे देवायु नरका 
यु असखेज गुणा. ॥ ६ नाम कम [ गाते आश्रिय ] (१) सब से थोडा तिर्यच गति 
का. (२) उससे मनुष्य गतिका विशेष. (३) उससे देवागति का संख्यात गुणा (४) 
डससे नरक गति का संख्यात गुणा ( जाति विषय ) (१-४) सब से थोडे वेन्द्रिय, 
तेन्द्रिय, चोरिन्द्रिय पचन्द्रिय और आपसमें तुल्य; (५) उससे एकेन्द्रिय विशेष. । (श 
शैर आश्रिय) (१) सब से थोड़े औदारिक शरीर के, (२) उससे वैक्रिय के विशेष, 
(३)उससे कार्मण शरीर के विशेष(४)उससे तेजसके सख्यातगरण (५) उससे आहारक 
शरीर के संख्यात गृुणे ऐसेही « संघातन का और ९५ बन्धनका उत्कृष्ट पदके जैसा 
कहदेना. । (अड़ों पाड़ आश्रिय) (१) सब से थोडा औदारिक अड्रो पाड़ (२) उ- 
ससे वैक्रिय अड्रो पाड़ के असंख्यात गुणे, (३) उससे आहारक के संख्यात गुणा 
(अनुपूर्वी आश्रिय) (२) सर्वे से थोडा नरकानुपूर्वगी देवानुऔ, परस्पर तुल्य (३) 
उससे मनुष्यानु पूर्वी पिशेष(४)उससे तियंचानु पूर्व्या विशेष(त्रस विसाति विषय)(१) 
सव से थोडा तरस दशका (२) उससे स्थावर दशका विशेष । यों वादर सूक्ष्म । यों- 
ही पर्याप्ता अपयाप्ता । योंदी प्रत्येक साधारण । और वाकी का ४२ प्रकृत्ति की ज- 
घन्य पदकी अल्पा बहुत्व उत्कृष्ट पदकी तरहही कहदेना ॥ ७ गोत्र कर्म (१) सर्व से 
थोडा माच गोब. (२) उससे ऊंच गोत्र के विशेष. ॥८ अन्तराय कर्म (१) सर्व से 
थोडा दानान्तराय के, (२) उससे छाभान्तराय के नर (३) उससे भोगान्तराय 
के विशेष, (४) उससे उपभोग अनन्तराय के विशेष. और [५] उससे वीयन्तराय 
के विशेष, 

४7 प्रकृत्यादे चारों वन्धों के कथन के गहन ज्ञान रुप सिन्धु में दीध दाष्टि से गो 
ता लगातें जीवकी जाक्ति की अचिन्त्यता, और पुद्कलो के पारेणामों की विधिन्नता 
का अवलोकन करते आत्मा में जिनेश्वर के ज्ञान का अहुँत चमत्कार. प्राप्त होता है! 
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४२-५० ढूसेरे से दशवेतंक वन्ध द्वारों का अये 
शत जैसे--छोहका और धातु का, फूलका और अतर का, पत्थर का और 
आग्निका अनादे से ख्वभातरे कही बन्ध है. तैसेही कम वर्गणा के दरके अनादि से 
- जीव का सम्बन्ध है. ऐसे सकभकी जीवों जब ॒मिथ्यालादि आश्रव का सेवन कर फ 
में कर पुनः बन्धातेंढें बत ऊपर जो आठें कर्मों की१४८प्र्मात्ति कही उसमें से१२० 
प्रकृत्ति का बन्‍्ध आत्मा के साथ होता है. क्योंकि शरीर नाम कर में अपना २ बन्‍्ध 
* और संघात दोनों अबिना भावी है अयौद-शरीर के बिना यह दोनोंदी होसकते न- 
| ह्ँ है. इस कारण ५ बन्ध, और ५ संघात यह १० प्रक्ृत्तियों बन्ध तथा उदय रुप 
नहीं है, अथीद कमे बन्ध के अवस्था में यह प्रकृत्तियों अछग नहीं गिनी जाती है. 
और वर्ण, गंव, रस, रुपश, इन चारके ५ वर्ण, ९ गेध, ५ रस और ८ स्पर्शयों,२९ 
भेद होते हैं. परन्तु इनकी अमेद विवक्षां से इन २० भेदों में से बन्ध स्थान ९ वर्ण, 
२ गंध, २ रस और * स्पर्शयों ४ ही प्रकृत्ति लेना. बाकी की १६ प्रकृत्ति नहीं ले 
ना. यों-१० + १६-२६ प्रकृत्तियों अमेद विवक्षा से बन्ध अवस्था में नहीं है. फक्त 
नामकी ६७ प्रकृत्ति बंध रुपहोती है. और मेहनीय कर्मकी २८ प्रकृत्ति में से सम्य- 
क्त्व मोहनीय, मिश्रमोहानिय इन दोनों प्रकृत्तियों का भीः बन्ध नहीं पडता. इसलिये 
दो यह घटी,यों २८ हुए. सब कमोंकी १४८ प्रकृत्ति में से इन २८ को कमी करने 
से १२० अ्रकृत्तिही बन्ध रुप गिनी जाती है. 
५१-५२ थुव बन्ध कर्म प्रकृत्ति द्वारोंको अर 
जिस कर्म वन्ध का मूल हेतु मिलने से उस कर्म का अवद्य वन्ध पढ़े, परन्तु 
उसके स्थान दूसरी प्रकृत्तिका दंन्ध नहीं पहनेंदे, उसे शरव बन्ध की मरकृत्ति कहते ं 
सो-९ ज्ञानावरणीय की ५५९ दर्शना वरणीय की ९, ३े मोहनीय की १९, ४ ना- 
मकी ९, और अन्तराय की ९ यों, « कर्मों की ४७ प्रकृतियों धुत वन्‍्ध की कही 
जावी है; जिसका सबब/-ज्ञानावरणीय कर्म की « प्रकृत्ति और दरशना वरणीय की 
९ प्रकृति, इन १४ प्रकृत्ति का आवरण-दक्कन सब जीवों के अपना ९ वन्य विच्छ 
द॑ स्थान पर्यन्‍त अवश्य बन्ध होता है, इसलिये अर वन्य की जानना. “ और या 
य मोहनीय तथा दुगच्छा मोहनीय यह दोलों वन्‍्ध विरोध की प्रात नहोने से ध 
बन्धीही कहना. और मिथ्यात्त मेहनीय का भी निज हेतु मिध्यालों दय के ऐप, 
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से अवस्य वनन्‍्ध पडता है. और अनन्तान वान्धि कपाय के उदय में अनन्तान वानियें 
-क्रोध-मान-माया-और लोभ इन चारों का अग॒स्थ बन्द होता है. तैतेही अपत्या 
झुयानी के उदय में अन्त्याख्यानी क्रोथादि चार्रों का, प्रत्याख्यानी के उदय में प्र- 
त्याख्यानी क्राधादि चारों का, और संज्वल के उदय में संज्वल की क्राधादे चारों 
कपायों का यों ९१६ ही कपायों और तीनों मोइनीय पिरू १९ ध्रुव वनन्‍्ध की, प्रकु- 
चि हुई. ओर * वर्ण, २ गेव, २ रत, २ स्परी, १ तेजस शशर, २ कारण शरीर, 
१ अगरु रूघु नाम, और ९ निर्माण नाम. यह ९ प्रक्धात्ति नाम कम की. चारों गति- 
के सब जीवोंके अवृज्य पाती है, क्‍यों कि-यद ९ प्रकृति शरीरिक वध की है. और 
ऐसे ही अतराय कर्म की भी ५ प्रकृति दशवे गुणस्थान तक सव जीबोके अवश्य 
होती ६. यों सब ४७ प्रकृति ध्रव वेधी जानना. (वेदनीय आरै गाते कमे मूल प्रकृ- 
ति की अपेक्षासे तो ध्रुत्न वंत्र में लेने में कुछ हरकत नहीं, परंतु उत्तर प्रकृतियों धुत 
बेधी न होने से यहां नहीं गिनी- 
५३-२४ अपुव बंध कम प्रकृति द्वारोंका अर्थ. 

जो प्रकृति अपना थैध हेत का सेंवथ मिलने पर भी-कभी बंध करे. और कभी 
बंध नहीं भी करे, तथा उस के स्थान उसके वध विरोधनी मकृति का वेध पड जावे 
सो अधुब बेध की प्रकृति कहना. सो;--वेदनीय की * २ मोदनीय की ७ ३ आ 
यूप्य की ४, ४ नामकी १८, और ५ गोबकी २, यों ५ कर्मों की ७३ प्रकृति अ- 
ध्रुव वेध की होती है. जिसका सवब१-साता और अस्ाता दोनों वेदनीय का बेध ए.- 
कही साथ नहीं दोता है. इसलिये अध्ृव वेधकी जानना. और हॉस्य और राति का। 
बंध होतीवक्त शोक और अरातिका वेध नहीं होताहे तथा शोक और अरापैका बंध होती 
वक्त हॉस्य और रणि का वैध नहीं होतादे इसलिये यहमी अध्रुव बंध की मछाते छह 
गुणस्थान तक होतींदे और इसके आगे (निरव वेध होनेते अध्व वेध की कही जाती 
है सी पुरंथ ओर नपुँपक-डइन तौर बेडों मेंसे एक वक्तमें एकदी मकृति लैद)का बंध 
होता है, इस में नएँसक वेद तो विध्याल तक, खींबेद साखदन तक, इस के आगे 
निरंतर पुरुष वेदका ही बेब होता है, इसलिये यह » प्रकृति मोदनीय कर्म की भी 
अथुत बेधी जानना. नरकाय॒, तियचायू, नरायू, और देवायु इन चारो आयुष्य में से 
एक भें तो एक ही, आयुष्य का वंध होता है. इसलिये-आयु कर्म की चारों मरंह- 
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ति अधुद बंध. की जानना. औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, इन 
तौनों के अज्ञोपाड़, यह ६ मनुष्य तिवैच के तो औदारिक होती है, नारकी देवता 
के वैक्रिय होतीहै और फक्त साधुनी के आहारक होतीहै इसलिये अधुव पंधी कहना, 
और ६ संघयनों में का एक ही संघयन एक दक्तमें पाता है, होगी मरुष्य तिगेच 
गतिका बंध करते ही पाता है, परंतु देव नरक के बंध में नहीं. पाता है. 
औरहसंस्थानोंमें का एकही संस्थान एकवक्त मिलता है और एकेन्द्रिय बेन्द्रिय तेन्िय 
चौरिन्द्रिय, पचोन्द्रिय इन पांचों जाति में से एकद्दी वक्त में एकटी जाति का बंध पढ़ 
ता है. ऐसे ही चारों गाते में से एक वक्त में एक ही गति का बंध होता है, तैसे ही 
शुभ विहायो गाते और अशुभ विहायो गाते, इन दोनों गति में से एक वक्त में एक 
ही गाते का बंध होता है, तैंसेही चारों गति की चारों अभुपूर्व्यी में से एक वक्त में 
एकही अनुपूर्च्यी का बंध होता है. जिन नाम का बंध फक्त सम्यक्ली के ही होता 
है सो भी कोइक बान्धते हैं, बाकी बहुत से नहीं बांधते हैं. उस्वाश नाम भी पर्याप्त 
प्रायोग्य बांध ते वक्त बेधता है. अन्य वक्त नहीं. उद्योत नाम भी वियेचायू बांध ते 
कोइक बांधता है. आताप नाम भी पृथ्वी काय प्रायोग्य बेध ते कोहक बांधता है, 
पराधात नाम भी पर्याप्त प्रायोग्य कोहक बंधता है, बस दशका और स्थावर दशका 
यह २० प्रकुतियों भी बंध विरोधकी है, यों ५८ प्रक्रति नाम कर्म की, और नौ 
गौ का बंध होने तब ऊँच गौत कार्बध नहीं होगे और ऊँच गौत का होते तब नीच 
गौब का वैध न होवे यह दोनों बंध विरोधकी भक्ृत्ति है. यों सब ५ करों की 3३ 
प्राति अधुव बंध की होती है. | 

, इन दोनों-बेधों पर चार भेंगि।-१ आठों ही कर्मों की प्रकृतियों पाहिले नहीं 
थी, नवांही बंध हुआ ऐसा कदापि नहीं होता है, इसाठैये अयम अनादे भक्ढ, रे 
जिस प्रकृति का अलुवैधक पना हुवे बाद पहिले बान्चे सो सादे भह्ढ, ४5 मिस म- 
कृति का बेध विच्केद न होने वहां तंक अनंत, और ४ जब वेंध को भैत करे तब 
सान्त इन चारों भाडमे से-अनादि अनंत, और अवादि सात यह दोनों भागे एक 
मिथ्यात्य मोहनीय बिना बाकी की २६ घुवोदयी भकाति आश्रिय मिलते हैं. बयोकि 
अभव्य के निर्माणादि २६ की आदि रहीं है, तैसे आगे गुणरवान चहने "कर्ज 
से उदय विच्छेद भी नहीं है, इसलिये अनंत जानना. और भव्य जीवों की, अपक्षा 


पै इन १६ प्रकृतियों की आदे तो नहीं है, परतु-१९ बे, १३ वे, १४ वे, अंक 


हे 
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में अत होवेगा ॥ और धुव बंध की ४० प्रकृति वेधकी अमेक्षासे ३े भेंगे होते हैः-- 
१ जो अभव्य जीवों अनादि काल से इन धुर््र वन्ध की प्रकृत्तिका बन्ध करते हैं, 
इसलिये अगादे, ओर आगे गुणस्थाना रोहण के अभाव से वन्ध व्यच्छेद कंदापि 
नहोंने का इतलिये अनस्त. २ भव्य जीवों अनादि से मिथ्यालरी हैं. और आगे गुण 
संथाना रोहण कर प्रकृत्तियों का घात करेगें सो अनादि सान्‍्त, ३ और भव्य जीवों 
इग्यारे गुणस्थान में इन प्रकृत्तियों का अवन्धक हे पीछे पड़ते हुवे वन्‍्ध करे से 
सादे सान्‍्त. । मिथ्यल्ल मोहके वन्‍्ध में और उदय में भी तीन २ भाड़ेः--९ अभ- 
व्यू आश्रिय अनादे अनन्त, २ भव्य आश्रिय अनादि सान्‍्त, ३ पढवाइ आश्रिय 
सादि सान्‍्त, चौथा अनादि अभन्तका भांगा शून्य जानना ' 


५५६०,बातिक अधघातैकर्म प्रमत्तिके द्वारों का अर्थ. 

जो प्रकृत्ति आत्मा के गुणों को आवेरे-अच्छादे-ढके उसे घातिक प्रकृत्ति क 
हते हैं. जिसमें से घातक प्रकृत्ति के रस स्पर्धक तो ताम्र पत्र के जैंस छिद्र रहित 
और स्फटिक की तरह निर्मेक, द्राक्षक्ीा तरह सूक्ष्म, सार प्रदेशों पर वहुल रस वा 
ले होते है. इसलिये सर्व घातिक प्रकृत्तिके प्रदेश याड़े होते हैं, तोभी वीर्य आधिक 
हाता है. जिनके नामः--५ केवल ज्ञानाइरणीय और २ केवल दर्शना वरणीय यह 
दोनों प्रकृत्ति जैसे मूर्य महामेघ के पडलों कर आवरता-ढकाता है, तैल चैतन्य के, 
ज्ञान दशन गुणों को सर्वीश से आवरता है, तथापि महामेध में दवा हुवा सका म- 
ण्डल दिन राबी के विभाग को दशीता है. जिससे जाना जाता है कि-कुछ अशअ 
ना छादित है. तैतेही मातवके ज्ञानादि गुणों से घातिक प्रकृत्तियोंने ढके हैं. तोभी 
जड़ और चैतन्य का विभाग जानेने में आता है, इतना अश उघाडा है. और पांचों 
निद्राभी सर्वे घातिक गिनी है. क्योंकि-केवल दशना वरणीय से उघाडा रहा दरैनां 
श को भी स्वीश से अच्छादित करती है. पांचें। इन्द्रिय के वोधेकों रोकती है, इस- 
लिये सर घातिक कही यहां भी ऊपरोक्त सूर्य मेघ पटल के दृष्टान्त मुजब निद्रा में 


न) 


भी कुछ प्रदेशांश खुला रहता है. जिस सेही जीबों शब्द स्पर्श आदे से जात हो 


ते हैं, और अनन्तानु वाम्थि चौक सो सर्वतः सम्यक्ल गुणों का अच्छादन करता है 

अपत्याख्यानी चौक-देश विराति गुणों का सर्वतः अच्छादन करता है. और प्रत्या- 
विरति &, 

क्यानी चौक-सर्वतः सर्व विरति गरणों का आच्छादन करता है. यहां भी सत्य मेघ प 


नि 


श्ड्ठे 
२०६ पके मयम अर्थ काण्डका-दितीय क्मद्रारा राहेण खेड, ऋू 


इलके दृष्टान्त मुज़ब-कितनेक मिथ्याली अनेक प्रकारके तप करतेहें आरैराति भी मांस 
आहार जादि का त्याग करे हैं देश विर्रा: सर्व विरति होने की इच्छा करते हैं तो 
भी इन १२ अक्ृत्तियों को सर्व घातिकही गिनी है. और मिथ्याल मोहनीय भी तल 
से श्रद्धान गुणों का स्वत; घात करेंहै. इसलिये यह भी सर्व घातक है. यों १ जा- 
नावरणीय८दर्शना बरणीय,१३मोहनीय की सर्वमिल२० परवत्तियों सब घातिक होतीरे 
गे देशघतिक भ्रकृत्तियों:--देश घातक कृति के रस स्पर्श स्थूल-पछिदर-स्टे 
की तरह, मध्यम छिद्र-कम्बल की तरह, और सूक्ष्म छिदर-वद्ध की तरह गिने जाते 
हैं. स्थूल प्रदेश निरस असार बहुत प्रदेशी अल्पवीर्य वनत होते हैं. जिनके नाम 
२ भाते ज्ञानावरणीय, २ श्रुतिल्वानावरणीय, ३ अवधि ज्ञानावरणीय, ४ मनः पर्यव 
ज्ञानावरणी, ( यह ४ ड्रानावरणीय की ) ९ चनश्लदर्शना वरणीय ६ अचप्षदशना व- 
रणीय, ७ अवाषि दश्शना वरणीय, (यह ३ दर्शना वरणीय- की, ) थों-७ प्रक्ृत्तियों 
देश घातिक है, केवल ज्ञानावरणीय केवल दंशना वरणीय, के अच्छादन हो 
ने पर भी अनन्तवा देसांश भाग ह्वान दशन का खुछा रहाथा जिसका आवरण इने 
सातों प्रकृत्तियों ने किया है, इसलिये इने देशघाते कही है. और संज्वछ का चौक 
भी सर्व विरति भुणों का देश से घात करते है. अर्थात-देश से आतचार .छुगत़े हैं 
इसलिये देश घातिक कहा है, और हॉस्यषटक तथा तीनों वेद यह नो कषाय भी देश 
घातिक है. क्योंकि-यह भी चारित्र में अतिचार उपजाती है, परन्तु अनाचार करता 
नहोने से देश घाततिक गिनी हैं. और अन्तराय कर्म की पांचों प्रकृति भी देशघाति: 
क होती है, क्‍्योंकी पूछ द्रव्य का अनन्तवा भाग-दान छाभ भोगादे में छता है 
अर्थीव गृहण करने जोग जो पुढ्ल हैं वो पुद्ल द्रव्य के अनंत बे भाग में, हैं उस में 
भी सबका दान राम उपभोगादि कर नहीं सकृता है अकर्म नो कर्मादे तथा आहार 
आह दान काम भोग आदि सब्र जीवके होता है, सब जीवों को इसका क्षयोपशमः 
जरूरही होता है. यद्यपि जो वीर्य अन्तराय का सर्व घातक रस, होवेतो जीवेका सर्व 
वीर्य का अच्छा दान होनेपे जीवों सके काट की तरह निधेदित होजावे, फिर औः 
हार आदि ग्रहण करना और परगमाना भी नवने इसलिये इसे भी देश घततिक जान 
ना. यह २५ अकृत्तियों देश घातिक होती है- और जो उदय की अपेक्षा से गिनी 
तो मिश्रमोहनीय और सम्यक्‍त्व मोहनीय यह दोनों महात्ति भी देश घाविक होती 


होती है. यों २० प्रकृत्ति देश घातक की हुई... 
शी न्‍न्‍न्‍ननतनीचनिनिनना 
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फ म॒क्ति सापान-श्री गुणस्थाना रोहण अदीघ्नतद्वारी कुछ, २०५ 


२० सर्वे घातेक ओर २७ देश घातक यों दोंनो मिलकर ४७ प्रकृत्ति घा- 
तिक कर्मो की होती है 
/॥ अधातिक कर्म प्रकृत्ति-ऊपर कहीसो ४७ घातिक प्रकातै, वाकी रही २० १प्रकृत्ति सो 
सद अधघातिक जानना. क्योंकि यह १०९ ही प्रकृत्तियों से आत्मा के ज्ञानादि गुणों 
का कुछ घात नहीं होता है, फक्त जेस चोरों की सगती से साहूकार भी चोर गिना 
जाता है. तेसेही यह १० १ प्रक्ृत्तियों भी घातिक भकृत्तियों की साथही बेदने में आ 
ती हैं. इसलिये धातिक कही जाती है. ॥॒ 
हः रों 
“६१-६४ पुण्य पापकर्म प्रक्रात्ति द्वारों का अर्थ 
पुण्य प्रकृत्तिका वन्‍्ध-शुद्ध परिणाम से होता है, सेक्रेश पारिणमों से मन्द र- 
स्‌ वन्‍्ध पहताहै, और विश्वद्ध परिणामों से तीम्र रस वन्ध पडता है, उसको उदयमी: 
हे-मरधुरे-मनोज्ञ रस में होता है, उसे बेदता जीव सुख मानता है. उसे पुण्य प्रकृत्ति 
कहते है, सो ”२ ४४--१ साता वेदनीय ( यह २ बेदनीय कम की ) २ देवाय, 
मनुष्यायु, ४ तियचायु « ( यह २ आयु कर्म की प्रकृत्तिका वन्‍्ध भी पृण्योदय 
होता है, जिस से आगे इन £ गाते में सुखकी विशेषता है. ) ५ मनुष्य गाति, 
नुष्यानु पूर्वी, ७ देवगाते, ८ देवात पूर्वी, ९ पचेन्द्रिय की जाति. १०-१४ पांच 
शरीर १७-१७ तीनों शरीर के अड्रो पाड़, १८ वज्ञ त्रपम नारच संघयण, १९ स 
मचतुरसख्र॒ संस्थान, २९ शुभवर्ण ( श्वेत, पित ) २१ शुभ गन्ध ( दर्भी गन्ध ) २२ 
शुभरस ( मिष्ठट, अम्ल, कपायला ) २३ छुभ स्पशे ( छहु, कोमल, चिक्कणा, उष्ण) 
४ अगुरु लघु नाम, २५ पराघात नाम, २६ उखाश नाम, २७ आताप नाम, २८ 
उद्योत नाप, २९ छुभ चलनेकी गाते, ३? निर्माण नाम, ३९ त्रस नाम, ३४ वादर 
नाम, ३३ पर्याप्ता नाम, ३२४ पत्येक नाम, २७ स्थिर नाम, ३० शुभ नाम, ३७ सो 
भाग्य नाम,३८सुस्त्रर नाम, २*आदेय नाम, ४०यशो कीर्ति नाम, ४१तीरये करनाम, 
(यह ३७ नाम कर्म की ) और ४२ ऊँच गोत्र. यह ४ कर्मकी सब ४२ प्रंकृत्ति जी- 
बॉ को सुख दायक हेने से पुण्य प्रकृत्ति गिनी जाती हैं 
पाप प्रकाते वनन्‍्ध-अश्ुभ परिणामों से होता है. संकेश परिणामों से तीत्र रस 








. + तिवेचायु जुगलीये तिर्वेचोकी अपेक्षासे पुण्य प्रह्त्त में ग्रहण किया है. 
९... - के चततलतततततततततततत तन तततततततततचततततततततततत्त5 





को 


4 शशि 
, २०६ पर प्रथम अर्थ कोण्डका-प्रथम णे कान्‍डे 
न्‍्ल्‍मयच्क्तक्त्ल्‍च्चकियच्ियडयकककयय अडद्वारा 2! नह ६ 
वर बह न्ज््््फ्फ्फ्फ््््््््र.?त 
कर हल हो आज 
| है. सो <२ ६ ) $ दर्शना वरणाय, २ अत्ताता वेदनीय; 
मिध्यात्व मोंहनिय, और २८ कवाय ( यह मोहनीय की हे 
की १) ९ स्थावर, ! सूक्ष्म, १ अपर्या, अर 2 न ह पर पा 
हे $ ) ठग + वा, ९ साधारण, २ आऑस्थर, * अशुभ, २ 
दोर्भाग्य, १ दुःस्रर, १ अनादिय, * अयशः कीर्ति, ९ नरक गाति, ९ नरकानु पूरी 
१ तिर्यच गाते, २ तियचानु पूर्व्य, ४ पहिली चार जाति, २ अशुभ विहाय गति, 
२ उपघात नाम, १ अशुभ वर्ण ( कृष्ण हरित ) ९ दुर्भिंगन्‍्ध, १ अश्भ रस ( तीर 
खा, कड़वा ) १ अशुभ स्पर्श (गुरु, क्षरखर, लुक्ष, शीत) ५ पीछेके पांच (घयण, ५ 
पीछे के पांच संस्थान, ( येह ३४ नाम, कर्म की ) १ नीच गोत्र और ५ अन्तराय 
की, यो आठों कर्मो की<श्प्रकृत्तियों दुःख दायक होनेसे पापप्रकृत्त गिनी जाती है. 
## बन्धकी प्रकात्तितो सब १२०है, और यह पुण्यकी ४२ पापकी ८२ मिल कर 
२५२४ हुइ सो ४ प्रकृत्ति बडने का सबव यह है. कि-वर्णादि ४ चारों प्रकृत्ति को 
शुभ अशुभ दो भेद कर दोनों में ( पुण्य पाप में ) गिन ने से ४ अरकृत्ति. बढ गहहै. 


६५-६८ परावतें मान अपरावते मान कर्म भ्रद्मात्ति द्वारा का अर्थ 


: जिन कर्मों की प्रकृत्ति अपन विरोधी प्रकृत्तियों के बन्च को और उदय को 
रोक कर-दूरकर अपनादी बनन्‍्ध और उदय परत्यक्षमें देखातीदे, और जिन, मकृत्ति 
यों का उदय अछग “२ वक्त में होता हैं. अथीत-एक के उदय में दूसरी का उदय 
और वन्ध नहीं होने; उनको “परावत मान”? प्रकृत्ति कही जाती हैसो ९ शमकृत्तियों 
३-१ निद्वा,रनिद्रा निद्र, श्म्चछा,४मयछा प्रचठा, और ५थीणट्ी निद्रा, यह पांचों 
दर्शना वरणीय की अकृत्ति उदय और वन्ध का विरोध धरान्पाली है; अथीत्‌-एक 
निद्राका बन्ध और उदय होता है. उस वक्त दूसरी निद्रा का बन्‍्ध और उदघ नहीं 
होता है, तलेशि--* साता वेदभीय और ७ असाता वेदनीय इन दोनों वेदनीय कर्म 
की प्रकृत्तियों का बन्च और उदय भी अलग २ वक्त में ही होता है. अथीत-जब 
साता बेंदनीय का वन्ध पडता है. और उदय होता है. तब असाता का नहीं. और 
जब असाता का बैध और उदय होता है तब साता का नहीं. तेतही“ अनंतानवंधी 
आदि चारों चौक की क्रोधादे १६ .ही कषाय का उदय और बंध भी विरोधी है- 


(.......तचतचतततत तत्व 
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फ्रैः मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीश्षत द्वारी छू... २०७ 





अर्थीत-जब एक जीवके एक समय में-एक क्रोध का उदय होता है तव-मान 'माया 
छोभ इन तीनों कपाय का उदय नहीं होता है, और जब मानका उदय होता है तब 
क्रोध माया लोभ इन तीनों कपाय का उदय नहीं, ऐसे ही सोले ही कषायों का जान 
ना. तेतते ही २४ हॉस्य, ओर २८ रति, तथा २६ शोक और २७ भराति, यह चारों 
प्रकृति भी बंध विरोधनी है, क्योकि-हांस्य के वक्त शोक नहीं, और शोक के वक्त 
हॉस्य नही, तेते ही-रति के वक्त अरति नहीं और अराते के वक्त रति नहीं. | वैसे 
ही ३० तीनो थेढों भी उदय ओर वंध विरोधी हैं, एक जीवके एक वक्त में एकही 
बेद का वेध ओर उदय होता है. [यह मोहनीय कम की २३ प्रकाते) हो-३ ९ 
नरकाय, १० (तियचाय, ३३ नरायु, और ३४ देवायु, यह आय कम को चारों प्र- 
कति भी उदय और वध विरोधी है. क्योंकि-एक ही वक्त में एक जीव एक ही आ- 
यु बन्धता है और भोगवता है. तेसे ही-३८ चारों गाते, १३ पांचों जाति, ४६ प- 
हिलेके तीनों शरीर, ४९ तौनों शरीर के अड्रोपाड़, ५५ छेही संघयण, ६१ छे से, 
स्थान, ६३ दोनोंगाति, ६०७ चारों अनुपुन्धो, ७७ चस दशका, <७ स्थावर दशका- 
+ ८८ ड्योत नाग, और <९ आताप नाम, यों नाम कम की «५ प्रकृति यों भी 
उदय और-बंध विरोधनी है. और तैसे दी-९० ऊंच गौतें और ९९ नौचे गौत, यह 
दोनों गोंद कम की प्रकाति भी वन्‍्ध विरोधनी है. यों सव ९१ प्रकृतिका उदय ओ 


र बंध का विरोध होनसे परावर्तगान की कही जाती है 

और अपरा वर्तमान प्रकृति सो इस से उलट स्त्रभाव वालीजानना अथीर्तें-जिस 
का वध तथा उदय दुसरी,प्रकृतियोंसे विरोध नहीं रखते दूसरी प्रकृतियोंका बंध और 
उठयको विना रोके दी अपना वध दीपावे अथीत--अन्य प्रकृतियाँ का बंध पड़ती 
वक्त उनका वेश पडे और अन्य प्रकृतियों के उदय में उनका उदय पावे-प्रत्यक्ष दे 
खने में आवे ऐसी प्रकृतियों २९ ६“--सो ज्ञानावरणीय की ५, दशनावरणीय की 
४, यों दोनों कर्मों की ९ प्रकृतियों धव वन्‍्ध की है, इनका वध करते कोह शुभ प- 
रिणाम एरिशेप दुसरी प्रकृति का वन्य नहीं भी डाले तो भी रस वंध में भवों की म- 
न्दता करती है. तैंसे ही-१० मय, ११ दु्गच्छा, और १३ मिथ्यात्र मोहनीय, यह ३ 





मु ७ # पबवरका स्थावरकी मम ला ामकर पमम्यक लक उआञ आया शक शकसशमा पद उााानारााक पालक रकनह कल बक्त बन्ध और उदय 
ध् क्योकि त्रस का चक्त सथ आर घ्थावरका वक्त त्रत का बन्ध गैर उद्‌ 
- नहीं होता है. 


लिन मई 


०१ _/र् अर्य॑ ३ 
सनम नमन का द्वितीय कर द्वार रोहण सप्य कु 


#रनीय कम की, और १३ वर्ण, १४ गन्ध, २६ रा, १६ सर ७ शा 
रीर, १८ कार्मण शरीर, १९ पराधात नाम, २० नि्मोणा नाम, २१५ उपधात ना 
_ अबुह लघु नाम, २३ उचास नाम, और २४ ततर्विकर नाम, ((ह ५२ नाम कई 
की) और २६ पांचों अतराय. यह२९प्रकृति यो ध्रुव बंधकी है, अथीत इनका उदय 
आय; सब जीवों को सर्वेदा पाता है. और एक्ेक बंध में दूसरीका बंध पढ़ता हैं. 
तथा एकेक उदय में दुसरी का उदय भी कायम रह जाता ३. जैसे कृष्ण वर्ण का 
पदार्थ छुगन्‍्घी मीठा और हलका है. यह चारो प्रकृति की एकही वक्तमें एक स्थान 
में पाजाती है तैंते, ही सब जानना, इसलिये इन में अविरोधी पना होने से 'अपराबर्त 
मान! की प्रकृति इने कही जाती है. ह ह 
परावर्तमान की ९१ और अपराबर्त मान की २९ मिलकर सब्‌१२० प्रकृतियों 
बन्ध की होती है. | ' 
६९-०५ भूयस्कारादि चारों वन्धपर कम प्रकृति द्ारोंका अर्थ. 
२ ज्ञानावरणीय कर्म का-एक ही वन्धस्थान होने के सबद से भ्रूयस्कारादि 
किंसी भी बन्ध का सेभव नहीं है. “' 
२ दर्शनावरणीय कर्म के-९ का, ६ का और ४ का, यह तीन वन्य स्थान 
होते हैं; इस में दशनावरणीय की सब ९ ही प्रकृतियों का बंध पाहिले और दुसरे ग॒- 
णस्थान में होता है-जिप्तकी-जघन स्थिति अन्तर मुदत की और उत्कृष्ट स्थिति तो 
अभव्य की अपेक्षा से अनादि अनग्व, और भव्य की अपेक्षासे अनादे सान्‍्त होती ! 
है, तथा पड़वाइ की अपेक्षा से रादे सान्‍त भी होती है. २ अपरोक्त ९ प्रकृतियों 
में से-(१) थीणड्री निद्रा, (२) निद्रा निद्रा, और (३) मचा मचा, इन वनों का 
बंध विच्छेद होनेले मिश्रादि गुणस्थान में ६ मक्ृतिका बंध रहता है, जिसकी स्थिति 
जप॒न्य अतर मूहुतैकी, और उत्कृष्ट ३ ३सागरोपम ऊपर पूर्व कोट एथक्ल क्ञाप्लेरी, ३ 
इन «मेंसे निद्रा और प्रचला इन दोनों प्रकृतियोंका बंध विच्छेद आठवे अपू्े करण 
गुणस्थानके पहिले भागमें होनेसे, अपूर्व करणका बाकी रहे सर्व भागोमें और 2१8४ 
| गुणरथानमें ४ मक्ातिका बंध रंहताहै, जिसकी स्थिति-जघन्य एक समयकी भ्रिम गृत्य 
॥ पाबे जिसकी अपेक्षा से और उत्क8 अंतर सुहूर्त की जाणनो.। इन बैंधों में भूय- 
स्कार और -अस्पतर बंध तो दो दो होतिहे... अवस्थित बंध तीन होते और 2; 
क्त वंध भी दो होते हैं सो कहते हैं-३ उपशम श्रणि से पढ़ते हुवे आठवें ग॒शस्था- 
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न के दुसरे भाग में आते हुवे दरशनावरणीय चार प्रकृति का वन्‍्ध करता हुवा-बंध से 
विच्छेद की हुइ निद्रा और प्रचछा का फिर वेध फरे तब < प्रकृति का वध होवे,सो 
प्रथम समय प्रथम भ्रयस्कार. * और फिर नवका बंध करे सो दुसरा श्यस्कार वेध, 
(यह * भ्रूयस्कार) और नवके बंध में से ३ का बंध विच्छेद कर ६ का बंध करते 
प्रथम समय पहिला अल्पतर बंध, और फिर अपूर्व करण गुणस्थान क्रे प्रथम ८ प्र 
कृति का वध कर फिर निद्रा और प्रचछा का विच्छेद कर चार क्रा वध करे सो 
प्रथय समय दूसरा अल्पतर बंध. (यह २ अल्पतर बेध) और इन चारों के मध्या मे 
तीनों बंध स्थान में दुसरे समय से लगाकर उन २ वेध के स्थानों में आन्तिम समय 
पर्यन्त तीनों अवाध्यित वध जाणना. और इग्यारवें गुणस्थान में दशनावरणीय का 
अवंधकहो वहां से पढ़ते दशमे गुणस्थान में चार प्रकृति का वध करे नेके पाहिले 
समय पाहैछा अव्यक्त वध, तथा उपश्ांतमोह गुणस्थान में आयूक्षय होने से 
मरकर अनुत्तर विमान में देव हो छे प्रकृतिका वध करे उस के पाहिलि समय दुसरा 
अव्यक्त वध. | 2 
३ मेहनीय कर्य के १९ बन्ध स्थान/--मोहसीय की वन्ध की २६ प्रकृति है, 

इसमें थी एक समय में तीनों वेदों में का ९ बेद, हांस्य और रात, शोक और अर- 
ति इन दोनों युगल में का एक युगल काही वन्ध होता है, क्योंकि यह प्रकृत्तियों व- 
नव विरोध की है. इसाठिये-१ मिथ्यालर गुणस्थान में २२ का वन्धददता है, जिसकी 
स्थिति-अभव्य आश्रिय अनादि अनन्त, भव्य आश्रिय अनादिं सान्‍्त, और पडवा 
इ आश्रिय सादि सान्त. २ फिर सास्त्रादन गुणस्थान में मिथ्याल मोहनाय का बन्ध 
नहीं होने से २१ प्रकृत्ति का वन्‍्ध होता है, जिसकी स्थिति जघन्य एक समय क्री 
उत्कूष्ट  आंवालिका की. ९ फिर मिश्र और आिराति सम्यक्‌ दृष्टि गुणस्थान में अ 
मन्‍्तानु वन्धि चौक का बेध नहीं होने ते १७ प्रकृति का बंध होता है, जिसकी स्थि 
ति-जप्नन्य अंतर मुहूर्त की, उत्कृष्ट ३श्सागरोमप पथक्ल पूर्वकोदी अधिककी, क्यों 
क्ि-अनुत्तर विमानवासी देवताओं चवकर जहां तक विराति पणा धारन नहीं करें त 
हां लग यह गुण॑स्थान रहता है. । ४ फिर देश विरेति. ग्रुणस्थान में अभत्याख्यानी 
चौक का वैध नहीं होने से १३ भकृत्तिका बंध होता है, जिसकी स्थिति जधन्य अ: 
तर मुह की, उत्झृष्टि पूरे कोडी तपेकी | ५ फिर प्रमत और अप्रमत गुणस्थान में 
यत्यास्मानी चौक का-वैध नहीं होने से ५ कृत्ति का बेष होता है, जिसकी स्थि 
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११४ कह अयम अर्थ काण्डका-डितीय कमद्वारा रोहण खंड .#8 है 
ति जंघन्य एक समय की.क्योंकि-कोह जीव एक समय मात्र सै विर तिर्‌हकर दूसर 
समय मरण भाप्त-हो जाता है. ऐसे परिणामों की अपेक्षा से जाणना. नहीं वो जय 
अन्तर मुहृ्त की, उत्कृष्ट देशकणा पूर्वकोडी बरषकी. ।६ फिर अनिदृति बादर गण- 
सवाल के पाईले भाग में हांस्य राति भय और दुगंछा का वन्ध विच्छेद होने से ९ 
प्रकत का दन्ध होषे, ७. दुसरे भाग में पुरुष वेद का बन्ध विच्छेद होने 'से-चार 
प्रकृत्तिका वन्‍्ध होवे, ।८ तीसरे आग में संज्वल के क्रोध का बन्ध 'विच्छेद होने से 
तीन प्रकृत्तिक बन्ध होवे. [९ चौथे भाग में संज्वल के मान का बन्ध विच्छेद होनेसे 
दो परकुत्ति का बन्ध होवे-। १० फिर पांचवे भाग में रंज्वक की माया का वन्ध वि 
ज्छेद होने से एक प्रकृत्ति का वन्ध होवे. इन ६ से लगा कर १९ वे स्थान तक की 
ज्षघम्य स्थिति. एक समय की, उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्त की, उपरोक्त मोह के ९० 
बन्ध स्थानों में-९ भयस्कार, < अर्पतर १९ अपस्थित, और २ अव्यक्त वन्ध हो 
ते हैं सो कहते हैं।;?-२ जो जीव उपशम ओणेसे चडकर इग्यार वे गुणस्थान में अ- 
स्तर मुहूर्त रह कर पढ़े, दशव गुणस्थान में आये वहां भी मोहनीय का अबन्ध रै, 
वहाँ से पड नवबे गुणस्थान के पांचवे भाग में आकर ९ सेज्वछ के लोभ का बन्ध 
करे उसके प्रथम समय पहिला अव्यक्त वन्ध होंवे. और इग्ग्यारत्रे गुणरथान मेंही आा 
युक्षय होने से मरण कर अनुत्तर वीमान में देव हो १७ प्रकृत्ति का वन्ध करे, उस 
समय दूसरा अव्यक्त वन्‍्ध, ( यह ९ अच्यक्त इस्त ) और चबने गुणस्थान के पांच 
वे भाग से पडकर चौथे भाग में आकर संज्वल की माया के साथ दो प्रकाते का-ब 
नध करते प्रथम समय प्रथम श्यस्कार, तीसरे भागमें संज़्युलकी मायाके साथ तीन प्रक 
चि का बन्ध करे उस समय दूसरा श्यस्कार, रे दूसरे भाग में सेज्वल के क्रोध के 
साथ चार भप्रकृत्ति का पंध करे सो तीसरा भूयरकार, ४ प्रथम भाग में पुरुषेदद स॑- 
हित पांच प्रकृत्ति का बंध करे सो चौया भरूयस्कार दैंध, वहां से आठवे गुणस्था- 
नके अन्तमें हॉसस्‍्थ राते भय दुगछा इन प्रकृत्ति. सहित ९ प्रकत्तिका बंध करे सो. पाँ- 
जबा भ्रूयस्कार, ६ वहां से देश बिराति गुणस्थात में प्त्याख्याना बरणीय चौक स- 
हित २३ अकृत्ति का बंध करे सो छह्म शयस्‍्कार- ७ वहां से चौथे गणस्थान # अप 


त्याख्याना वरणाय चौक सहित १७ प्रकृत्ति का 'बंध करे सो सातवा भूयरकार, € 


वहाँ से दूसरे गुणस्थान में अनन्तानु बंधा, चौक सहित २९ प्रकृचि का पक 
आठवा भूयस्कार. और वहां से प्रथम गुणलथान में 'गिध्यात्त मोहनीय कप (५ 
आदि का कप कर से शा शनि काते का बेध करे सो नंववा भूयस्कार. ( यह ५ भपका बंध) और ९ विध्याल 
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में २२ भ्रकृत्तिका बंध कर चौथ गुणस्थान में १७ प्रकृति का बंध-करे सो 
प्रथम अल्पतर चेध. २ फिर १३ प्रकृति का वेध रहे सो दूसरा अर्पतर बंध, यों छ- 
परोक्त भूयस्कार बंध सब उलट कहना. इसमें विशेष इतनाही है. कि-२९ प्रकृति 
का अल्पतर वन्त्र नहीं होता है. क्यों कि-मिथ्याल गुणस्थान से साखादन गुणस्था 
न में कोइमी आता नहीं है. वाकी के ८ अल्यतर वन्व होतेदे। और ऊपर मोह वन्ध 
के दशस्थान कहे सो दूपरे समय से लगा कर अन्तिप्त समय पर्यन्त दशोंदी अवस्थि 
त॑ वनन्‍्ध जानता.॥ 

४ नाम कर्मके <बन्त्रस्थान-१ मिथ्याल्री जीव मनुष्य विंयूच अपसयाप्ता एके- 
न्िय भायोग्य-१ वर्ण, * गन्ध, ३ रस, ४स्परश, ५ तेजस, ६ कार्मण, ७ अगुरुलघु 
< निर्माण; ९ उपघात, १० तियच गति, १९ तिय॑चालु पू््यी, १९ एकेन्द्रिय जा“ 
ति, १३ औदारिक शरीर, १४ हुंढ॒ संस्थान, १५ स्थावर नाम, १६ वादर नाम अ- 
थव्रा सूक्ष्म नाम, १७ अपर्याप्ता नाम, १८ प्रत्येक नाम अथवा साधारण नाम, १९ 
आध्थिर नाम, २९ अशुभ नाम, २ *दोमीग्य नाम, २९ अनादेय नाग, और २३ ज- 
यश; नाम, इन २३ प्रकृतियों का प्रथम वध स्थान.। २ इन २३ में-१ पराघात 
ओर २ उछठत्राप्त यह दोनों प्रकृतियों मिलाने से, ओर अययाप्ता के स्थान पर्याप्ता 
कहने से २० प्रकृति का वेब पर्यात्ा एक्ेन्द्रिय प्रायोग्य मिथ्याली देवता और मनु- 
प्य के होता है. । ३ इन २० प्रकृतिमें आताप अथवा उद्योत दोनों मेप्षे एक प्रकृति 
मिलाने प्‌ २७ प्रकृति का वन्य पर्याप्ता एक्रेन्द्रिय प्रायोग्य तौनी गातैके मिथ्यात्री 
जीवबोंके होता है. । ४ फिए--२ देव द्विक, रेपचेन्द्रिय जाति, ४ वेक्रिय शरीर, ५ 
पैक्रिय अड्भोपाड़, ५ समुचतुरसर संस्थान, ७ पराघात नाम, < उशाश नाम, ९ शु- 
भ खगाति, १? भस दाम, १९ बादर नाम ९२ पर्याप्ता नाम, १३ भ्रत्येक नाम, १४ 
स्थिर अथवा अस्यिर, ९०% छुम अथवा अशुभ, १६ यश? अथवा अयहा; १७ सुभ- 
ग, १८ मुखर, १९ आदेय, २३ वर्ण चतुष्क, ३४ तैजस, २५८ कार्मण, २६ अगुरु 
लघु, २७ निर्माण, और २८ उपघात. यह २८ प्रकृति देवगति आयोग्य मिथ्याल्री 
तथा सम्यक्ली मनुष्य और तिर्यच वेधते हैं. ऐसे ही नरक गाते प्रायोग्य भी २८ 
कादी पन्ध होता है, वहां इतना विशेष कि-देव ट्विक के स्थान नरक द्विक कहनो. 
और समुचतुर्न संस्थान के स्थान हुँड॒ संस्थान कहना. और अपराधवर्तमान प्रकृति 
यों अशुभ ग़ृहण करनी. यह २८ प्रकृति का चौथा वन्ध स्थान हुवा. ॥ ५ सम्यग 
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: । कोइ आहारक द्विक और जिन नाम सहित 





दृष्टि जिन नाम सहित देव प्रायोग्य २८ का बन्च करते २९ छा वेध स्थान होगे, 
अथवा रमनुष्य ट्विक, शपचेन्द्रिय जाति, ५ औदारिक द्विक,ब्छे संघयणणोमें का-एक 
सघयण, ७ छे संस्थानों में का-एक संस्थान, ८ बस, ९ वादर, १० परय्याप्ता, १९ 
प्रत्येक, १२ स्थिर अथवा आस्थिर, १३ शुभ कथवा अशुभ, १४ सोभाग्य अथवा 
दौर्भाग्य, १५ सुस्वर अथवा दुसर.. १६ आदेय अथवा अनादेय, १७ यश अथवा 
अयशः १८ शुभ खगति अथवा अशुभ खगाते, १९ पराघात, २९ उम्वाश, २४ 
वर्ण चतुष्क, ५ तेजस, २६ कार्मण, २७ अगुरु रूछ, २८ निर्माण, और २९ उप- 
घात. यह २९ का मनुष्य प्रायोग्य बंध स्थान होता है. । ६ देवगाति प्रायोग्य २८ 
प्रकृति के साथ आहारक द्विक सहित बन्ध करते ३० प्रकृति का वन्ध अप्रमत साधु 
के होता है, और मनुष्य प्रायोग्य २९ पक्राति को जिन नाम रूहित ३० प्रकृति का 
बन्ध सम्यग दृष्टि देवता के होता.है.। जिन नाम सहित देव प्रायोग्य ३० प्र- 
कृति का बन्ध करने ३१ प्रकृति का बन्ध अप्रमत और अपूर्व करण गरुणस्थान व- 
तीः साध के होता है.. ८ आठवे गुणस्थान के छठ्ठे भाग में नाम कम की ३? प्र- 
कृति का बन्ध विच्छेद कर एक-यश; कीर्ती का बन्ध करे. 

: . इन «८ बन्च स्थानों में--भ्ूयस्कार बंध ६, अल्यतर बंध ७, अर्वस्थित बंध 
८, और अव्यक्त बंध ३ होते हैं सो कहते हैं।--१ प्रथम २३ का बंध कर, तथा वि 
धि विश्ुद्धि कर फिर २५ का बेध करते प्रथम समय प्रथम भूयरकार, मिथ्यात्वी के 


होता है. । इन २५ को आताप अथवा उद्योत सहित २६ का बंध करते दूसरा भू- 


यसकार. । विश्वद्धया संक्ेश परिणामों से देव प्रायोग्य या नरक प्रायोग्य, २८ का व 
न्‍्थ करते तीसरा भूयस्कार, । देव प्रयोग्य २८ इने जिन नाम सहित २९ का वन्ध 
करते चौथा भूयरंकांर । येही ३० प्रकृत्ति मनुष्य प्रायोग्य अथवा देव प्रायोग्य वा 
न्धते पांचवा भ्ृयस्कार । देव भ्रायोग्य १० और जिन नाम साहैत २१ का बन्ध 
करते छह्म भ्रूयस्कार. ( यह < भूयस्कार बन्ध ) और अपूर्व करण में देवगति 
प्रायोग्य-२८-का,-२९-का, ३० का, और ३१ का बन्ध कर श्रारें चडते इुव 
सब बन्ध का विच्छेद कर एक यशः कीर्ती काही बन्ध करे सो थम अल्पतर 
देव प्रायोग्य ३२१ का वन्ध करता 


शकर देव लोक में जाने पहां य प्रयोग्य ३० प्रकृत्ति का 
पाकर देव लोक में जावे वहां प्रथम समय मु 2 
बच * चब मनृष्य पणे उत्पन्नहों जिन नाम 
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सहित देवगति प्रायोग्य २९ का बंध करे उस वक्त तीसरां अल्पृतर.। कोह मनुष्य 
देवगति प्रायोग्य २९ का वेध करते परिणामों की विशुद्धि कर देवगति प्रायोग्य २८ 
का वध करे उस समय चौथा अल्पृतर, । इनही २८ का बंध करते संक्िष्ट परिणामों 
से एकेन्द्रिय श्रायोग्य २७ का जैध करे सो पांचवा अल्पतर. । बोही २६ वाला २५ 
का बंध करे सो छट्ठा अत्पंतर. और २८ वाला २३ का वेध करें सो सातवा अ- 
स्पतर, ( यह ७ अल्पतर बंध हुवे ) और ऊपर कहे सो आठों बंध के स्थान को में 
दूसरे समय से लगाकर आत्तिम समय पर्यन्त आठों- अवस्थित बंध होते हैं! ( यह ८ 
अवस्थित -“ंघ ) और-१ओणिसे पहते- हुवे नाम कर्म का सवर्था अबंध होकर फिर य- 
श॥ कीर्ती नाम का वेध करे उसके पहिले समय पहिला अव्यक्त वेध. और २ उपशा 
न्‍्त मोहग॒णस्थान में मर कर अनुत्तर विमान में देंदता होवे, वहां प्रथण समय मनुष्य 
में मनुष्य प्रायोग्य २९ का वैध करे सो दूसरा अव्यक्त, और वहां ही जिन नाम स 
दित ३० का वेध करे सो तीसरा अव्यक्त वध ( यह ३ अव्यक्त वध, ) 

ऊपरोक्त इन तानों कमों सिवाय वाकी रहे सो-९ ज्ञानावरणीय, २ बेदनीय, 
३ आयुप्य, ४ गो, और ५ अम्तराय, इन पांचों कर्मो का एकही बंध स्थान है. 
क्योकि--ज्ञानावरणीय और अन्तराय यह दोनों कम ते ध्रुव वेधी ६ इसाडये दश- 
थे गुणस्थान तक इन दोनों की पांच पांच प्रकृत्ति का साथही वध होता है जिस से 
इनका भूयस्कार और अल्पतर वध नहीं होता है. फक्त एक अवास्थित वेधही सदां 
बना रहता है. और वेदनीय आयष्य गोब इन तीनों कर्मों की प्रक्ात्तियों बंध विरोध 
की है, इसलिये एक समय में एकही का वध होता हैं. ओर बंध स्थान भी एकही हो 
ता है, जिससे इन का भी भ्रूयस्कार और अत्पतर बंध नहीं होता है. और वेदनीय 
का वंधते तेरे गुणस्थान तक होता है, इसलिये इस बिना वाकी के चारों कर्मो का 
व्यक्त वेध एकही होता है, क्योंकि--श्यारतर गुणस्थान में अवंधक हो फिर वेध के 
रते प्रथम समय व्यक्त बंध होता है, फिर अवस्थित वध जाणना. 

ऊपरोक्त वेध में मूल प्रकृत्ति का जधन्य एक का वंध है, और उत्कृष्ट ८ का 
वेध है, । और उत्तर प्रकृत्ति का जघन्य एक का उत्कृष्ट 3४ का बंध ता है. इस 
मे--१ अनादि, २ सादे ३ अनन्त, और ४ सान्त इन चारों भांगें को बिचारते हें 
मूल अक्ात्ते के वेध स्थान में औय भे १ सादि लानत भांगा पाता है. क्योंकि-भवों 
भव में एकद्दी वक्त आड़ का बंध होता है, यह आठ का बंध. और बाकी के काले 
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का एकेकर बंध स्थान, वेदसीय का एक बंध. मोहमीय का २२ का धंध, गोत्र का ए 
कुका बंध, और अन्तरा का पांच का बंध. इन बंधोंमें २ अभव्यकी अपेज्ञा से अगा 
दि अनन्त भांगा. ९ भव्य की अपेक्षा ले अनादि सान्‍्त भांगा, और ३ पढवाह की 
अपेक्षा से सादे सान्‍्त भांगा यों तीन भांग मिलते है. और बाकी रं; दंध स्थानों में 
फक्त एक सादे सान्‍्त ही भांगा पाता है. सो स्थिति मान जानना. 


७७-१११ उदय दारोंका अप. 

लैते मादिरा पान किये बाद कालछान्तर से नशा का प्रभाव पत्यक्ष देता हैं.- 
आत्माको विवहाल बना देता है; तैप्ते ही दन्ये हुवे कर्मों का अवाधा काहू परी पढ 
सोने से वो कम तीज, मन्द, घातीया, अघातीया, कहु, मिश्र इत्यादि विष्क रूप 
उनका पभाव प्रत्यक्ष आक्ा पे होते उनको आत्मा से वेदें-अनुभवे-भोग" 
वो उस्ते उदय कहते हैं. इसकी १९२ प्रक्ृतियों है; सो १२० तो 4ंध में कही खोदी 
जानना, और यहां शसम्यक्त्व मोहदीय और मिश्रमेहदीय यंह२ भक्ति आवक ग्रहण 
करना, क्योंकी इन दोस्ोेंका उदय मिथ्यातर यीददीय से कुछ अन्यदी रुपमें देखताहै. 

उय के ३४ द्वारों में से ८ विपाकोदय के द्वारों और धरत्रों दय अधुवोदय 
छोडकर बाकीके द्वारोंका झुछाता तो दन्बके द्वारोंमें करे झुजबही जानदा. और वीपा- 
कोदय का ख़छातता यहां करते हैं. 


[अप र्‌ 
चार विपाक द्वारोका अथ 

यद्यापे सर्व प्रकृतियों अपना २ विपाक जीद कोही देखाती है, तो भी कित- 
नी ? क्षेत्र को सुख्यता कर देखाती है, सो क्षेत्र विषाक की कही जाती है. २ जी 
भव की सुख्यता कर विपाक देखातीदे सो भव विपाक की, रेजो वाह् शरीर पर वि- 
पाक देखातीदे सो पुद्रछ विषाक की. और ४ जो इन तौनोंकी अपेक्षा विदा आत्मा 
. प्ेंदी साक्षात विपाक बतावे सो जीव विषाक कि प्रकृति जानना. इसका सहूप 
यहां कहते हैं ै 3 

२ जीव विपाक/--जैसे सूय की प्रदाव का अच्छादन बदल करते हैं. तेते- 
ही आंत के ज्ञान, दर्शन-अ्रद्धान, चारित्र, और दानादि लब्धि इन गुणाका अच्छा- 
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दन करने वाढी जो - ज्ञानावरणीय की ५. दर्शनावरणीय की ९, मोहनीयकी २< 
ओ अन्तगय की $, ऐथ चारों घन घातक कर्मों की ४७ प्रकृतियें शरीर पहलकी 
अपेक्षा बिना अपना विपाक जीव कोंदी देखाती है, वैसे ही १८-०९ साता और अ 
साता बेदनीय, तथा-५०-७* नीच और ऊंच गो, यह चारों प्रकृतियों खुली दशडी 
व ऊँच नीच जीव कोदी बनाती है. और ५२ तौ्यिकर गोब के उदय से परम एशर्य 
प्रजातीशय वचनातीशय और अपयागमतीशय यद चारों अतिशय जीवके ही होतेह 
जिससे जीवदी तीर्यकर परमात्मा कहलाते हैं. ऐसे दी-५३ नस. ५४ स्थावर, ५५ 
सृक्ष्म, ५६ वादर, ५७ पर्याप्ता, ५८ अपर्याता, ५९ सोभाग्य, ६? दौोर्भाग्य, ६१ 
सुस्तरर, ६२ दुखर, ६२ आदिय, ६४ अनादेय, ६० यशःकीर्पि, ६६ अयशःकीर्ति. 
यह सब प्रकृतियों जीवके ही प्राप्त होतीरै, जिस्॒ प्रकृतिके नाम मुशव ही (बस स्थाव- 
रादि नामसे) जीव को वोछाया जाता है. ६७ खाशोछाात, यद्यपि पुदरछ रूप है, पर 
न्तु यह लज्षि जीवको ही होती है, ६८-७२ एकेन्िययादि पांचों जाति, ७३-७६ 
,॥ नरकादे चारों गति, 99-9८ दोनों खगाति, यह भी जीव परही भवर्तती है. इसलिये 
सव ७८ प्रकृति जोब विपाक की गिती जाती है. 

२ भव्‌ विपाककी-अकृति फक्त एक आयुष्य कर्म की ही चारों गिनी जातीहै 
क्योंकि-देवतादक का भव प्राप्त हुवे वाद भवके प्रथय समय से लगाकर अन्तिम सो 
मय तक निरन्तर अपनी शाक्ति बताती है, आत्मा का खोडे की तरह निरुधन करती 
है, परभव्रथें जाने नहींदेती है, और ज़ब उन प्रकृतियों का क्षय करते हैं तब पर भव | 
का आयका उदय होनेसे पश्भव में जीव जाता है, इसलिये भव की मुख्यता कर के 
+ नरकायु, २ ति्यचायु, शेनरायु, और ४सुरआयु, इन चारों प्रक्तेकों भव विपाक 
की जानना. और दुसरा कारण यह भी हैकैे-चरम शरीरी जीव वाकी रहे तीनों ग- 
ति के दछिये को मनुष्य गति के एक आयुष्य में सेक्रमा कर-उदयावदी में छाकर 
बेदकर क्षयकरे. क्‍योंके प्रदेश से कर्म बेदे बिना छूटका नहीं होता है. और आयू- 
का संक्रम किये विना मोक्ष भी नहीं होती है. इस लिये आयूका संक्रम किये वाद 
फिर उस के किसी भी प्रकार का परम का आयुष्य का उदय नहीं होनेसे स्वमा- 
ब॒काही उदय रहा है, इसलिये आयुष्यकी चारों प्रकृति भव ।वपाक की जानना. 

३ पुदुल विपाककी प्रकृति-नों अपनी शक्ति शरीरादे पुद्लों में देखाबे उन, 
प्रकृतियों से हुआहुबा गुण दुर्गण अतुग्रइ उपघात शरीरादे नो कर्म पृढ़लों में होवे 


। २ ----------न्‍-चस्‍सतससससततसततततलललतत्तललतललतलललत्ततत 
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;॥ वहाँही जो देनां, हांड दांत आदि कंमम पुहलों कां स्थिर बन्धन, 'लोहीं छारे आंदि 
] कर िक [प ब्न्ध भी 2 [ न कि हु 
|| कर्म पुदछों का आस्थर बन्वन, तेंते ही मस्तकादि शुभ, पं प्रमुख अशुभ, शरीर के 
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न सा लिन मर ! 
ऐस दपुछविपाक की फंक्त ९ नाम कम की ३८ प्रकृंतियों है; (निर्माण, २ स्थिर, 
है आस्वर ६ शम, & अशुभ, ६'तैजस, ७ कार्मण, ८वर्ण; ९ गंष॑, “१४ रस, ११ 
स्पश, १२अगुरुलघु, इन १२ के अंड्रीपाड़ नो कम पुहूँल के जिसस्थान चाहिये, : 


वर्ण गेंध रस स्पशीदि पहल के होंते है. ऐसही १३-१५ तीन शरीर, १६-१८ ती- 
' नों शरीरके अद्गेपाड़, १९०२४ छे संघयण, २५-३० छे संस्थान, यह प्रकृतिभी श- " 
' रीरके पटल पणे परगमी है. ३९ उपघात नाम अगुझी प्रमुख आविक होगे, सो भी 
“पुद्ुछ ।विपाक की है. ३२ साधारण नाम भी शरीर पर्याप्ति पूरी किये बाद उदय 
होनेक्ष एक शरीर में अनेक जीव रहते हैं. ३३ ऐपेदी पभत्येक नाथभी शरीराश्रित ही 
है है उद्योत नाम, ३५ आताप नाम, ३६ पराघात नाम यह भी शरीरके ही होतें ' 
हैं. यों सब २८ प्रक्ाति पुद्रल विपाक की होती है, 
४ ज्लेत्र विषाक-जो आंकाश के प्रदेशों में जिसका मुख्यता कर उदय होगे ॥ 
अरथीव-जब जीवों परभव को जाते दो समय या तीन समय की बक्र गति रुप शे- 
“णिं करे उस जीवको जो जैधे बेल को नाथ (रस्धी) खेंचकर रस्ते पर लाती है त्यों 
जीव को जित गती में जाना होंगे उप्त गति के रस्ते लगावे उन्हे क्षेत्र विषाक की 
प्रकृति कददी जाती है, सो फक्त १ नाम कर्म की चार प्रकृति हैः--९ नरकालु वी 
२ तिर्यचानुपूर्णी, ३ मत॒श्यातु पूर्वी और ४ देवालु पूर्वी. यह चारों अनुपूर्ली 
नामक प्रकृति रस्ते भूछ जीवों को खेंचकर अपने नाम-जैसी गति में-सेत्र मे ले जाती 

है इसलिये क्षेत्र विषाक की मर्काते कहीजाती है. 
् पु नो रु 
ध्रुवोदय अभ्रुवोदय कर्म प्रकृत्तियों का अथ. 

. धुवीदय प्रकृत्ति--5 पांच ज्ञान्ावरणाय,“४ दरीना बरणीय, और «« अन्तरा 
' य, इन १४-प्रकृति का.उदय बाखे गुणस्थान तक: रहताहै.?१५ मिथ्यामोहनीःका उ- 
दय अभव्य-के सदा रहता है. और १६ निर्माण, १७ स्थिर, १८:अस्र 
गुरु लघु, २० शुभ, २१ अशुभ, २९ तेजस रे३े कॉमण, और' ९४ बी चतुष्क, वे 
ह नाम कर्म की १२प्रकाति का उदय 'भी तेखे गुणस्थान' तके है; इसोलिये चारों ग० | 
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ति के जॉब के सदा पाता है. इसमें जो-स्थिर अस्थिर तथा शुभ अशुभ यह चारे 
प्रकृत्ति आपप्तमें विरोध की है. सो वन्ध आश्रिय जानना. परन्तु उदय आश्रिय नहीं 
अथौव इन चारोंका एकदी वक्त वन्‍्ध नही, पढता है. परन्तु उदय रहता है जैसे रक्त 
मूत्र आदिका आस्थिर वन्ध अस्थिर कर्मोंदय से होता है, और हाड दांव आदिका 
स्थिर वन्ब स्थिर कर्मोंद्य कर होता है, तंत्र मस्तकादि शुभ अग की प्राप्ति शुभ कर्मों 
देय कर होती है, ओर पादादिक अशुभ अगका उदय अशुभोदय से होता है. और 
चोरोंदी वस्तु एक शरीर में सदा देखने में आंतीहे जिससे ध्रवोदय की कही जातीहै 

अधुवोदय की प्रकृत्तिः--दशना वरणीय कर्म की पांचों निद्रा का उदय कि 
सी वक्त होत्र किती वक्त नंहोवे, ऐसेही दोनों वेदनीय * मिथ्याल मोहनी विना २ 
प्रकृत्ति + मोहनी की, चारों आयुब्यकी, ४ ग़ति, ५ जाति, २े शरीर, ५ संघयण; 
5 संस्थान; दोनों खगाते, चारों अनुपूर्णी; जिन नाम, उद्येत, आताप, अपपध्रात पर 
राघात, बत दशका इथावर दशका और उपघात नाम्र, यों नाम कम की ५७ और 
गोत्न की २, यों सब ५० प्रकृत्ति उदय विरोध की होन के सबब से अधुव॒ उदय 
की गिनी जातीहै. 

११३-१२४, ऊदीरणा दारें का अर्थ 

जो कर्मों अभितक अआवावा काल परिपक नहोंने से उदय अवस्था को-फल 
देने को सम्रथ नहीं हुवे ६, ऐसे कर्मों को अपना करण वीये की विशेषता कर-उन्हे 
आकर्व कर-शेंचकर उदया वी में छाकर अग्राप्त काल में भेगवे-जैप्ते वृक्षके अपरि 
पक फल को आंग्रेके व धांत ( पराल ) के जोग से पाका कर भोगवत हैं. उसे ऊ- 





» सम्यक्ल मोहका उदय बेदक सम्पक्ली के होता है और मिश्र मोह दोनों के मध्यमे 
होता है. इसलिये यह दोनों प्रकृति अन्रुव गगिनि जाती है 
+ सेलेह कपाय, १७ भय, १<दुगछा, यह १८ मेहनीय कमकी प्रक्मात्ते अध्रुवोदय में 
गिनी है. क्योंक्ि-क्रेध के उदय में-मानादिक का उद्रय नहीं « होता हैं, यों सब प्रक्तातियों' 
उदय विरोधी होने के कारण से अधुत्रोदय में गगिनी हैं, परन्तु बन्ध विरोधकी नहीं है, और 
मय तथा दुगछा का उदय मी सान्तर है. अथोत्‌ कभी होंवे ओर मी नहीं मी होवे, जिससे 
* अघुवोदय' की गिनी है ४ 


( 
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१०. अब आर बह कर परे प्रथम अर्थ काण्डका-द्वितीय कर्म द्वारारोहण कान श्र 

नरक नाल तत मर मज>>>+> अल... 

दृररिणा करी कही जाती है इसकी भी उदय की माफक़ १२२ ही महृतिये हैं इसके 

१९ द्वारों का खुलाताबार अर्थ बच के द्वारों के माफक ही जानना. 
१९५-९४६ सत्ता के दारों का अर्ग 

'जीवका और कर्मों का सुवर्ण मी की तरह अनादि सम्बन्ध है, इसाडये वो 

कूर्मदक आत्मा के प्रदेशों पर बना रै-दूरन होगे अयवा दूसरी परकृत्ति में सेक्रमें न 


कि-उनके बन्ध से तथा संक्रमण से प्राप्त हुवा है आत्म लाभ मतिज्ञानावरणाय आ 
दि आत्म खभाव जिससे ऐसे कम अथीव-सजातीय उत्तर प्रकृत्ति में निन स्थिति 
रस दल का परिक्षमावना, जैसे देव गाते मनुष्य गति में संक्रमा कर सत्ता में रहना 
ऐसी सत्ता की प्रकृतियों सब १४८ ही हैं इसके २२ द्वारों में से ध्रवा ध्रुव सत्ता के 
४ द्वारों छोड कर बाकी के द्वारों के अर्थ का खुछासा तो बंध के द्वारों मुन्नवही जा 
नना. ध्रुवा ध्रुव सत्ता का खुलाशा यहां करते हैं. 
परवा ध्रुव कम प्रक्रात्ि सत्ताका अर्थ, 

ज्ञानावरणीय की «५, दर्शना वरणीय की ९, इन का बन्ध घुव है. तो सत्ता 
तो जरुर ही होय. वेदनी की-२ दोनों अरक्ृत्ति का परस्पर सक्रान्तदर की अपेक्षा से 
धुव है- मोहनीय कि-१६ कपाय. १ भय, * दुँगछा, ९ मिथ्यात्त. यह धुब बंधी हो 
नेसे त॒व सत्ता वी जरुर होती है २ तीनों पेंदाका उदयतो अधरुव है परन्तु एक वेद 
के उद्यय में तीनों बेदों की सत्ता पाती है. और हांस्य और रति, तथा शोक और हे 
राते इन दोनों जुगलों की सत्ता भी क्षपक श्रेणि में नवबे गुणस्थान तक सब जीवों 
के रहती है, ( यह माहकी २६) नाम की १९ त्रस दशका, या १९ स्थावर दशका, 
और वर्णादे २? सब शरीर धारीकेहदी होते है ! तेजस शरीर, कामेण शरीर) तेजस 
संघातन, कार्मण संघातन, तेजस बंधन कार्मण बन्धन. ( यह दोनों शरीर हक 
पाने से ६ अक्ृत्ति सदा पाती है, औदारिक शरीर, औदारिक जद्े बलि रब 
के संधातन, औदारिक बन्धन, इनकी सत्ता भी सर्वादा पाएि है, उप कि्मच 
यैच के तो इनका उदय है. और नारकी देवता के सत्ता है-( मर कर इसी में आने 
वाडे हैं ) तियेच गति और तिंगेचानु पूर्की इन दोनों की सत्ता मायम सर्व जीवों के 


निर्मा' | , पराघात, ५ 
का बेध पाता है. निर्माण, उपघात, अगुरुलूए, उखास उद्योत, आताप, परायात, 


रुदा होती है. क्योंकि--बहुत काल इसी में गमाया है. तथा दूसरी गाते में भी इस , 


हि 


ही निधान की तरह रहे वहां तक उसकी सत्ता गिनी जाती है. वो कम केसे हैं! तो' 
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जाति, ६ संघयण, ६ संस्थान, और २ खगति [ यह नाम कर्म की ७८ ] १ भीच 
गोतब की अश्रु सत्ता तिंयच में गाते नियमा से होगे, और ५ अन्तराय की सत्ता सब 
जीवों के सर्वदा पाती है. यों » कर्मों की १२६ प्रक्ात्ति भव सत्ता वाली जानना. 

अपुत सत्ताकी प्रकृत्ति उसे कहते हैं. कि--जिसका उदय कभी हेवे कभी ने 
हैवे ऐसी२२प्रकृत्ति है-१ सम्यक्ल भोहनाय और मिश्र मोह नीय इन दोनों की स- 
त्ता अनादि मिथ्यालर की होती है यों सम्यक्त का वमन कर जो मिथ्याल गुणस्था 
न में आया हो उत्तके होता है. अन्य के नहोने से अश्॒व गिनी जाती हैं. और चारों 
गति के आयुण्य की सत्तामें से किसी जीवके एक गति के आयुष्य की सत्ता होते 
है किक्षे के दो गतिके आयु की सत्ता हातीहै परन्तु सवों के एकसी सत्ता न होने से 
आयुष्य की भक्नत्ति अम्ुव गिनी है. मनुष्यगाति और मनुष्यानु पूर्व्यी इन दोनों प्रकु 
त्ति की तेड और वायु में वहुत काल रहने वाला उवेलना करता है इसालये उनकी 
सत्ता में नहीं पाने से अक्रुव गिनी जाती है. वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अड़ो पाक, वैक़ि 
य संघात, वैक्रिय वन्धन, देवगाति, देवानु पूर्वी, नरक गाति, नरकानु पूर्वी, इन ११ 
प्रकृत्ति की सत्ता अनादि निगोदीये जीवों के वनन्‍्ध के अभाव से नहीं होती है, 
तथा उबेलते भी नहीं हैं, इसलिये अधुव्‌ है. जिन नाम की सत्ता भी जो सम्यक्ल प्र 
त्यय वन्धन कर फिर मिथ्यात्व में जावे जिसके अन्तर मुहूत लग होती है दूसरे के 
नहोतीहै इसलिये अप्ुव गिनीहे. आहारक शरीर अहारक अड़ो पाड़ आहारक संघा 
तने आहारक वन्धन, इन का अप्रमत गुणस्थानी विशुद्धा चारी सुनि वन्धन कर फिर 
पक्रश परिणामों से प्रिध्याल में जावे उनके सत्ता में होतीदे दूसरे के नहोंने से अभव 
गैनी है, और ऊँच गोव की सत्ता भी अधृप है, क्योंकि--ते ३ और वायु में रहे हु 
बे जीव ऊँच गोत्र फी उवेलना करते हैं, उस वक्त उसके ऊंच गोब की सत्ता नहीं, 
रहे तीहै इसलिये अभ्व. ऐसे मिथ्यात्व गुणस्थान में वतते भी जिन श्रकृत्तियों की स 
त्ता किसी के देने किसी के नहोंवे ऐसी यह २८ प्रकृत्ति अधव सत्ता की जाणना. 

१४७-१५५ करों के भद्ग द्वारों का अथ. 

बनन्‍्च उदय, और सत्ता इन तीनों की भरकृत्तियों के स्थान बताते हैं;--शूल 
आट प्रकृत्ति वन्ध की अपेक्षा स-८ का, » का, ६ का, और ९ का, यह ४ स्थान 
ह्ञतते हैं, और उदय की अपेक्षा से-< का, ७ का, और ४ का, यह तीनो स्थान हो 
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ल्‍ 


थी 


२२०" प्रथम अर्थ काण्डका 0» 20488 है 
९० गये अर्थ काका 'दतीय कर दरार काटे 
॥ हे हैं; और सत्ता की.अपेक्षा से-८ का, ७ का और * का, यहे तीन स्थान होते 
' है! सोही कहते ६४+- | । मा 
जिस वेक्त जीव सब कर्मो का -बन्ध करता है तब आठ प्ेंकृति के बन्ध का | 
स्थान होता है, सो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्तही रहता है. । जंब॑ ऑयेष्य का 
न्ध' नहीं. होता है तब सात प्रकृत्ति का बन्ध स्थान हेता है यह जघन्य "अन्तर मुंहूँ 
तै/# और उत्कृष्ट ३३ सागर में ६ महीने कम. और अन्तर मुठ कंम पूर्व कौटी ई 
प॑ का तीसरा भाग अधिक इतना होता है. + । और जब आयुप्य मेहदीयना्छे | 
क्षत का बन्ध देशवे गुणस्थान में हेता है वो जधन्यं १ समय + उस्के्ट अन्तर मुँह, | 
थे ! बंयोंकि-इसकी स्थिति इतदी है। और १ वेददीय कर्म का बन इस्याखे और 


ेणनकालकान्ड टन 


8 जा जन पल पक 
# कोइ अन्तर मुह॒र्त आयुष्य वाला जीव अपने आयुध्य का तीसरा भाग बाकी रहे " 
, तब परमब के आयुष्य का बन्ध करें, तब आठों कम का वध कर फिर सात प्रकृति के , 
ह्ंध स्थान में आबे. वहां फिर कुछ कम अन्तर मुह के तीसरे भाग पर्यन्त सात प्रति के . | 
बन्ध करती सात प्रहृति के बन्ध स्थान में रहकर फिर मृत्यु पाकर अन्तर मुहु्त के आयुष्य . 
"के स्थान में अवतरे वहां भी उस आयुष्य के दो भाग पर्यन्त सात प्रश्नाति का बन्च करे, . 
फिर तीसरे भाग के घुर में आयू बन्ध करे तब आसेक _न्‍्ये स्थान को प्राप्त होवे इसलिये 
अन्तर मुहुर्त का जघन्य काल कहाहे. . ु 

*.. + कोई पूर्व कोठी के आयुष्य वाला अपना आयुर्ष्यक तींतरा भाग रहे तब अन्तर 
: मुहुरत पर्यन्व ३३ सागर का देवताका आयूका बन्च करे वहां ८ प्रकृति का. स्थान में रहकर 
फिर पूर्व कोठी बष का तीसरा भाग मे अन्तर मूह॒ते कम रहे वहां तक सात प्रकृति के बू- 
* स्थान में रहे, फिर वहां से चर कर देवता होने वहां मी तेंतीस सागर ६ महीने कम ई 
| पर्यन्‍्त तो 3 प्रकृति काही बन्ध करें. फिर छे महीना बाकी आयुष्य रहे तब परमव का. 
आयुष्य बन्बे, तब आठ प्रकृति के बंध स्थान में आबे, इस अपेक्षा से उल्ष्ट इतने झालका_ 
संमव है. . 2 
+ कोइ जीव पमश ओणिकर दशवा 
से मरण पाकर अनुत्तर विमान में देवता होवे वांह । 

तिका बन्ध करे इस अपेक्षासे जघन्य एक समय जानना- - 

* % दशवे गुणस्थानकी ए्थाति अतर मुह्॒त, कीहिह वहाभी । 


पलक लकललन लक व 


गुणस्थान एक समय छग खर्शे वहां मब क्षय 
क्र अब्नाति सम्पक दा्टि पने सात प्र" 





छे प्रकृतिका बन्चह्ेर्ता है. - 


कि 








णा क्रोड पूर्व की #। यह चार वन्ध के स्थानक ॥ आयुष्य कर्म का वन्ध करते ए 
के आठ कर्मोका वन्‍्ध करने का स्थानक होता है, मोहभ्ीय कर्म का वन्‍्ध करते-एक 
आठ का और दूतरा सात का यों दो वन्ध्र स्थान होते हैं. वेदभेय कर्म का बन्ध के 
रते-आठ का, सात का छेका और एक का यें चार वन्ध के स्थानक होते हैं. वा- 
की रहे-ज्ञानवरणीय, दर्शना वरणाय, नाम गोव और अन्तराय इन पाचों कर्मोंका 
बन्ध करते आठ का, सातका और छेका यह तीन कर्मोंके बन्ध के स्थान होते हैं॥ 
२ उदय के तीन स्थानक कहते हैं।--सब आठों कर्मोंका उदय का पहला 
स्थानक, यह अभव्यकी अपेक्षा अनादे अनन्त, भव्यकी अपेक्षा अनादि सान्‍्त, औ 
र पठवाइ की अपेक्षा सादि सान्‍्त, इसकी स्थिति-जघन्य अन्तर मुहूर्त की, + उ- 
त्कृष्ट देशकूणी आधा पुद्ठल परावतन की & । मोहनीय वरिना सात कर्मो का दूसरा 
उदय स्थानक इग्याखे वाखे गुणस्थान में होताहै, मिस्की स्थिति जघन्य एक समय 
की, + और उत्कृष्ट अन्तर मुहूत की ()। और चारों घातिये कर्मों का क्षय 
कियेवाद, वेदनीय आयुष्य, नाम ओर गोव यह चारों भवोप ग्राही कमों का उदय 
देखे चडदवे गुणस्थान में होता हैं जिसकी स्थिति-जघन्य अन्तर मुहूत; उत्कृष्ट देश 
ऊणी क्रोदपूर्व ॥ इसमें मोहनीय कम का उदय एकही आठ प्रकृत्ति के उदय स्थानमें 
+ इग्याखा ग्रुणस्थान को १ समय मात्र स्पशे कर फिर भव क्षव्र हुवे मरण करे, 
# कोई क्रोड पूर्व के आयुष्य बाला सात महीने गर्व में रहकर जन्मे, जन्मे बाद आ- 
ठ बर्ष के अन्ते में चाख्ति प्रहण करे, उसी वक्त क्षपक श्रेणि चडकर फेवल ज्ञान प्राप्त 
करे इस अपेक्षा से नानना- 
> क्योंकि-कोड जीव अन्तर मुहुत के नन्‍्तर फिर भी श्रोणि प्रातपन्न होजाता हैं 
+ क्योंकि उपशम ओणे दूसरी वक्त स्पश ने का उत्कृष्ट अन्तर इतनाही होताहै, का 
रण की सम्यक्ल प्राप्त हुवे बाद संसार में रहनेका उस्कृष्ट काल इतनाही है, इतने कालतक 
आठों कर्मोंका उदय रहता है, 


(!) कोड जीव इग्याखा गुणस्थान स्पर्श कर तुतत मृत्यु पावे इस अपेक्षातें जानना. 
» इग्याखा और बाखा गुणस्थान का काल इतनाही है, और ७का उदयस्थान्‌ 


िह है| 
फ्रिटः मुक्ति सोपान-भ्री गुणस्थान रोहण अदीक्षत द्वारी छह २२१ 
तेरे गुणस्थान में झेता है, जिसकी स्थिाति-जघन्य * समय की, + उत्कृष्ट देश ऊ 
भी यही है. 


्ट 





(4 





लि ताल इक भताआउतक क कक. 
रे फट भथम अर्थ काण्डका-द्वितीय कर्म द्वारारोहण खण्ड :9ू3 हे 
होता है; ज्ञानावरणीय, दशना बरणीय और अश्णय जज गज मस है; जञानावरणीय, द्शना वरणीय और अन्तराय, इन तीनों कर्मो का उदय 
आठ के और सात के दोनों स्थानों में हेता है, बाकी के चारों कर्मोका, उदय दश- 
.] + गणस्थान तक आठों के उदय होता है, इग्यार्े बारबे गुणस्थान में सात के उ 
ड्य स्थान में होता है, तेरवे चउदवे गुणस्थान में चारों के उदय स्थान में होता है. 
३ तीन सत्ता के स्थानक+--आठें कर्मो का सत्ता का स्थानक तो इम्याख्े 
शंणस्थान तक पाता है, सो अभव्य की अपेक्षा अचादि अनन्त, और भव्यकी अपे 
क्षा अनादि सान्‍्तः | मोहनीय कर्म का क्षय कियेवाद सात कर्मो का सत्ता स्थानक- 
बारे गुणस्थान में अन्तर मुद्दूत पर्यन्त पाता है.। और दारों घातिये कर्म क्षय कि- 
येबाद, चारों अधातिये कर्मों का सत्ता स्थान तेखे चउदवे गुणस्थान में जघन्य अ- 
न्तर मुध्दृत « उत्कृष्ट देशडणा करोड पूर्व छग पाताहै. ॥इसमें-एक मेहरीय की सत्ता 
में आठों कर्मो का रूत्ता स्थानक, मेहदीय विचा तीनो घातिये कर्मो की सत्ता भें- 
आठका और सातका यह दो स्थानक पाते हैं. और चारों अधातिक कर्मो की सत्ता 
में आठका सातका और चारका यह तीन सत्ता के स्थानक पाते हैं. 
अठों कर्मो का बन्ध उदय और झत्ता का सम्बेध कहते है+-अ्टीवधि वन्धक 
सप्तविधि बन्धक और पडावीधे बन्धक, इन तीनों बन्ध में अलग १ आठ, कर्मो का 
उदय और सत्ता होती है, जितके तीस भांड्रे है।-१ आठों का बन्ध आठों का उद्‌ 
य, और आठों की सत्ता; यह प्रथम भद्गज, आयुवन्ध के वक्त अन्तर मुहूर्त प्रमाण 
मिथ्याल् गुणस्थान से छगा ममत संयाति गुणस्थान तक पाता है. ! सात का बन्ध 
आठ का उदय और आठ की छत्ताः यह दूसरा भज्ञ आयुवंध के अभाव से 
जथम्य अन्तर मुहूते, उत्लृष्ट छे मनहींनें कम तेंतीस सागर पूर्व कोडका वीौसरा भा 
ग अधिक, मिथ्यात्र ते लगा कर आनेहाते बादर ग॒णस्थन तक पाता हैं, ३ 8; 
का वन्‍्ध, आठ का उदय, और आठ को सत्ता; यह तीसरा भज्ज, सक्षम, सम्पराय 
गुणस्थान में जधन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्त प्रमाण जाणना: क्योंकि-यहाँ 
मेहदीय का बन्ध नहीं है, ॥ एक देदरीय के बंध के तीन भाड़े होते हैः-९ एक का 
बेध सातका उदय और आठ की सत्ता, यह प्रथम भद्ग-उपश्ञान्त भेहके स्थान जध 
न्‍्य एक समय उत्डष्ट अन्तर मुहूर्त लग मिलता है, क्योंकि-यहां मोहका उदय दो 











+ यह अन्तगड केवली की अपेक्षासे जानना, 
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नहीं है, परन्तु सत्ता है, * एक का वंध, सात्त का उदय और सात की सत्ता यह 
दूसरा भड़् क्षीणमेह गुणस्थान में अन्तर मुहूर्त य पाता है. एक का वन्ध, चारका 
उदय; और चारकी सत्ता यह तीसरा भड्ग सेयोग केवली गुणस्थान में जधन्य अन्त 
र मुहुर्त, उत्कृत्त देशऊणा क्रोड पूर्व वर्ष पर्यन्त पाता है, | २ और वन्ध के अभाव 
से चार का उदय और चार की सत्ता यह एकही भद्गभ अयोगी केवली गुणस्थान में 
पाता है. जिसकी स्थिति पांच छूघु अधर की | यों सव आठ मूल प्रकृत्तिके ७ 
भांगे होते है. 

कर्मों की उत्तर पक्तत्तियों पर बन्ध उदय और सत्ता का संवेध. ज्ञानावरणीय 
और अन्‍न्तराय इन दोनों कर्मों की पांच २ भक्काति होने से वन्ध उदय और सत्ता 
का संवेध एकसा है, इसलिये यहां दोनोंदी साथही कहते हैः--दोनो कर्मों पांच २ 
प्रक्नात्तियों ध्रत्र वन्‍्धकी है, इसलिये पांचों का बन्ध भी ध्रुव उदय भी ध्व, और स- 
त्ता भी ध्रत्र जाणदा.। अब इन दोनों का सम्बेध कहते हैं।--१ ज्ञानावरणीय और 
अन्तराय के वन्ध की वक्त पांचों पक्ृत्तिका दन्‍्ध, पांचों का उदय और पांचों की स 
त्ता यह प्रथम भड्ग दशवे गुणस्थान तक पाता है, इन दोनो कर्मों के वन्‍्ध के 
अभाव से; पांचों का उदय ओर पांचों की सचा यह दूसरा भद्गर-११ थे, १२ वे, 
गुणस्थान में पाता है. 

€ः [क ७ 
दर्शना वरणीय का सम्बेध भज्ञादि 

दरशना वरणीय वन्ध के तीन स्थान/-२ नवों प्रक्मात्ति वन्धका स्थान पाहलिे और 
दूसेरे गुणस्थान में पाता है, सो-अभव्यकी अपेक्षा से अनादि अनन्त, भव्य की अ 
पेक्षा से अनादे सान्‍त, और पडवाइ की अपेक्षा से सादिसान्त होता है. | २ छेः पे 
कृत्ति का स्थान मिश्र रुणस्थान से अपूर्व करण गणस्थान के प्रथम भाग तक पाता 
है. सो जघन्य अन्तर मुहूर्त, उत्कृष्ट २३९ सागर झाजेरा & । ३ निद्र श्रचछा बिना 
चार पक्रात्ति वन्ध का स्थान अपूर्व करण गणस्थान के दूसरे भागसे लगाकर दशवे 





> प्रथम सम्पक्त मे ६६ सागर रहकर फिर मिश्र गुणत्थान में अन्तर मुहूर्त रहे, 
फिर सम्यक्त् में ६६ सागर रहे, फिर कोइ जीव कपायोदेय से मिध्याल॒ में जाकर ९ प्रक्न- 
ति का बैंव करे, और क्षपक श्रेणि करे तो '४ प्रह्नतिकत बंध करे, इस अपेक्षात्रे १३शसा- 
गरकी उत्हाट्ट स्थिति जाणना, 
प_- - >-मनझमिननननन नस नाम न मनन नननननम सन्नी 





नि 
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गुणस्थान तक पाता है सो जघन्य एक समय + और उस्कृष्ट अन्तर मुददूपः ॥ दर 
ना वरणीय के सत्ता के तीन स्थान: नवका सत्ता का स्थानक-अभव्य की अप | 
क्षा अनादि अनन्त, और भव्यकी अपेक्षा अनादि सान्त होता है; यह स्थान उप- 
शमः आगिकि अपेक्षा से तो मिथ्यत्त गुणस्थान से लगाकर उपशान्तमोह गुणस्थान 
तक पाता है, और क्षपक श्रेणिकी अपेक्षा से मिथ्याल्र गुणस्थान से लगा अनिद्ृत्त 
बादर गुणस्थान के पाईले भाग तक पाता है. यहां थीणाद़े बिक का क्षय होने से- 
। २ छ; प्रकृत्ति का सत्ता स्थान अनिवृत्ति बादर गुणस्थान के दूधरे भाग से लगा 
कर बारे गुणस्थान के द्विचरम समय लग पाता है, इसकी स्थिति अन्तर मुदूं्त की 
। ३ और बाखे गुणस्थान के अन्तिम समय-निद्रा और प्रचछा का ध्षय होने से था 
रों प्रकृत्तिका सत्ता स्थानक एक समय तक रहे. ॥ दशना वरणीय के उदय के दो 
स्थानकः-१ चक्षुदर्शना वरणीय, अचछ्ुदशना वरण)थ अवापे दशना वरणीय और 
केवल दर्शना वरणीय इन चारों मकृत्तिका ध्रवोदय मिथ्यात्व से लगा क्षीणमोह़ ग॒- 
णस्थान तक होता है.। २ और इन चारों के साथ जब निद्रा का उदय होवे तब पां 
चे के उदय का दसरा स्थान जानना. + | 

अब दश्शनावरणाय कर्म भप्रक्ृत्ति का वन्धादि का सम्बेध कहते हैं।-दर्शनातरर 
णीय में-नवका बंधस्थान मिथ्याल्र और सेस्वादन गुणस्थानः में होता है, इस में-१ 
चक्षदर्शनावरणी आदि चारों के उदय स्थान होवे, और २ पांचो निद्रा में. की एक 
वक्त में एक हीनिद्रा का उदय होनेके पांचका उदय स्थान होते इन दोनों भांगिमें सत्ता 
का स्थान तो ५ प्रकृत्तिका ही होता है. अर्थाव-१ नवका बंध चारका डदय और ९ 
की सत्ता यह प्रथम भड़, २ नवका बंध पांच का उदय, और नवकी सत्ता यह ढु- 


जबरन 





» कोइ जीव आठवबे गुणस्थान भें मरकर देवता होंबे वहां ६ प्रकृति का बंध करे इस 


कब 
जब भार्ची निद्रा अधुबोदय की प्रकृति है, इसलिये उदय विरोधी हे, अधोत-पाचो मेंते 
एकही वक्त भें एकह्ी निद्रा का उदय होता दे, दुसर्यका नें होता ढ़. और नढ़ निद्राका 
उदय नहीं होवे तब चक्ष्‌ दर्शनावरणी आदि चार्रो का उदय रूता ६, 5३३8 ५0088 
अवस्था में पांच के उदय का भांगा पाता है नहीं तो चारका भागा पाता 8. या दो भागे 
द्वते हैं. 
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ह है 
द मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थाना रोहण अदीशतद्वारी श्ूड. २२८ 


सरा भड़, + ऐसे ही निश्चय से छेके बंध मे और चारक बंध में वी दोदो भोंगे 
होते हैं सो कहते हैँ;-१ छ का बंध, चारका उदय, और नवकी सत्ता; रछे का वध 
पांचका उदय, और नवकी सत्ता. यह दोनों भाड़े तीसरे ग्रणस्थान से लगाकर आ- 
उबर गुणस्थान के प्रथम भाग तक पाते हैं. क्पोंकि-तीसरे गुणस्थान से थीणद्री ब्रि- 
क की नास्ति होती है. और उदय तो चारका धरव होता है और जिस वक्त निद्राका 
उदय होवे उसवक्त पांचों प्रकृति का उदय पाहले कहे मुजब जानना और सत्तातों 
नवकी ही होती है. और क्षपक साधु के आठ्वे गुणस्थान के प्रथम भाग में-छे का 
वेध, चार का उदय, ओर छे की सता यह एकही भांगा पाता है. परिणामों की अ- 
त्यंत विश्ुुद्धता से निद्रा का उदय होता नहीं है. + ऐसे ही चार के बंध में भी तीन 
भांगे जाणना;-१ पांचों निद्रा विना-चार का वेध, चारका उदय, और नवकी, सत्ता 
जब निद्रा और प्रचढा दोनों में से एक का उदय होबे तव चार का बन्ध, पांचका 
उदय और नवकी सत्ता, यह दोनों भाड़े आठवे गृणस्थान के दुसरे भाग से लगा- 
कर इग्यारवे गुणस्थान तक तो उपछाम ओणे में पाते है. और क्षप के तो निद्गाके 
अभाव से पहिले कहे मुजव॒ एकही भाड़ा पाता है. ॥ और चार के पन्ध में नववे 
गुणस्वान के दुसरे भाग से थीणद्वी विक नववेके प्रथम भाग में प्रक्षेपे उस वक्त छ 
की सत्ता होती है उसवक्त चार का उदय औरकऊे की सत्ता पाती है यह भाड़ दश 
वे गणस्थानके अन्तिम समय तक क्षपकम पाता है॥ फिर वंधस निवृते वाद इग्यारवे 
गणस्थान में चार का उदय और नवकी सत्ता. १ तथा पांच का उदय और नव 
की सत्ता. यह दो भाड़े पातेदे # और वारवबे गुणस्थान के आन्तिम समय के पाहले 
समयतक-चार का उदय और छेकी सत्ता, और अन्तिम समय में चार का उदय 





» दूसरे भोगे में ऐकक वक्त पाचों निद्रामे से एकेक निद्रा उदय हेोवि उसका नाम 
के अलग २ भांगे कहने पे दूसरे भागे के पांच उत्तर भागे होजाते है. 
२८ कितनेक आचार्य बाखे गुणस्थान तक निद्रा का उदय मान कर क्षपक को मी 
निद्रा का डदय फरमाते है, परन्‍्तू यह वात मिलती कम है. 
+ क्योंकि-उपशान्त मोह वालों के निद्राका उदय का भी सगव है, इसलिये पांचका 
उदयभी मिछ शक्तका है, और सत्ता तो नव कीही है. 
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५ 
रद. क्र: प्रथम “दर मम अयथे काण्डका-अयम मूल द्वारा रोणह खण्ड ऋूछ 








के हे न सत्ता + ॥ यह सव्‌ मिल कर (११) भाड़े पे कर 6 ७ भत्र सज्जन गए क्‌ 
तें हैं. ८८ 











बेदनीय कर्म के भंगादि 


.._ द्नौय कर्म की-साता वेदनीय और असाता वेदनीय यों दोनों भक्ति वन्ध 
विरोधकी है. अर्थात्‌-एक समय में दोनों में से एक काही बन्ध पहता है. तैसे ही उ 
दय विरोध की भी है;-अथीत एक समय में उदय भी एक काही होता है. साता 
का तब असाता का नहीं और असाता कातबसाताका नहीं इसलिये बन्ध का और उद्यका 
_ एक ,एकही स्थान होता है और सत्ता स्थान तो दो काभी होता है और एक का भी 
होता है. । वेदनीय कर्म के ८ भाज़ेः-१ असाता बन्ध, असाता का उदय और सा 
ता असत्ता दोनों की सत्ता. २ असाता का बन्ध साताका उदय और साता अछात 
दोनों की सता. ( यह. दोनों भाड़े मिथ्यात्व गुणस्थान से छगा कर प्रमत गुणस्थान 
तक पाते हैं, फिरे आगे असाता का बन्ध च्छिद होता है फक्त एक साताही का बन्ध 
रहे तब ) ३ साता का बन्ध असाता का उदय और दोनों, की सत्ता ४ साता का थे 
घ साताका उदय और दोनों की सत्ता. ( यह दोनों भाड़े मिथ्यात्र से लगाकर से 
योगी केवढ़ी गुणस्थान तक पाते हैं. । फिर आगे बन्ध के अभाव से ) ५ साता का 
उदय और दोनों की सत्ता, ६ असाता का उदय और दोंनो की सत्ता ( यह दोनों 
भांगे अयोगी गुणस्थान के द्विचरम समय तक पत हैं,। फिर (७२ प्रक्ृत्ति में जिनो 
ने असाता क्षयका किया उन के) ७ साता का उदय ओर साता की सत्ता यह भाड़ा 
अयोगी गणस्थान के अन्तिम समय में पाता है । और (जिनोंने साता का क्षय कि- 





+ द्विचर्म समय में निद्रा का और प्रचछा का क्षय होता है, इसलिये चारही की 
सत्ता रहती है. 

- और नो क्षपक श्रेणि में निद्रा का उदय मानते है उनके मत से-१ चार का 
बन्ध, पांच का उदय छेकी सत्ता, यह भाड़ नवबे दशवे गुरणथान वृत्ति क्षपक में पाताहै 
और बन्ध के अभाव से पांच का उदय छकी सता यह भांगा गीण मोहके द्विचरम समय तक 
पाता है. यों यह दोनों भांगे बढने से दशना वरणीय के १३ भांग भी होजाते है. और भी ज 


हां जितनी निद्रा का उदय होबे वहां उतनी निद्रा को 'अल्य २ कहने से २५ भांगे होजाते हैं 


960 


ि 


- कै माफ़ सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अद्देशतद्वारी, २२७ 





या उनके ) ८ असाता का उदय और असाता की सत्ता ( यह भाड़ा भी अयोगी 
गुणस्थान के अन्तिम समय पाता है ) यह वेदनीय कम के < भाज्े 


मोहनीय कम के भड़ादि. 


मोहनीय के २२ का, २९ का २७० का, २३ का, ९ का, ५ का, '४ का, रे 
का, २ का, और ९ का यह २० वन्ध स्थान हैं--२ प्रथम २२ ग्रकृत्ति का वन्‍्ध 
स्थान सो मोहनीय की सत्र २८ प्रकृति में से * मिश्रमोह और २ सम्यकत मोहका 
तो बंध पः्ताही नहीं है, और तीरों वेदों में ७ एक वक्त में एकही बेदका वध पडता 
हैं तथा हांस्य और रतिशोक और अराति इन दोनों ग्रगछों मेंसे एक वक्त में एकही 
का वैध पडता है यों २ दोमेहनीय, २ वेद और २ एकयुगल की मिल ६ प्रकृति 
कमी होने से एक वक्त में २२ ही भरकृति का वध पहता है, यह वध 
मिथ्याल ग्रणस्थान में पाता है, सो--अभव्य की अपेक्षा अनादि अनन्त. 
भव्य की अपेक्षा अनादि सान्‍्त और पडवाइ की अपेक्षा सादे सान्‍्त, ।इन 
२२ में से जब मिथ्यात्व मोहनीय का वन्ध नहीं होवे तब २१ प्रक्ात्ति का दूसरा व- 
न्थ स्थान सेस्रादन गुणस्थान में पाता है. सो-जघन्य एक समय, उत्कृष्ट ३ आवः 
छि का » । पूर्वोक्त २२ प्ृत्ति में से--अनन्तान वन्धि चौक और मिथ्यात्र मेंह 
जय का वन्ध नहोंवे. तब मिश्र गुणस्थान में, * का आविराति गुणस्थान में तीसरा 
१७ प्रकृत्ति का वन्य स्थान जघन्य अन्तर मुहूत, उत्कृष्ट १३ सागार झाजेरा काल 
तक पाता है. +। इन २७ प्रकृत्ति में से-जिसवक्त अभ्रत्याख्याना वरणीय चोक 
का वन्ध नहीं होता है तव २३ प्रक्ृत्ति का चौथा वन्ध स्थान देशबिराति ग्रणस्थान 
में जयन्य अन्तर मुहूर्त उत्कृष्ट देशकूणा ऋरोडपूर्व पर्यन्त पाता है। इन २३ में से ज 
व पत्याख्याना वरणाय चौक का वन्य नहीं होता है तब प्रमत अप्रमत और 
अयूत्र करण गुणस्थान तक ९ श्रक्ृषत्ति का पांचवा वन्ध चौथे वन्ध जितने काल 








> यहां नपुंसक बेदका वन्ध्र नहीं है तो भी. ख्तिवेद पुरुषबेंदका तो है. 
+ क्योंके-अनुत्तर विवमान के देवता चवकर्‌ जहातक विरति पना न पावे वहांतक 
इसा बन्त्र स्थान 'तें रहते है. 
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तक रहता है. +। इन ९ में से दोनों जुगल की चारों गकृति का बन अंपूर् कर- 
है 2 कक ४2565 विच्छेंदपहोने से फिर आनिद्ति करण ग्रुणस्थान के 
लक 5 ] दुसरे आग मं उरुप वेद का क्षय होने से ४ का बन्‍्ध, |« 
तीसरा भाग में सज्यल का क्रोध विच्छेद होने से ३ का बन्ध, चौथे भाग में संज्वल |. 
कम मान विच्छेद होने से २ का वन्ध. पांचवे भाग संज्वल की माया का विच्छेद्‌ 
होने से फक्त ३ संज्वल के छोम का वन्ध ही रहता है यों एक नवमेंही गुणस्थानके 
में मोहनीय के ५ बन्ध स्थानक पाते है. सो जधन्य एक समय उत्कृष्ट अन्तर मूह 
पर्यन्त रहते है. यह मोहनीय के-१० बन्ध स्थान हुवे. ॥ मोहनीय के ९ उदयस्था- 
नः-१ का, २ का, हे का; ४ का, ५ का, < का, » का. ८ का, ९ का औ २१० 
का इन नवोंही स्थानोंका स्वरूप बताते हैः-१ संज्वलकी चौकडी में से किशो एक 
कषाय का उदय सों प्रथम स्थान. २ एक पुरुषवेद ओर संज्वल की चौकडी में की 
कोइ भी एक कषाय यों दो प्रकृतिका उदय सो दुसरा स्थान ३ पुरुषवेद, संज्ब॑ूंकी 
१ कषाय और दोनों हुगल में का ! जुगल यों४का उदय होवेसो तीसरास्थान४इन 
चरोंमे मय आधिक करनेसे पांचका चोये स्थान ५ इन पांचमें दुगछा आपैक करने ६ ह 
पांचवा स्थान. । « इन ६ में प्रत्याख्यानी चौक की एक कपाय मिलानेसे सातका 
स्थान छठा. । ७ इन ७ में अप्रत्याख्यानी चौंक की एक कषाय मिलाने से आठका 
उदय स्थान सातवा. | ८ इन आठ मे-अन्नतान बन्धी चौक की एक कषाय मिला- 
ने से ९ का उदय स्थान आटवा.। ९ और ९ में मिथ्यात्व मोहनीय मिलासेने १९ 
का उदयस्थान. नववा ॥ मोहनीय के १५ सत्ता स्थानः-२८ का, २४ का; २३का, 
२४ का, २३ का; २२ का, २१ का, १३ का, ९२ का, ** का, 5 की, ४ की, 
३ का, २ का, और १ का. यों ५ स्थानों का पश्चान्‌ पुर्वी से खरूप बताते हैः" 
३ सर्व मोहनीय की २८ प्रकृति का सत्ता स्थान तो जो सम्यक्तका वमन कर पड़े 
होवें उन में पावे. २ इस में से सम्यक्त्व मोहर्नाय घटाने से २० का सत्ता स्वान 
इस में से मिश्र मोहनीय घटाने से २६ का सत्ता स्थान (यह दोनों अनादे मिध्या- 
ली में पाते हैं) ४ उपरोक्त २८ में सेअनन्तान बंधि चौक:खपाबे तब २४ कासता 
स्थान. ५ इस में से मिथ्यात्त खपावे तब २३ का सत्तास्थान, दे इस में मिश्र मोह 
खपाबे तव २२ का सत्तास्थान. ७ इसमें से-सम्यकत्व मोह खपाबे, तब ११ सत्ता” 


र॒तिका | 

/ ः पु पी] 2 

+ सात और आठम्वे गुणत्थान में शोक और अरातिका बंध नहीं + और अरतिका बंध नहीं है तोमी हांस्य औरर 
तिका ते बन्ध है, इसलिये ९ ही प्रकृतिका बन्ध कहा है. 
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स्थान इन २१, की -सचा क्षायेक सम्यक्ली के- होती है। आगे के सत्ता स्थान खप 
क होते ६ सो कहते ६:--) ८ इक्कीस में मे अंग्रसाख्यानी चौक और प्रयाख्यानी 
चोक खपावे तव अनिद्ते करण गुणस्थान के तीसरे भाग में १३ का सुत्ता स्थान, 
९ इसमें से नपुंसक वेद खपावे तब चोथे भागभ १२ का स्थान, १? इसमेंस ख्रीबेद 
गपावे तब एंचवे भागमें १९ का सत्ता स्थान २९ इसमेंत हांस्य पटके ६ खपावे त- 
व छठे भाग में ५ का सत्ता स्थान. १२ इससे से पुरुष वेद का क्षय करे तब सातते 
भाग में ४ का सत्ता स्थान १३ इसमें श्र सज्बछके ओधका क्षय करें तव आठवे भा- 
गमे तीन ह का सचा स्थान, ४ इरूमें से रूजऊके मानका क्षय करे तव नववे भा- 
गे २ का सत्ता स्थान, और १५ इसमें तज्बल की मायाका क्षय करें तब सुक्ष्म स- 
म्प्राय गुणस्थान्भ एक संज्वलके छोमका सत्ता स्थान | यह १५ सत्तान स्थानडेवे। 

मोहदीय कर्म के वन्ध स्थान के भाड्डे+--२२ प्रक्नत्ति के वनन्‍्ध स्थान में ६ भा- 
ड्रेः--१ पुरुष बेदी हांस्प और रतिका वन्ध करता २२ का वन्ध करे, २ पुरुष वेदी 


“शोक और अरतिका बन्धच करता २२ का वन्ध करे. ३ स्त्री वेदी--हांस्पा ओर अ 


रतिका वन्ध करतो २९ का वन्ध करे. ४ झ्शी वेदी-शोक ओर अराते का बन्ध कर 
ता २२ का वन्ध करे. ५ नपुंस्क वेदी-हांस्य और रतिका बन्ध करता २२ का बे- 
ध करे, ६ नपुंमक वेदी-शोक ओर अराते का वेध करता २२ का वध करे. “२१ 
के वध के ४ भाड़ेः-१ एक मिथ्याल का अवंध होने से सेखादनी२१ परकृतत्ते का 
वध करे उनके मिथ्यात्व के अभावत नपुंसक वेदका वैध नहोंन श्र ऊपर कहे ८ भई 
गे में से २ भाँगि नपसक के कम हुवे. वाकीके के दोनों वेद के ४ भांड्रे रह । १७ 
और ३ प्रकृत्ति के दोदों भाड़ि-अपरोक्त २९ प्रकृत्ति में से अनंतान वंधी चौक 
कभी करने से २७ का वध मिश्र और अविराति गुणस्थान भें होता है, और इन १७ 
में सर अपसाख्याना वरणीय चौक का विच्छेद होने स देशाविरति गुणस्थान में १३ 
का वेध होता है. इन दोनों के अनतान वेधी के अभाव शख््री वेद का वंध न 
होने से फक्त पुरुष बेदके दोनों भाद्ले पाते ६. ( दोनों वंधके मिकर ४ भाड़े हुवे) 
९ के देध में दो भाद्ि-९ हांस्य ओर रतिते सेज्वल का चौक, भय शोक, दुगच्छा 


ने 


आर पृरुष बेद. * शोक ओर अरते स॑ सज्वल का चाके, भय, शोक दुगंच्छा ओ- - 


र पुरुष वेद । इसके आगे अग्रमत और अपूर्न करण गुणस्थान में शोक और अराति 
का वन्ध विच्छेद होने से भक्ति का एकदी वन्ध स्थान में एकदी भाड़ | और ई._ 
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सके ऊपर नववे गुणस्थान के पांचो स्थान में एकेक भाड़ा होता है. | यों' सब मोह 
के १० स्थान के २१ भाड़े हुवे ॥ ' 

पोहके ८न्त् स्थान में-उदय स्थान+-२२ के वन्ध-में ४ उदय पाते $-७क 
८ का, ९ का, और १९ का. । इसमें से-१ सात का उदय स्थान सो (१) मिथ्या 
ले, (२) हांस्य, (२) राति, ( अथवा शोक अराति ) (४) तीनेविदों में का एक 
(५) अप्रत्याख्यानी चौक में की एक कपाय और (७) संख्वलके चौक में की-एक के 
पाय + इन सातों प्रकार का उदय २२ के बंधक मिथ्याल्वी के निश्चय से होताहे, 
इसके भाड़े २४ होते हैं;--१ क्रोध, २ मान, ३ माया, और १ छोम इन चारों क 
पाय को-१ द्री, ९ पूरुष और ३ नएुंसक इन तीनों वेदों से तीनगुने करने से-४ 
- ३--१२ भाड़े हुवे, और इन १३ को हांस्य रतिसे या शोक अराति से ढुगूने के 
रने से २४ भाड्े होते हैं ( इसे भाड़े की चौशेसी कहते हैं. ) २ ऊपरोक्त ७ पकु- 
त्ति के उदय में!भय, २ दुगंच्छा, और अनन्तान बेधि चौक में की एक कपाय, इन 
तीनों प्रकृत्ति में से एकेक प्रकृत्ति का ज्लेप करने से ८ प्रकृति का उदय होता. है-य 








कमल सी टन ल कमर नकिक कल कत्ल मल लय कक 


५ + ऋध मान माया और लोभ यह चारों उदय विरोधी होते है इसलिये क्रोपादिक 
उदय में मानादिक का उदय नहीं पाता है, परत क्रोध के उदय में उस के नीचे के संत 
प्रकार के क्रोध्षोका उदय होता है जैंसे-जहा अनन्तानू बन्द ऋ्रोधका उदय होता है. वहा 
अप्रत्याख्यानावरणीय, प्रत्याख्यानावरणीय, और सैज्वल इन तीनों क्रोधोंका उदय नछूरही 
होता है, ऐसी तरह अनन्तानु बन्वि क्रोधके टदय में चार्ये क्रोधों का उदय गिना जाता 
है, और प्रत्याख्यानी ओध के उदय में वीचे के दोनों क्रोधों का उदय होने से तीनों क्रो 
धों. का उदय गिना नाता है. प्रत्याख्यानी क्रोध के उदय में दोनों क्रोषका उदय गिना 
नांता है. और संज्वल के क्रोध के उदय में फक्त एक संज्जलकाहि उदय गिना जाता है 
इसलिये यहां प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध के उदय में तीनों क्रोध का उदय गिना है. ऐसी 
भान आत्रिय भी चार तीन दो और एक का उदय जानना, और ऐसेही माया तथा हि 
आश्रय मी चार तीन दों और एकका उदय जानना, और इसलिये क्रोध मान माय और 
लोभ इन चारों के चार भागे होते है. - 

8 टेलर कट आगे जहाँ २ भागों कीं चौबीसी करने का केधन आये वहां२ ऐसीही तरह करना. है 
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भांडे की वन चौवीसी होती है. अर्थाव--सातों में भय मिलानेसे <हुवे, इने ती- 

| नों बेदों से बौगुने करने से २४ हुवे. योंही दुगंच्छा के मिलाने से. ओर अनन्ता बे- 
थी कपाय मिलाके ३ बेदसे चौवीसी करना. । ३ उपरोक्त » प्रकृत्तिके उदय मेँम- 
य और दुगगंछा का उदय बढाने से-नवका उदय होता है, यहां भी पाईले की माफि 
क भाँद्रे की चौशैती होता है। ८ पृत्राक्त सात प्रकृत्ति में भण और अनन्तान वेधि 
चौक में की एक कषाय का उदय बढ़ाने से भी नव का उदय होता है, यहां भी भां 
ज्वै की चौशैेसी जानना. एतेदी सात प्रकृत्ति में-दुगंघ्छा और अनन्तान बाधे की ए 
क्‌ कपाय बढ़ाने से भी नवका उदय मिना जाता है, यहां भी भाड़े की चौवासी जा 
नना. यों सब मिलकर नवके उदय में भाड्े की तीन चौवीसी होती है. । ४ मिथ्या 
रत! भय, दुगच्छा, हांस्य, रति, ( तथा शोक्र अराति ) तीयो वेदों में का एक वेद, 
और अनट्तानु वंबिकी चारो कपाय. यों दशका उठय स्थान जत्र होवे तब भी भा- 
ड्र की चौवीती होती है. ॥ २९ प्रृत्ति के देध में तीन उदय स्थान/-* हास्य, र 
रति, ( तथा ९ शोक २ अशति ) ३ तीनो वेदों में का-एक बेद. चारों कपायां में 
से क्राधादे एकही कपाय के चारों भेद यों सात प्रकृत्ति के उदय में भाड़े की २ चो 
बीसी होती है. । ९ इन सात के उदय में भय का उदय मिलान से-८ का उदय हो 
वे वहाँ भी भाड्े की एक चौवैसी पात्रे. तथा दृगछा मिलाकर ८ का उदय होते त 
हां भी भाड़े की-१ चौशीसी.। और भय और दुगच्छा दोनों मिलाने से नवके उद 
य में भी भाड़ें की एक चौशैसी. यों २१ प्रकृत्ति का वन्‍्ध सेस्तरादन गुणस्थान में 


त्त 
क्षून उदय होकर भांगे की चौीसी चार होती है. ४ ॥ १७ प्रक्ृत्ति के बन्द मेंचा 








_ -ऑ उक्‍स्‍पस्‍खकश््््क--नएः 


> यहाँ सैल्लादन के दो भेद होते हैं;--१ उपशम श्रेणिगत और २ अश्रोणेगत 

में से अश्रेणिगत में तो यह तीनो उठय स्थान पाते हैं, और श्रेणिगत में आचार्यके मत 
दो तरह के हैं.-जो अनन्तान बान्चिकों उपशमा कर ओणे करता है. और पडवाइहों 
सेस्रादन गुणस्थान से उन के मतसे पहिले कहे सो तीनों स्थान उदय के जानना, 
और २ जो आचार्य अनन्तान वान्धि चौककी बीसंयोजना से अ्रेणिका प्रांरम मानते हैं. उन 
के मत से पडवाइ के अनन्तान बान्धि की सत्ता के अभाव से अनन्तानू बन्ध्रि के उदय र- 
हित सेस्वादन पनका संभव नहीं है, और जो सम्यक्त से पडा वो पिध्यात्व में नहीं पहो- 
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वन मन आालकायषम पूल डरा रोग घण कह 
र उदय स्थान हेते हं;-जिप्तमें से तीसरे गणस्थान भें-१७ के वन्ध भें-9 का, ८का 
आह काया तन उदय स्थान हो१४-१ प्रिश्र मेदनीय, २ स्य, ३ रति, ( तथा- 
* शक, ३ अराते, ) ४ एक वेद, और अनन्तानु बान्वि बिना बाकी के तीनो चौ- 
क मे की एकेक कपाय. यों ७ प्रकृत्तिका उदयमें एक चौवैसी.। २ हांइन सातों में 
भय को मिलाने से ८ का उदय होते उसमें भी भाड्ढे की एक चौवीसी. तथा दुगंछ 
भला से भी ८ के उदय में भाड़े की एक चौशैदी. १३ और भय और दुगच्छा 
दोनों परिछाने से-नवके उदय में भी भाड़े की एक चौशैती. यों मिश्र गणस्यान में 
कक क्षे पन्तम तीनो उदय की मिलकर चार चौवीसी होती है. ॥ चौथे गुणस्थान 
भ-१७ के बन्ध मं-< का, ७ का, < का, और ९का यों चार उदय स्थान क्षायि- 
के सम्यक्ली के होते हैं. ऊपर मिश्र मोहरदी युक्त ७ उदय कहा उसमें से मिश्र मोह 
राय कमी करने ले-६ का उदय यहां मिनते भाड्ेकी १ चौशेसी होने. इन«में-भ- 
य, दुर्गंछा, और सम्यक्त् मोहदीय इनमे से एकेक का अछूम २ उदय मिछाने से- 
एकेक भेदमें एकेक भाड़े की चौशेस्ी होने से, सात के उदय में तीन चौबीस भा- 
डे की होती है.। और छेके उदय में-भय और दुगंछा, तथा भय और वेदक सम्य 
कल मोहदोय, अथवा-दुर्गंछा और वेदक रुम्यवत् मोहदीय, यों दो दो प्रकृत्ति ए- 
केक साथ मिलाने से-तीन प्रकार से आठका उदय का स्थान होगे, वहां भी प्रत्येक 
भाड्े की एकेक चोबीठी गिनने से तीन चौबीसी होती है. + । और छेके उदय में 
-भय, दुगछा और वेदक रुम्यक्त मोहरीय, इन तीनों का उदय साथही मिलानेसे 
“नव भरक्ृत्ति का उदय होने वहां भी भाड़े की एक चोबीसी होती है. यों सब मि- 
चे वहांतक अनन्तानु बान्चिके उदय बिना भी सेस्वादन शुणस्थान मिलता है, यो कहतो 
वहां ६ प्रकृतिका ही उदय मानना चाहिये, तब २१ प्रकृति के बनन्‍्य मे-६ का, ७ का,< 
का और ९ का यो चार वन्ध स्थान पाने चाहिये. और भांगे की चौवीसी भी आदमाननी 
चाहिये. परन्तु यहां मानी नही है. इसलिये इनके मत से श्राणि ते पडवाइ को सेखादन 
गुणस्थान नहोंना ऐसा होता है रा 
>यह सम्पक्ल मोहनीयके जो भांगे हँसो वेदके सम्यक दाश्कि जानना आर क्षायैक तंथ 
उपशम सम्यक दाटटके सम्पक्व मोहनीय का उदय नहीं है इसालिये उनके नहीं, 
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लकर चौथे गुणस्थान में आठ चोवोती भाड़े की होती है. जिसमें से चारतो क्षायिक 
तथा उपशम सम्यक्ली की ओर चार क्षयोपश्मिक सम्यक्ली की मिश्रकी तरह जा- 
नना. इन आठ चोवासी के साथ मिश्र गुगस्थानीकी चारो चौवीसी मिलाने से-१७ 
के वनन्‍्ध स्थान में १९ चौवीसी भाड़े की होती है. यद्रपि तीसरे चौथे गुणस्थ- 
न का उदय स्थान तो वोही है परन्तु वहां प्रकृत्तियों अछग २ है. इसलिये दो वक्त 

हा है. ॥ तेरे प्रकृति के वन्ध स्थान में-५ का, ६का, ७का, और ८का, दे चार 
उदय स्थान होते ६ सो कहतेह;-प्रसाख्यानी क्रोध, संज्वल का क्रोध पुरुषदेद, एक 
युगछ, यों ९ प्रकृति का उदय होंव, यहाँ क्राध के स्थान मान-माय-लोभका पल- 
था करने से चार भाड़ि पुरुष वेद के साथ होवे, चार भाड़े झ्वी वेद से होवे चार भा 
जे नपुं्तक बेद से होवे. यों १९ भाड़ होवे. इच १९ को-हांस्य ओर रातिसे, तथा, 
शोक और आरती यों, दोनों जुगल से दुग॒ने करने से २४ भाड़े हुवे. यों भाड्े की 
२ चौथीदी पांच के उदय मे पाती है. । इसमें पांच प्रकृत्तिं भय दु्गंछा ओर सम्प- 
कल माहनीय इन तीन में की एकेक प्रकृत्ति मिलाने से-छे के उदय स्थान के तीन 
भेद होंगे. इसके एकेक स्थान में एकेक चौवीसी गिनते छे के उदय में तीन चौभीसी 
होगे । ऊपरोक्त पांच प्रकृत्ति में-मय और दुगुछा, तथा-भय और सम्यक्ल मेहनी- 
ये, तया-ठुगच्छा और सम्यक्ल मोदनाय; यों दो दो प्रकृत्ति का उदय एक साथ 
मिलाने से सात प्रकृत्ति के उदय स्थान तीन होवे. यहां भी भाड़े की चौशैक्ती वीन 
होती है. । और उपरोक्त पांच के उदय में-भय, दुगंछा और सम्यक्त् मोहनी य- 
है तीनों का उदय साथही निछाने से-आठ मक्ृत्ति के उदय स्थान में भी भाड़े की 
जशिधी एक होती है. । यों १३ के वन्धके चारो उदय स्थानी देशविरत गुणस्था- 
के में सब मिलकर भाड़े की चौवीसीयों ८ होती है. इसमें क्ञायिक ओर उपशम स- 
म्यक्सी की चार, और वेदक सम्यक्ली की चार जानना.॥ प्रधत अप्रमत और अ- 
पूर्व करण इन तीनों गुणस्थान में-नवश्कृत्ति के वन्ध के स्थान में-चारके उदय से 
छगाकर उत्कृष्ट सात का उदय स्थान तक पाठा है, तहां-! संज्वछ के चौक में की 
एक कपाय, तीनों वेदों में का एकवेद, दोनों युगल में का एक जुगलयों, चार का- 
उदय क्षायिक तथा उपशम सम्यक्‍्ली के धुब होता है. इसलिये भाड़े की चौपीसी 
एक होती है. इन चार में-१ भय, दुगछा ओर सम्यक्ल मोहनी इन तीनों प्रकृत्ति 
में से एकेक प्रकृत्ति मिलाने से-तीन कार सं पांच का उदय होता है. तहां भड़े 
>___--न्‍लल्‍सनसननन्तततततततततततततततततततचतततत नस ननसस पर क्‍२+<9<+++7_+>... 2 
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की चौवीसी भी तीन होती है. । ऊपरोक्त चारोमेते भय और दुगेछा, तथा भय जी 
, ९ संम्यक्ख मोहनीय, तथा दुगेछा और सम्यक्ल भोहनीय-यों दो दो परकृत्ति को |' 
गिखाने सै-सीन भकार से छे का उदय होता है. वहां थे भाज्ले की चौथीसी वीनशे | 
ता है. । जरे ऊपरोक्त चारों में-भय, दु्गंछा, और सम्यक्ल भाहनाय यह तीनों प 
कात्त साथ मिलाने से-सात प्रकृत्ति का उदय हेवे वहां मी भाड़े की चौथीसी * 
हेती है. यों नवके बन्ध के चारों उदय स्थानों की भाड़े की चोबीसी ८ हुइसो, चा 
र तो क्षायिक और उपशम समाकैति की और चार वेदक समकिति की. ॥ पांच प्र 
कात्ती के बन्ध में-दों प्रकृति का एकहदी उदय स्थान होता हैं; संब्वलके चौक में की 
३ कषाय, १ वेद, इने दोनों प्रकृत्ति का उदय स्थान हो. यहां भांड़े १२ हेते हैं. 
क्योकि-यहां हांस्यादिक का उदय नहीं है, इसलिये भाड़े की चौशैत्ती नहीं होशाक 
है. फक्त चारों कषायों की तीनों वेदों के साथ गिनने से १२ भाड़े होते हैं, यह १२ 
भाज़े नववे गुणस्थान के पांच भागों में के पाहिले भाग में पांते हैं. ॥ ऊपर कहा पां 
च का बन्ध स्थान उसके आगे चारका बन्ब, तीनका बन्ध, दोका बन्ध, औरएक का 
बन्ध. इन चारों बन्ध स्थानों में-एकेक प्रकृत्तिका उदय स्थान सर्वस्थान पातौद, सो 
कहते हैं:-यहां पुरुष वेदका बन्ध विच्छेद हुवे बाद-संज्वल कै चौक काही बन्ध रहा 
ओर पुरुषद के बन्ध के साथ में उदय भी टला, इसलिये चारों बन्ध में एकही भां 
गा पाताहै. क्योंकि--संज्वल की चारों कपायों में से-किसी को फक्त क्राधका उद 
य, किसी को फक्त मान का उदय किसी को फक्त मायका और कितीको, फक्त लो 
भ की उदय होने सेही चार भाड़े उदय के अनिद्मत्ति करण गुणस्थान के दुसरे भा 
ग में पाते हैं. # । उसके बाद संज्वल के क्रोध का विच्छेद होने से अनिद्वातिे करण 





 श 


+ यहां कितनेक आचार्य -चतार्व्त बन्ध के संक्रमण काल में तीनों वेदों में के एक 
बेद का उदय भी मान ते है. इसालैये उन के मतप्ते चतुर्विध बन्+ के संक्रमण कालमें 
संज््वल का चौक और तीनों वेदों के साथ गिननेसे-१२ भाड़ द्िकोदय के यहां भी 
होते है, और पांच विध बंध में भी द्िकोदय के बारे भांगे होते हैं. यों दोनों ।िकोदय 
के २४ भांगे प्रथम काल में होते हैं, उप्तके बाद चतुर्वध बन्ध के-एकोदय के चार 
भांगे होते है. 
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के वीसरे भाग में-विविध वन्ध होता है, तहां एक का उदय होवे, जिसके भाज़े तो 
न पनते है. | फिर चौये भाग में-दोके वनन्‍्ध से संज्बल की माय तथा छोम इन दो 
नों भ॑ से एक उदय में दो भाड़े होते हैं.। और एक संज्वल के छोभ के वन्धस्थान 
में-एक संज्वल छोम का उदय हेवे. उदयका एक भांगा नववे गुणस्थान के पांचवे 
भाग में होता है. || फिर वन्ध बिना फक्त उदय का एक भाज़ा होवे. सो कहते ३:- 
मोहमीय कम बन्धक अभाव सेभा-सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में-एक संज्बलके छोभका 
उठय स्थान हेवे- वहां एकही भाड़ा जानना. यों चारके वन्ध स्थानमें भाड़ा चार तीनके 
वन्ध स्थानमें भांगे तीन, दोके बंध स्थानमें भाड़े दो एकके बंध स्थानमें भांगा एक और बंध 
के शुन्य स्थान में भाड़ा एक, सब मिल भाड्े ९१ एकेक के उदय में होते हैं. । य 
द्पि यहां संज्वछ के क्रोधादिक के उदय में विशेष नहीं है; तथापि वन्ध स्थान के 
विशेषत्र कर विशेष जानना. | फिर उदय के अभावसे भी उपश्ान्त मोह गुणस्थान 
में-कपाय उपशम किया परल्तु सत्ता है इसलिये प्रसड़ानु पेत यह भी एक भाज़ा ग्र 
हण करना. परन्तु यहां वन्ध और उदय के संवेध में सत्ता का भाड़ा कहना सो नि 
प्कारण है, और क्षीणमोह में तो सचा शे नही हैं. 

सब भाड़ो की संख्या कहते हैं:--१ दशके उदय की-१ चोवासी, २ नवके 
उदय की ६ चौवीसी. ३ आठ के उदय की ११ चोवासी. ४ सात के उदय में द- 
जचौभीती. ५ छे के उदय में ७ चौवासी. «पांचेक उदयभ-चार चौवासी. औरअ॑चा 
रके उठय में एक चोवीसी-यों सब मिल भाड़े की ४० चोवीसी यों हुई. और दे 
के उदय के २२ भाड़े एक के उदय के १९ भाड्े सब मिल चाडेस चौवीसी के 
तो ४०+२४ -९६० और ११+१२७२३ यों ९८३ भाड़े होते है.# इन सव उद 
यों के भाड़े में का एक भाड़ा जघन्य एक समय रहे और उत्कृष्ट अन्तर मुहूते 
पर्यन्त « रहता है. 
- जर मतान्तर में दोके उदय में २४ भागे कहे है उन के मत मे ४१२ चौवीसी 

के १८४ भाग होते हैं, 
»< बन्ध स्थान फिरने का सखवरुप उदयान्तर करने की अपेक्षा से, गरणस्थान के भेद 
पे अनस्थान जाता है. 
- वेंदोंद्य और हॉस जुगल में एक अन्तर मुहुर्त में पलटा होता हैं. 
% पद बृन्द कहते हैं,-दशके उदय में भागे की १ चौवीसी इसको १० गुना कर 


<2 
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के] 


रद क्र मेथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड 
अव सत्ता स्थानक का स्थानक का सम्बेध कहते हैं;--२२ प्रक्ृत का प्य शिप् सह प्रकृति का बन्ध मिथ्यालीके 
होता है, वहां- ७ का, < का, ९ का और १० का यह चार उदय स्थान पाते हैं, 








(१) सात के उदय में एकही अठावीस का सत्ता स्थान होता है. क्योंकि सातका 


वन्‍्ध अन्नतान बान्चिये के अभाव से होता है. वोभी सम्यकत्व युक्त अनंतान' बांधी- 
की उद्दारिणा की हो, वो जिसवक्त मिथ्याल में जावे उस पक्त फिर मिथ्यत् प्त्ययी 
अनस्तानुवान्धि चौक बन्धना सुरु करे. उस मिथ्यालीके बन्ध आवाडैका तथा संक्र- 


मावलिका ऊूग अनन्तान बान्विये के उदय रहित सत्ता उदय होता है, वहां निश्चय | 


से उत्के २८ की सत्ता होती है. (२) आठ प्रकृति के उदय स्थान में २८ का, २७ 
का, और २६ का यह मीन सत्ता स्थान होते हैं।--जिप्तके अनन्तान वान्धिये रहित 
८ का उदय होता है. वहां पूर्वोक्त युक्ती से एक २८ का स्थान होता है, और अ- 
नन्‍्तान वान्धिये साहित जो ८ का उदय होवतो-उस में तीन सत्ता स्थान होते हैं।--- 
१ जहांलग सम्यक्ल मोहनीय की ऊदीरणा नहीं करे तहांढग २८ का सत्ता स्थान 
२ सम्यक्त मोहनीय ऊदेरे वाद २७ का सत्ता स्थान, ३ मिश्र मोह ऊदेरे बाद२७ 
सत्ता स्थान अनादि मिथ्यात्वी में पाता है. योंदी नवके उदय में भी तीन सत्त 
स्थान पाते हैं.। और दशका उदय तो अनन्तान बान्धि साहेत होता है इसलिये वहां 
भी येददी तीनों सत्ता स्थान जानना. ॥ २९ के बन्ध में-० का, < का और ९ का 
यह तीनों उदय स्थान में भी एक अठाइस का सत्ता स्थान होता है. । १७ के वन्ध 
में-२८ का, २७ का, २४ का, २३ को, २९ का, और २१. यों ६ सत्ता स्थान 
होते हैं. १७ प्रकृति का बन्‍्ध तीसरे चौथे गुणस्थान में होता है. वहां ६ का, ७ का 
८ का और ९ का. यह ४ उदय स्थान सम्यक दाष्टि के होते हें. जिस में दका उदय 








नेते १० चौबीसी होवे ऐसेही ५ के उदय में ८६ चौबीसी की-९२८६ ५४ होगे, आठके 
के उदय ११ चौबीसी की ८)८११:८८ होबे. सात के ऊदय १० चौबीसी के 9१४१९ 
.#90० होवे. छेझ्ले उदय ७ चौबीसी के ६१८७-४२ होगे पाचके उदय '४ चौबीसीके५ ९४ 
_.२० होने, चारके डद॒य चोबीधी ४-होवे, दो के उदय,एक चौबीसी के २ होते, वों १० 
-५४-८ ८-७ ०-४३-२०-४-२०-२९०, सब मिलके चौबीसी हुई. इनको २४से गुना 
६९५६० इतने भागे होते दे. इस में एकोदय के ९९ भागे मिलनेसे 


कर ने से २९० ३८३ ४२८ 20 22802 द् 
६०७१ इतने पद बृन्द मोहके होते है! इतने बिकस्ों कर सेसारी जीव शक हरे है 





५४४७ नछजनननछत 2 
फ£ माक्ते सापाने श्री गुणस्थान रोहण अढाशतद्वारी ,४९ २३७ 
स्थान तो क्षायिक सम्यक दृष्टि के और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि के होता है. और 
हु /भायिक सम्यक्ली के २१ का सच्ता स्थान होता है.* और उपशम सम्यक्ली के प्र 
"थम ग्रन्थीमेद करते ओपशम सम्यक्‍्सी प्राप्त होते दया उपशम ओणिमें जिनोंने अन- 
"| ज़्तान बन्शि का उपशम किया हो उनके २८ का सत्ता स्थान होता है, और जिनोंने 
*। अनन्तान वन्थि की वितयोजना कर ओेणिका आरंभ किया हो उनके २४ प्रक्ृत्ति 
का सत्ता स्थान होता है. यों दो सत्ता स्थान उपशम सम्यक्ली के पाते हैं. यह १७ 
के बन्‍्ध के और « के उदय के सव मिल-२८ का २४ का, ओर २१ का, यह ती- 
नों रत्ता स्थान हुवे. | मिश्र दष्टिके-० का < का, और ९ का, यह तीन उदय २८ 
का, २७ का, और २४ का, यह तीन सत्ता स्थान होते हैं. इसमें जो २८ की सत्ता 
वाला मिश्र गुणस्थान में प्रह्ते उसके २८ की सत्ता होती है. और जिसने मिथ्यात्र 
होते सम्यक्ततल की ऊदीरणा की हो और मिश्रपणा ऊदीरणा सूरु किया नहीं हेवे 
वो सम्यक्ल् देर मिथ्माल से निहत फिर परिणामों कर मिश्रमें आवे उसके २४ 
की सत्ता होती है. । चौथे गुणस्थान में १७ के बन्ध में-सत्ता के उदय में-२८ का- 
२४ का, २३ का, २९ का और २९ का, यह ५ सत्ता स्थानक पाते हैं. इसमें से- 
२८ का, तो उपशमिक और वेदक सम्यक्रहष्टि के होता है. और अनन्तात बन्बि की 
विसयोजना किये वाद २४ का>स्थान भी इनदेनों केशे हांते है | मिथ्याल के क्षय 
| ज्े-२३ का सचा स्थान- । मिथ्याल और मिश्र दोनों के क्षय से २२ का सत्ता स्था 





+ सेल्ादन पणा ओपशामिक सम्यकल का बैन करते होता है. उस वक्त उपशम 
सम्पक्ल मिध्यलके दकीयोंका-१ सम्यक्लच मोह, *े मिश्र मोह, ३ आर मिध्यात्र मोह 
यह तीन पुंज किये इसलिये तीनों दर्शन मोहनीय की सत्ता सेखादन में मिलने से २८का 
सा स्थानक पाता है. 

# अनन्तान वात्धि चौक और ३ मोह इन ७के क्षयंस ही क्षायैक सम्यकत् होतीहे. 

» यह २४ की सचा चारों गातेके जातों में पाती है. क्योंकि-चारों गाते के सम्यकइ- 

ट्टि अनेतान बान्चियेकी चीसयोजना करते हैं. चारों गति के पर्याय जीवों-सम्पक इटे, दे- 
श विराति और सर्व बिराति. यह तीनों अनन्तान वेधि की विसयोजना करते हैं, वो फिर 
पारणामो के वश्य से मिश्र दृष्टि में आतहैं इसलिये यह भागा चार्रों गातैके नाँबोंमें पाता है. 


७६ विन ंिलन तर र्ट्टी 


ल्‍ न्‍न्‍न्‍चचच्च्चच्स्‍्सससतभपपपननत 5 
रेरेट द्वेद् भथम अथ काण्डकां-पथम मूल द्वारा रोहण खण्ड हू है 








जप के ्ा्््अ््््च्नननननओय्््््ा-: 

न ( यह दोरों बेदक सम्यक् दाईके होते हैं. » ) और २५ की रुचा तो क्षापिक 

सम्यक्ली के होती है. ॥ ८ के उदय में मिश्र गुणस्थारी की सत्ता के उदय की त- 

[रह-९८ का, २७ का, और २४ का. यह तीन सत्ता स्थानक होते हैं. और अविर 
'ति सम्यक दृष्टिके जो-9 के उदय में पांच सत्ता स्थान कहे, पैशादी तरह ५ सत्ता 
स्थानक आठउके, उदय में भी कहना. ॥ तेंतही * का उदय भी आविरति बेदक सम्य 
के शाईके हेता है-सो क्षयोपशम समार्कति केलिये-१५ और २७ इन दोनों उत्ता 
स्थानक बिना बाकी का २८ का २४ का २३ का और २२ का यहदार सत्ता स्था 

नक होते हैं, हो पाशैछे की. ततृह कहना. और १३ के बन्च में तथा ९ के बनने में 
छग २-२८ का, २७ का, २४ का, २३ का, २३ का, और २१ का, यह पांच २ 
सत्ता के स्थानक होते हैं. इसमें से-१३ का, बन्ध देश विर्सत के होगे उतके दोभद 
;--(१) तिग्रवाश्रिय और ९ मनुब्याश्रिय. इसमें तिंयेचक्के-« का, ६ का, ७ का, 

और ८ का, इन चारों उदय स्थानों में-९८ का, और २४ का, यह दो सत्ता स्था 

न होते हैं-यहां ५ के. « के; और » के; उदय में ओपशामिक सम्यक धह्के २८ 
का सत्ता हेति है इसमें कोइक ग्रन्थी भेद कर सम्यक्‍ल युक्त देश विराते पना आदरे 

जितकी अपक्षा से लेना और प्षयोप्रमशिक सम्यक दृष्टि तियेच के-* का » का औ 

र ८ का, यह वीनों उदय २४ की सत्ता में होता है-सो अनन्तानुवीन्य चारों की 

विसयोजना, पहिले चारों गति में करी है उत्त अपेक्षा ते, और दूमरे-२३ का २२ 

का और २१ का यह ३ सा स्थानक देश विरतितियच के नही होते ६ +और दे 

5 अं 








५ क्योकरि-्अनन्तान बाच्चि चौक और रिथ्याल तथा मिश्र मोह इन ६ प्रकृति को क्षय 
न्लिम समय-मस में हुृतता कोई पूर्व बन्धायु जि 


कर सम्पक्त मोहनीय क्षपाता उसके अ ४ 
किछ्ठी एक गते में जावे इसलिये २४ ५ा 


वह,ही आयुष्य पृर्णे कर चारों गाते में की 

छत्ता चारों गति भें पाती है. ड गिि 
+ क्योक्रि-२५ और २३ यह दोनो सत्ता स्थान क्षार्थिक प्म्यक्व उत्पन होती वक्त 

पातेहे और तिचर्यके क्षायिक सम्यक्लवकी प्राप्ति होती नहीं. किसी क्षायैक सम्पक्लीने, पाहि 

हे तिर्वेचायु बन्धा होवो तिर्यंच होते तो भी असंर्यात आयु वाले (ुगालिये)में उपनें, उस 

के देश बिशाते पण द्वोताही नहीं है, तथा असंख्यात वर्ष का आयु बन किये बाद क्षाये- 


हि 


चचि 


॥ 


कि 


/ सत्ता स्थान होते हैं, और ७ के उदय २१ की रूत्ता विदा बाकी के ४ सत्ता क्‍ 


आओ 

































पर्स ने श्री गुणस्थान रोहण अढाशतद्वारी ,६४ २३९ | 





शविराति मनुष्य के ५ के उदय में २१५ का, २४ का, और २८ का यह तीन त्तसा 
स्थानक पाते हैं. तथा ६ के ओर ७ के उदय में ५ सत्ता स्थानक होते हैं. और ८ 
के उदय में-२१ के सत्ता स्थानक बिना, वाकी के चारों सत्ता रथ,न पाते हैं. क्‍यों 
कि ८ का उदय सम्यवत्व मोहनीय के साथ होता है. वहां २१ का, सत्ता. स्थान न 
थे ह्वाता है. वाकी के ४ होते हैं. रो भी वेदक सम्यक दृष्टि मनुप्य के देश विरती 
गुणस्थान में चार के उदय में-२८ का, २४ का, और २१ का, यह २ सत्ता स्था 
न पाते हैं. ओर ५ के उदय में, तथा ६ के उदय मे जो देश विरति में कहे वेही ५ 
च्ष 

के होते ४ सो भी पहले की तरह सेहों कहना. ॥ ५ के बन्ध में और ६ के दन्ध में 
अछगग ९२ छेछे सत्ता स्थानक होते है, उसमें के-२८ और २४का यर दो सत्ता स्थान 
क ते उपशम श्राणि भें उपशप्तिक सम्यक दुष्ट के होति ६. यहां जिसने नववे गुणस्था 
न के प्रथम भाग में अनन्तानु वन्धि चौक की विक्ष्याजरा करी उसके २४ का सत्ता 
पघथान. और २९ का सत्ता स्थान तो-क्षायिक सम्यक्ती के उपशम ओणि भें तथा 
खपक ओणि में जहां तक-अभपत्याख्यारी चौक और प्रत्याख्यानी चौक इन < क- 
पाय का क्षय नहीं होते तहां तक २९ का सत्ता स्थान होता है. और ८ कपाय ख- 
पाये वाद उसी वन्ध में-१३ का सत्ता स्थान रहता है. उसे से नपुंसकवेद खपाये 
बाद *९२ की सत्ता रहे. र्वीवेद खपाये वाद ११९ की सत्ता रहे; पुरुष बेदका बन्ध 
करते हांस्यादि ६ प्रद्धात्ति का क्षय नही होता है. इसलिये वहां पांचादि का सत्ता 
स्थान नहीं होता है. ॥ ४ के वन्ध में-२८ का, २४ का, ओर २१ का, यह तोन 
सत्ता स्थान तो उपशम ओरणि में पाईले की तरहही जानना. दाकि के-३ सत्ता स्था 
न क्षपक्त ओआरेणिंम होते हैं, सो कहते ६ै““--कोइ जीव नपुंसक वदोदयेम प्रदर्तता क्षप- 
क ओणि प्रारंभ करी वो सती और नपुंसक दोनों देदों को साथही खपावे. उस वक्त 
ही पुरुष वेदके वन्ध का विच्छेद होवे. फिर पुरुष वेद और & हांस्यादि यह ७ प्रकृ 
त्ति साथही खपाबे. और जिमोंने स्री वेदों दयमें श्राणि भारंभ करी-वो पहिले नपुंस 





क सम्यवत्व की प्राप्ति नहीं होती है. इसलिये देश बिराते तियंच के-१३ के बन्ध भें-२१ 


का सत्तास्थान नहीं होता है 








हि 


के 
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क वेदका त्यकरे, फिर अन्तर महंत बाद स्रीवेद का प्षयकरे, उसके साथाी पुर 
पैंदका बन्‍्ध वीच्छेद होवे, और पुरूष वेदका वन्ध छेदकिये दाद, पुरुषेद और कं 

300 ताथही क्षय करे, यह जहां हूग क्षय नहोंवे वहां तक इन दोरों स्पा] 
न में-चार के वन्ध में वेदोदय रहित एकोदय वेतेते को ९१ प्रकृत्ति का सत्ता स्थ- 
न होता है और एरुव वेद ६ हांस्यादि इनका साथही क्षय हुवे वाद चार प्रकृतिक 
सत्ता स्थान होंगे. यों ५ सत्ता सतरीवेद में और नएंसक बेदमें भ्राणि आरंभे उनके हे- 
पे. और जो पुरुषगद में खपक ओणे प्रारंभे-उनके हांधादि ६ के क्षयके साथ पुर 
वेद का बन्च ठले-इसलिये उनके चर्तावध बन्ध वक्त ११ का सता स्थान हेवे. पु- 
रुपवेद बिना हांस्पादि ६ बर्जे उसवक्त १का सता स्थान होवे, वो दो सयम कम दो 
आंवलिका तक रहे, फिर पुरुष वेद का क्षय हुवे बाद चार का सता स्थान रहे. वो 
भी अन्तर मुहू्त रहे. इसलिये इनके भी ११ का सता स्थान छोड बाकी के ५ सतत 
स्थान होवे, यों १ के वन्ध मे ६ सता स्थान पाते है ॥ बाकी रहे ३ का, २का, जौ 
र २ का इन तीनों वन्य स्थानों में, अठग २ पांच २ सता स्थान होते है. वहां-३ ॥ 
के बन्ध में २८ का २४ का२१,४ का, और ३ का यह ५ सता स्थानक पाते. इसमें | 
के पारिले शीन सता स्थान तो उपशाम्त ओणे में होते हैं. बाकी के-४ का और रेका 
यह दो सता स्थान क्षपक ओगणे में होंते हैं।--संज्वल के क्रोध की अन्तः करण मे: 
थम स्थिति-एक आवीलिका मात्र वाकी रहें. उसका बन्ध उदय और उएदीरंणा एक 
ही वक्त विच्छेद होवे उस वक्त मानादि तीनों का बन्‍्ध हेंवे. उसवक्त संज्वल के मं 
धका प्रथम हिथति गत आवाडिका मात्र और दो समय कम दो आंवाडिका वन्ध ह- 
ता छोडकर और सब क्षय हुवा और उत्त क्रेषकी सता भी दो समय कम दो व 
लिक काछ में क्षयतैगी वो जहां लम न जावे तहाँ लग व्िविधि वन्ध चार भक्ति 
सता में होगे. और उस संज्वक के क्रोधका क्षय हुवे बाद तीन प्रकृति का सता: 
न होवे. दो अन्तर झुहूर्त छग जाणना. | द्विविषि वन्ध में ३८ का, रेड का / काओर 
का,यह पांच सत्ता स्थानहोत हैं. इसमें के तीन तो पादेले की तरह उपदा रा हक 
और दोक्षपक्ओीणग कहना सो पूर्वोक्ता क्राधकी तरेही मान को भी आवाडिका हक, 
रिएति गत करे तब संज्वल के मान की भी बन्ध उदय उदीरणा का साथही 
द होवे. तब द्विविधि बंध होवे. वहां दो समय कम दो आवारा हैँ कल 


का पा श नम रहे तब तीन भक्ृत्ति का सचा स्थानक जाणना. और फिर मान के क्षय से अं 















५ हु 
| (६ माक़े सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतदारी कह २४१ 
न्तर मूदूत पर्यत दो भ्रक्नात्ति का सत्ता स्थान जाणना. । और एक के बंध स्थान में, 
भी पांच सत्ता स्थान जानना. उसमें € तीन तो पाहले की ही तरह उपशम ओएी में 
कहना. और क्षपक अणिमे कहने. सो कहते हैः--जिसवक्त संज्वल के माया की पं 
थम स्थिति आवंलिका मात्र रहे उस वक्त संज्वसल की भाया का वन्‍्ध उदय और 
उदीरणा का साथही विच्छेद होवें. तव-एक का वेध स्थान रहता है, और दो समय 
कम दो आदाठेका तक माया की सत्ता रहती है. इसलिये दो की संत्ता हेवे । उस 
के बाद अट्ूर मुद्त पथात एक छोम की सता हेवे यह व्याक्तव्य सब नववे गुण- 
स्थान वर्ती की जाणना. ॥ अब वध का विच्छेद होने से सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान- 
न में-२८ का, २४ का, २१ का, और १ का, यह ४ सता स्थान होते हैं, उसमें से 
वीम तो पहिले की तरेही उपशम ओणिके कहना. और एक संज्वल के छोम की स- 
ता का स्थान क्षपक्ष ओणे में पाता हैं और वध तथा उदय के अभथात्र से उपशान्त 
मोह नामक *९ वे गुगस्थान में-२८ का, २४ का, और २९ का, यह तीन सत्ता 
के स्थानक होते, यह भी पाहिले की तरही कहंदेना यों उपशम शणि और क्षपक श्रे 
णि का सम्वेधन जानना ॥ यह सव १० बंध के, ९ उदय के, १५ सता के स्थान 
इनके अछग २ भाड्रे और वेधोदय सताका सम्बेध युक्त भक्ृति स्थान भाहकर्मकेंकेरे, 


आउुष्य कर्म के भाड़े 

आयुष्य कम का सामान्य प्रकार से एकही बंध स्थान होता है, क्योंकि चारों 
गतिके आय का वैध विरोधी है-इसलिये एकहदी वक्त में दो आयु का वेध त« 
था उदय होता नहीं है और सता स्थान तो कभी एक का और कभी दो का भी 
पाजाता है+-जैते जहां लग आगे के भवका आयुका वन्ध पडा न होंव वहां तक ए- 
करी आयु वर्वता है, उसकी सत्ता जाणना. और परभव के आयुक्े वन्‍्ध के काम 
तथा वान्धे बादमरे वहांतकदों आयुरकीसत्ताहाती३ आयुका तवध+-आयुकी तीन अवस्था 
होतीहै १परभव का आय वन्धे के पहले की अवन्ध अवस्था. २परभव का आय वा- 
सत्र उसरक्त की सवन्ध अवस्था. और ३ आयु वन्ध किये वाद की परा अवस्था ३- 
न वीन अवस्था के अनुसार से भाड़ा करते हैं:-7नरक गति आश्रिय 5 भांड्े+-- 
३ नरकायुका उदय और नरकायुकी सत्ता. यह प्रथम भांड्रा परमव के आयु वन्ध 
"पहिले बन्ध के अमाव से प्रथम के चार गणस्थान में पाता है. २. नो वर्तमान में तो 
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अर्व * नशे 
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नारकी है परन्तु मरकर तिय्च होगा उसके परभाव आय बन्च के वक्त में-तियद्ा 
यू का बन्ध, नरकायूका उदय, और नरकाय तियचाय दोनों की सत्ता. यह दूसरा 








भाज्ञा मिथ्यातसे स्वादन गुणस्थान में पाता है ३ जो नारकी मरकर मनुष्य शेगा 
उसके आय बन्ध वक्त में मनुष्याय का बन्‍्ध, नारकायुका उदय और नरकाय मजु- 
ध्याय दोनी की सत्ता. यह तीसरी भाड़ा प्रथम दूसरे और चौथे ग॒णस्थान में पाता 
है. + ( परभ का आयु वन्बे बाद उत्तर अवस्था में शुन्य होने से दो भाड्े पाते है 
“) १ नरकायु का उदय और नरकाय तियेचाय की सत्ता « नरकायु काउदय औ- 
र नरकाय मनुष्यायु की सता यह दोनों भाड़े प्रथम के चारों गुणस्थान में पाते ह॥ 
जैसे यह नरक गातेके ५ भाद्ने किये ऐसीही तरह देवगाति के भी पांच भाड़े करना 
विशेष इतनाही की नरकाय के स्थान देवायु का नाम लेना. यों दोनों गाते के १९ 
भाज्े हुवे॥तियच गाते कें?भाड़ेः१जिस तिंयचने पूर्ंगातिके आयुका बन्धनश किया 
हो उत्के-तिरथ वायु काउदय और तियचायाकी सत्ता यह भाड़ा परवम गुणस्थान पर्यन्त 
पाता है (परभव का आयष्य बन्धती वक्त) ३ जो तियेच मरकर तियच होने बाला 
होवेतो उसके-तियचायुका बन्ध तिंयेचायुका उदय और दो तिंयचायुकी रुचा यह भा 
ड्रा पालि के दो गुणस्थान में पावे. क्योंकि-आगगे के गुणस्थानों में तिंथचायु का ब 
न्ध नहीं है. ३ जो तिर्येंच मरकर मनुष्य होवे उसके-मलुष्यायु का बन्ध, तिसेचायु 
का उदय. दोनों की सत्ता. यह भाड़ा भी पाहिले दोनों गुणस्थान में मिलता ऐ. १ 
जो तिंयच मरकर देवता होबे उसके देवायका बन्ध तियेचायु का उदय और दोनों की 
सत्ता यह भाड़ा पाहिले दुसरे चौथे और पांचवे गुणस्थान में पावे ५ जो तिंयच मार 
कर नरक में जावे उसके नरकाय का वन्ध, तियचायु का उदय दोनों की सत्ता य- 
ह भाड़ा मिथ्याल में पावै. (आयु बन्ध किये बाद परा अवस्था में)-* एक दि" 
चायु का उदय, दो तियचायु की सत्ता. ७ तिथेचाय का उदय, और तिंगेचायु त- 
था मनुष्याय दोनों की सचा, ८ तिर्येचायु का उदय और तियचायु देशआयु दोनों 











" 4 मर 
+ नरक के जीबों-मनुष्य तिर्यच दोनों गातिका ही आयू बंध करते हैँ, नेरीया मरकर 
नरक में भी नहीं उपज और देवता भी नहीं होवे, इसलिये कक्त 
गति के भांगे करे हैं. है 


तियच मनुष्य दोतों 








कै माक्ते सोपांन श्री-गुणस्थांन रोहण अदीशतदारी 8 २४३ 


ब्लज््ज््िणा 


वा सत्ता, ९ ति्रेदाय का उदय और तिंयचाय नरकाय॒ दोनों की सत्ता. ॥ मनु- 
प्यायु गति आश्रिय ९ भाद्े+--९ मदुष्यायु का उदय और मनुष्यायु की सत्ता- 
यई प्रथम भाड़ा १४ ही गणस्थानों में पाता है. २ जो मनुष्याय का बन्ध करे उ- 
सके महुष्याय का बन्ध मरुप्यायु का उदय और दो भनुष्याय की सत्ता ३ जो 





मनूष्य पियचायु का वन्‍्ध करें उसकर--तियचायु का वनन्‍्ध, मनुष्यायु का, 


उदय ओर तियचायु मरुप्याय दोनों को सता. ( यह दोनों भाड़े मिथ्यात्र सेख 
दन दोनों गुणर्वान भें पाते है + ४ जो मनुप्य देवायुका बंध करे उसके देवायुका 
बेथ, मनुण्याय का उदय. और देवाय मजुष्यायु दोनों की सता यह भाज्भा-तीसरा 
मिश्रगुणस्थान छोड़कर दाकी पाहले से सातेवे शुणस्थान तक पाता है. ९ जिस मनु 
ध्यान नरकायु का वेध कियाहे उत्तके नरकायु का वध, मनुष्यायु का उदय और 
दोनों की सता. यह भाड़ पिश्यात श॒ुणस्थान में पावे ( अब परा अवस्था में। 
बन्‍्ध के अभाव से ) ६ मनुप्यायु का उदय, दो स्नुष्यायु की सात अप्नुष्यायु का 
उदय, मतुष्य और नरकायु दोनों की सता. ८ मरुष्यायु का उदय, मनुष्य और ति 
यच दोनों आज़ की सता. ( यह तीनों भाज्े मिथ्याल से छगा अग्रमत गुणस्थान त 
क पांते है.) और ९ मनुष्यायु का उदय मनुष्यायु तथा देवायु दानों की संता. य॑ 
ह भाड़ पहले शुणस्थान से इग्यरत गुणस्थान तक पाता है. +। यों चारों गातिके 
मिलफर आयष्य कम के ५०९५७३२४९१४८--२८ भाड़े होते हैं 
नाम कम के भाहे 
नाम करव के दन्‍्ध स्थान ८ ६॥--२३ का, २५ का, २६ का, ३८, का २९ 
का, ३० का, ३१ का ओए १ का, यह आठों बन्ध स्थानों तिंयेच और महुष्य ग 
ति के पायोग्य कर अनेक प्रकार के होते हैं सो कहते हैं।-तियंच गातें परायोग्य 
वन्य ने वाले को सामान्य पने--२३ का, २७ का, २६ का, २९ का और ३०काँ 
+ क्योंत्ि--पम्पक्ली मनुष्य तिर्वच देवता काही आयुष्य बांधता है, दूसरा नहीं बांध 
ता है इसलिये चौंये गुणस्थान में यह भाड़ा नहीं पाता है. 
+ कयोंककि-- देवायू बंधे वाद भी श्रेणिका प्रारम कर शक्त है परत अन्य तीने गतिक्तां 
आयु वबेधहुवे वाद अ्रेणिका प्रारंभ नहीं होता है. इसलिये बीच के तीनो भाड़े अप्रगत गू- 
णस्थान तक कहे हैं. 
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| पांच बन्ध स्थान होते हैं. इस में एकान्िय तियंच गाति परायोग्य में, २३ का, 
२८ का और २६ का यह तीन बन्व स्थान होते हैं:--जैंप-३ तियंच गति, २ ति- 
सैचानुपूर्वी, ३ एकेन्द्रिय जाति, ४ औदारिक शरीर, ५ तेजल शरीर, « कार्मण 
शरीर, ७ हृण्ड संस्थान, ८ वर्ण, ९ गंध, १? रस, १९ स्पर्श, १२ अगुरुखधु, १३ 
उपधघात, १४ स्थावर, २५ सूह््म-अथवा बादर, १६ पर्याप्ता, ९७ प्रत्येक अथवा सा- 
धारण, *< आध्यिर; १९ अशुभ, २० दौर्माग्य, २१ अनादेय, २९ अपशः कीर्ति, 
और २३ निर्माण. इन २३ भरकृति का प्रथम बन्ध, यह अपर्यापत्ता एकेन्द्रि प्रायोग्य 
बन्ध ते तिर्यच तथा मनुष्य मिथ्यात्व दृष्टि के जानना. यहां भाँगे ४-४ होते हैं।-- 
३२ सूक्ष्म पणे साधारण सहित २रे का वन्ध करे. २ सूक्ष्म पणे प्रयेक सहित २३ 
का बन्ध करे, हे बादर पणे साधारण साहित २३ का बन्ध करे. और ४ बादर पणे 
प्रसेक सहित २३ का बन्ध करे. (यह ४ भांगे हुवे) ॥ और इन २३ प्रकृति में- ९ 
पराधात और उश्यास यह पकूति मिलाने से २५ का दुसरा बन्ध स्थान-पर्यात्षा एके 
सिद्रय में जाने वाले होंवे वो बन्ध ते हैं. यहां अपयीक्षा के स्थान पर्याप्ता कहना. औ 
र स्थिर और्यर में से-एक, तथा छुभ अशुभ में से-एक तथा यशः अपयश में: से- 
एक, यों वन्ध करे. यहां भाज्ने+-२० होते हैं-बादर, पर्याप्ता, मत्येक) और स्थिरके 
साथ २८ का बन्ध करे सो-प्रथम भड्ज अस्थिर के साथ २८ का बन्ध करे सो ढु- 
सरा बन्ध, इनको शुभा शुभ से गिनने से ४ होवे, चार को यश) अपयशः से गिन 
ने से-८ होवे ऐसेही फिर-बादर पर्याप्ता साधराण पणा बन्धने से-स्थिर ओर अ- 
स्थिर से दो भांड्े होवे. शुणा और अशुभ से चार भाड्े होबे. 5 योंही सक्ष्म पर्याप्त | 
प्रत्येक, के चार भाड़े होते हैं. और भी सूहम पर्यौप्ता साधरण साथ भी चार भाज्े 
| होते हैं. यों सब मिलकर २५ के बन्ध में २० भा उपजते हैं, ये २९ में के एकेन्ि 
य प्रयोग्य देवता मिसवक्त वन्ध करे उस वक्त वादर पर्याप्ता और प्रत्येक के < भा 
डरे उपजेत हैं. ॥ २५ में आताप नाम अथवा उद्योत नाम इन दोनों में का 
लाने से २६ प्रकृति का बन्ध स्थान होता हैं. वहां वादर अथवा सूछम के वास 
शा न लेना, और साधारण के स्थान म्त्येकही हेना यह बर्ध स्थान पर्याता तार 


> यहां साधारण के साथ यशः कीर्ती का बन्ध नहीं होता है, क्योंकि-यहां अपपशालो 


7.4 


नो कक कह 


9) 


#$६ मुक्ति सापाने श्री गुणस्थान रोहण अढाशतद्वारी 2. २४५ 


ड्् 


र पत्येक एकेन्द्रिय प्रायाग्य-मिध्याल दाष्टि तिथंच मनुष्य और देवता में पाता है. य 
हां-आताप उद्योत के साथ त्थिर और अत्यथिर शुभ ओर अज्ञुम यशः और अपयश् 
इन प्रदृत्तियों से प्रावतेन करन से राले भाड़े होते हैं. * सो कहते है+--१ आता 
प्‌ स्थिर शुभ और यशः, २ आताप स्थिर शुभ और अयशः, आताप २ स्थिर अशुभ 
ओर यश, ४ आताप, स्थिर, अशुभ, आर अयश+, ५ आताप, अस्थिर शुभ, और 
यश; ८ आताप आस्थिर, शुभ और यश ७ आताप, आस्थिर, अशुभ, और यश; 
ओर<आताप,अस्थिर, अशभ,अयस इट भाड़गेस एकेसिद्रिय पर्याप्ता प्रायोग्य आताप 
साथ २६ प्रक्ृत्ति का वनन्‍्ध करे, तहूद उद्योत के साथ भी २६ प्रकृत्ति का बन्ध क 
रे, यों ९६ थाड्ले होते ९. यह एकेगिद्रिय प्रायोग्य तीनो दन्‍्ध के ४०भाड़े हुवे. । बे- 
न्हिय आयोग्य वन्‍्ध करते-२५ का, २९ कां, ओर २३? का, यह २ वन्ध स्थान हो 
ते हैं।-२ ति्गच ट्विक, ३ देन्द्रिय जाति, ५ ओदारिक द्विक, ६ तेजस, ७ कार्मण, 
हुंडक सेस्थान, ९ छेव॒टा संघयर्ण' १० वर्ण, ११ गन्ब, १४ रत, १३सपरी, 

गुरु रलूघछ, १९ उपघातु १८ ब्रस १७ बादर, १८ पार्यप्वा, ९९ प्रत्येक, २० अस्थिर- 
२१ अशुभ, २२ दो भोग्य,२३ अनादेय, २४ अयशः कीर्ती, और २५ निर्माण,य- 
हू « का वन्ध स्थान अपरयात्ा बेन्द्रिय प्रायोग्य मिथ्याल दि भुष्य तिर्यच वान्ध 
त हैं. यहां अपर्याप्ता नाम के साथ शु॒भा झभादेक परत मान प्रकृत्ति में की अशुभ 
ही प्रक्ात्ति का वन्ध होता है. परन्तु शुभ का नहीं होता है, इसलिये दूसरा भाड़ उ 
| त्यन्न नहीं होने से एकही पाता है. ॥ ऊपरोक्त २५ प्रकृत्ति मं-१ पराघात, २ उम्व 
स, ३ अश्युभ खगति, ४ पर्याप्ता, और ५ दुःस्व॒र. यह ५ प्रकृति मिलाने से-३० प्र 
कृत्ति होती है. जिप्तमे से पाहिले कहा अपर्याप्ता नाम निकालने से-२९ प्रक्ात्ति रह्त 
है इनका वन्ध वेन्द्रिय भायोग्य निध्यावी जीवों के होता है. यहां स्थिर और अस्थि 
र, शुभ, और अशुभ, यशः यह प्रक्षत्ति यों पर्योप्ता सहित है इसलिये इसके पर्रावर्त 
में-एक शुभ के साय ओर एक अशुभ के साथ, यो दो भाड़े स्थिर के ओर दो भां 





.+ यहा आताप उद्योत है सो सूद्म ताथाणर और अपयोप्ता के साथ नहीं होता है. इस 
लिये इसके साथ भाड्डे कहे नहीं तैसेही यश्ञः कीते। भी-सुक्ष्म साधारण अपयोप्ता के साथ 
नहीं बन्धती है. 
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धर के यों ४ हुवे. यह ४ यशः के और ४ अयश के गिनने से ८ बज़ हे 
। और इन २६ प्रकात्त में-उच्योत नाम प्रिछोत से-३० अक्वात्ति का वन्य स्था 
री पयात्ता वेखिय मायोग्य मिथ्याली के होता हैं. यहां थी ऊपोक्त शात्ति से ८ 
जे ।नपजते ई. । यो सव मिल वेन्द्रिय प्रायोग्य तीन भद्ग स्थान के-१७ भाड्े हो- 
ई ॥ ऐंसही तेन्द्रिय भायोग्य में भी यही ३ दन्ध स्थान और १७ भा कहा, वि 
व्‌ में-उन्द्रिय के स्थान तेन्द्रिय जाते कहना ॥ और ऐसही चौर्िन्द्रिय भायोग्य भी 
बन्च स्थान के २७ भाड़े कहना. विशेष-तेन्द्रिय के स्थान चौरिन्द्रिय कहना.॥ 
यो बिह्न्द्रिय के ५१ भाड्ढे हुवे. ॥ पेद्धिय प्रायोग्य वन्य करते-२८ का, २९ का 
और १२० का, यह ३ वन्य स्थान होते हें. इसमें से-२८ का बन्धतो अपर्याता पचे 
नििय विंधव परायेग्य विथ्याली-तिंथव और मजुण्य के बन्चता है. इन २७ परकृत्ति 
के नाब तो अपयात्ता बेन्रिय परायोग्य की तरद दी कहना. परन्तु विशषल इतमा की 
बेन्टिय के स्वाद पंवीन्रय का नाप लेता. यही एक्दी भाड़ अशुम का पढ़िंके की 
ताह है जानना. और २ तिथय द्विक, १ पवेन्द्रिय जाति, ५ ओदारिक ट्रिक ६ ते 
जम, ७ कानिग, ८ छे सबयगों में का-१सेबयण. ९ छे संस्थानों में का-१ संस्था - 
न, १३ वर्ण चहुब्फ, १४ अगुर लब॒, १५ उपधात, १६ पराधात १७ डखात, १८ 
दोनों ५ की एक खगति. १९ बत. २९ बादर २१ पर्याप्ता २२ पत्येक २३ स्थिर 
अस्यर में का एक, २४ शुभ अशुममें का एक, २० सौभाग्य दुभोग्ययेंक्रा एक,९६ 
सुर दुस्पर में का एक, २० आदेय अनादेय में का एक, २४८ यश्ञः अपश। में का 
एफ्रे, ओर २४ तिर्माण. इन २९ अकऊ्रत्ति का बन्च पर्याप्ता तिगेच पचेन्धिय श्रायेग्य 
मिथ्यात्यों और सेल्वादनी चारों गति के जीवों के होता ४. जिसमें इतता विशेष-कि 
-जो लेस्रादनी है उनके पांच २ में का कदना. क्योंकि-टेंड सेस्थान तथा छेवय से 
घयग का वन्य से स्ाददी के नहीं होता है. इसलिये इसस्थान में भाद्े ४९०८ ए- 
पज॑ते है सो अछग २ बताते हैं:--छे संघयणों में से-शक संघण के साथ ९६ मर 
ति का बस्तर करने ते-९ मांगा होता है, ऐसे ६ संघयण के<भांडे इन को एकेक सं 
स्थान से ६ गुण करने से-<*६-३६ हुवे, इन को शभा शुभ दोनो खगति से इध् 
नें करते से-३६+२-७२ हुव़े- इन को स्थिरा स्थिर से दुगुने करने सेट ४० ३० 
| & हुबे. इनको छा शुभ से हुगुने से-१३४४+२-२८८ हे. इनको छसरडू दा 
दुगुने करो से-२८८५२-५७६ हुवे. इनको सौमाग्य दुभीग्य से इन करते हैं 


जननी 


ख अधअ ब्याँ 
५0 0... 4०५६ 


|| 
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१७६+२-११५२ हुवे. इन आदेय अनादेय थे दगने करने स-११५२+२-३०४ 
| हुवे. इंने यश और अयश।| थे दुगुने करने पे-४६० ८ भाड़े हुवे. यह भाड़े सन्नि प- 
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चेन्द्रिय तिर्यच गाति श्रपोग्य-२६ प्रकृत्तिके वन्ध स्थान में होते हैं। इसमें विशेय-से, 
खादन आश्रिये वन्धते 5ढक संस्थान ओर छेवंटे संघयण को बन्ध नहीं गिन्‍्ते,फर्क्त 
पांचशि से २५ होते हैं. जिनको ऊपरोक्त रीति से फलाने से ( ७ वक्त दुग॒ने करने 
से ) सब ३२९० भाड़े होते है, परन्तु यह भाड़े ४६०८ के अन्दर के होते से अछ 
में नहीं गिने. | ओर २९ भ्रक्ृत्ति में नंद्रोत राम मिलाने से ३? प्रकृत्ति के बन्धस्था 
न के भाद्ढे भी १६० ८ होते हैं तो २६ के बन्ध की तरहही करना. यों पचचेन्द्रिय के 
तीनों स्थान के मिछ्कर ९२१७ भाड़े होते ५. ॥ मनृष्य गति प्रायोग्य बन्ध करते- 
२५ का,२९का और ३०का यहरेवनन्‍्ध स्थान होते ६-जिसके भाड़ें कहते है।-२५क 
वन्ध स्थान अपयीप्ता मरुष्य प्रायोग्य बान्धे, वहां भाड़ां एकददी होता है. तियेच के 
२५ के बन्ध स्थान की तरह कहना. विशेष इतनाशि की ति्रय के स्थान मनुष्य 
का नाम ऊेना. । २९ परक्नाते का वन्य स्थान सो प्रथम के चारों गुणस्थातों ५ होता 
है, इसमें मिथ्याल्री ओर से स्वादनी तो चारों गतिके जीवो बन्ध तेंहे. और मिश्र त 
था, अविराति सम्यक दृष्टि सो देवता तथा नरकके भावों बन्धते हैं. इसमें भी जैसे-प- 
चेंन्विय तिंगेच प्रायोग्य २९ प्रक्ात्ते के वन्‍्ध स्थान में-४६? ८ भाड़े कहे तैतेही के 
हना. परन्तु इतना बिशेष कि-सेस्रादनी के ३२०९ भाड़े कहना. और मिश्र श्ट 
तथा सम्यक दृष्टि--तारकी और देवता के-९ नाम कप की ध्त्र प्रकृति १९ मनुष्य 
गति. १९ मनष्यानु पूर्व्यों, १२ पचेन्द्रिय की जाति, १४ औदारिक द्विक, १५ बज्ज- 
कऋषभ नारच संघयण, १६ समचतुरख्र संस्थान, १७ पराधात १८ उम्वाश, ९९ शुभ 
विद्यय गति. २० बह, २९ बादर, २२ पर्याप्ता, २३ अत्येक, २४ स्थिर अरिधिर में 
का-एक, २८ जशुभा शुभ में का-एक, २६ सुभग, २७ सुखर, २८ आदेय, और 
२९ यश; अपयकशः में एक, इन २९ प्रकतत्ति के वन्य में-भाड़े < उपजते हें. क्योंकि 
-यहां प्रथम संघयण और प्रथम संथरान विना बाकी के पांच पांच नहीं है. ओर कु 
खगाति, दौभाग्य, दुःखर, अनादेय का भी वन्ध नहों है. इसालिये इनके विकल्प भा 
डरे उपजते नहीं हैं. और बाकी की-शभ अशूम के साथ एकेक, स्थिर अरिर के सा 
थ दो दो, और यश अपयश के साथ चार २ यों आठ आठ भाड़े एकेक गुणस्थान 
में होते हैं, सोभी पाहिले कहे ४६० ८ भांगेभेंके ही हें. पूर्वोक्त २६ प्रकृति में तीर्थ 
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श बकप ह ऋण या पालक दा पाप 
नाम विछाने ७ ३० प्रक्ृतिक्ना बन्‍्च मतरष्य प्रायोग्य देवता तथा जाम मे 7 
हर ठीतैंका बन्च मजुष्य प्रायोग्य देवता तथा नारकी के सम्यक 


है जीव के होता है. यहां भी भांगे ८ होते हैं. क्‍्योंक तै्थंकर नाम का बन्ध प- 
0०५ ० अल ५ पक. गे पृ 3...» ()] री गत मम पे चर 
लेके तौनों गुगर्यातों भें तदी होता है. इतलिये ३९ के बन्च में ज्यादा भांगे नहीं 
ऐप हें कप + (कप " 

- यो महुष्य गाते जायोग्य तीनों बन्च के मिछक़्( ४६१७ सब भांगे हुब. ॥ 


बगात प्रायोग्य -९२८ का, २६ का, ३? का ओर ३१ का यह ४ बन्ध स्थान होते 
हे. सो पवेन्िय तियंच तथा भनुष्य वास्वते हैं. इस में! २ देवादक, ३ पेन्द्रिय 
जाते. ४ बेक्रियद्विक,, १४ नव प्रकृति धुत बन्धकी, १५ समचत्रस्त संस्थान, १६ 
शुभ खगाते, २० त्र्त चतूष्क, २१ पराघात. २२ उश्वाप्त, २२ स्थिर अथवां आस्यि 
?, २४ शुभ अथवा अशुभ २८ सुभग, २८ उुस्तर, २७ आदेय, २८ यश) कीर्ती 
अयथगा अयश्ञ|कीर्ति, इन २८ प्रक्ृति का बन््र स्थान निध्यासले लगाकर देश विर 
ति गुगस्थान तक्क मउुष्य वियंब के होता है. इसके आगे छठे गुणस्थान में फक्त 
सलुष्यकेदी होता हैं. यहां स्थिर ओर अस्थिर, शुभ और अशुभ, यश। और अयश 
इनके परात्र्त से- ८ भांगि होते हैं. ओर अग्रमत तथा अपुर्र करण गुंणस्थान में बंध 
होता है, स्थिर शुभ और यशः काही बन्ध होता है इसलिये भाड़ एकही पाता है 
बोमी आठ के जन्दरकाही है. इतलिये अछग नहीं गिना. | उपरोक्त २८ में जिन 
नाम भिछानेत्ते-२९ का बस्तर देव आयोग्य चौथ पांचते और छठे गुणस्यान में होता 
है, बहांमी-हिविर अश्यिर, शुभ. अशुभ, यश; और अयश; से परावर्त करते < भाड्ठे 
होते हैं. ओर इप २९ का वन्य फक स्थिरादिक शुभ अकृृति सहीत अप्रमत और 
अपुर्व करण गुगस्‍्थान में होता है, यहां भी एकदी भाड़ा होता है प्तो इसके अन्तर 
भरत जानना. । ऊपराक्त २८ मे-आदारक द्विक मिलाने से ३० पति का बन्ध देव 
गति प्रायोग्य अप्रमत और अपूर्व करण गणस्थानी कहते हैं. यहां भी स्थिर शुभ 

. और का ही वन्य करते हैं. इसछिये-एकदी भाड़ पाता है. । इन ३९ में जिन नाम 
मिछाने से-३१ प्रकृति का वन्व-देवगति बायोग्य अप्रमत और अपूर्व करण गुणस्था 
ली वास्यते हैं. यहां भी शुभ पक्ातैयोंका ही बन्ध होनेके सबब से भाज्ा एकही पा 
ता है. सब मिछ देवगति आयोग्य चारों बस्व स्थानोंके-१८ भांगे हुवे. ॥ नरकगाते 
प्रायोग्य बान्यने वाले जीवॉके एकही-२८ प्रकृति का वन्ध स्थान होता हैं-गरक 
द्विक, ३ प्ेन्द्रिय जाति, ५ वैक्रिय द्विक, * हुंढ संस्थान, * पराधात, ४ ३ 
९ अशुभ विदायोगाति, १० बन, ११ बादर, १९ पयोप्ता, ९३ अत्येक, *४ंआस्थर, 
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१८ अज्ञुभ, २६ दोभीग्य, १७ दुस्तर, १८ अयश कीर्ति, १९ अनादेय, और २८ 
नव प्रक्नति का प्रव वन्‍्त्र की. इन २८ भ्रक्भधाति का बन्‍्च पचेच््रिय तिर्येच तथा मनुष्य 
मिश्याल गुणस्थान वालेऊे होता है. यहां सव परावत ने की अशुभ प्रकृतियोका ही 
बेध होने+ विकल्प न होते एकदी भांगा पाता है, ॥ देवगति प्रायोग्य वेध विच्छेद 
होन। भी-अपूर्त करण के सातत्रे भाग स_ लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान के अत 
पर्यन्त-एक यज्ञ कीर्ति नामका वध मनुष्य करता है, बहांभी एकदी भांगा लेना. ॥ 
अब बच स्वातके भागे की संख्या कहते ५ै।--अपर्यात्षा एकेन्द्रिय प्रायोग्य २३ प्र- 
कराते ॥ बन्‍्य के४ भांगे, २०प्रकृति बन्धके२? भांगे; वेन्द्रिय पायोग्य २, तेन्द्रि-पायोग्य 
१,चोरिन्ट्रिय प्रायोग्य *, पचेन्द्रिय तिर्थव प्रायोग्य३ ,मजुष्य प्रायोग्य श्यो २०केव्मे 
२० भांगे एकद्रेय मरायोग्य २६ के बेच में-१७ भागे; देव परायोग्य २८के वध के८ट 
भांगे; नरक प्रायोग्य २८ के बेब का ९ भांगा, यो २८ के वेब के ९ भांगे। वेंद्रिय 
प्रायोग्य <, तेंठ्रिय प्रायोग्य८बोरिखिय प्रायोग्य <, पर्चेद्रिय प्रायोग्य ४६० ८, मनु- 
प्य प्रायोग्य ४५० ८ ओर देव आयोग्य ८, यों सत मिल २६ के वेध के ९२४८ 
भांगे. वेंठ्रिय आयोग्य <, तेंद्रिय प्रायोग्य ८, चीरिदरय प्रायोग्य ८ पचचेद्रिय प्रायोग्य 
४६२८, मनुप्य प्रायोग्य 4, ओर देव प्रायोग्य २, यों सव मिल ३? के वध के 
४७४१ भांग हो गीर ३१ का वेब स्थान में देव प्रायोग्य ९, यो नाम कर्म के 
आोंशे बेध स्थारोंके सब मिउफ़र २२९४५ भांगे होते हैं. 
नाम कम के २२ उदय स्वान/ः--२९ का, २९ का २०, का, २० का, रेदे 
का, २७ का, २८ का, २९ का, ३९ का, ३९ का, ९ का और <८ का इन *२ही 
उदय स्थानोंकों अछग २ बताते हैं; इसमे से-एक्रेन्द्रिय के-२ १का, २४ का, २७का, 
का और २७ का, यों ५ उदय स्थान होते हैं सो कहते हैं।-* तैजस, २ कार्म 
ण, अगुरुछबु, ४ स्थिर, ५ अत्यिर, ६ शुभ, ७ अशुभ, ८ वगे, 5 गंध, १० रस, 
9१ सपरश, ओर १२ निर्माण. (इन १२ प्रकृति का ध्रुवोदय होता है, क्‍योंकि यह 
१६ प्रकृति २३ वे ग़णस्थान पर्यन्त उदय आश्रिय सव जीवों के होतो है. इसालिये 
इनको सर्व स्थान लेनी.) १३ तिर्यवाद्रक, १४ स्थावर, १५ एकेन्द्रिय जाति, ९६ 
बादरे अथवा मक्ष्म, ९७ पर्याप्ता, अथवा अपर्याप्ता, २८ दोर्भाग्य, १९ अनादेय, 
ओर २० यज्ञः अथवा अयदा3, इन २० प्रकृति का उदय एऐंद्रिय जीवोंके भवके 
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अन्तराल में वतेते ८ पाता है. यहां भांगे ५ उपजते ई.- २ पप्म वतते - पाता है. यहां भांगे ५ उपजते है- २ सूक्ष्म पयोौप्त के साथ 
२१ उदय, सूक्ष्म पर्याप्रा के साथ २१ उदय, सूक्ष्म अपर्याप्तेके ताथ २१ उदय, ३ 
बादर अपयोत्ताके साथ २१ का उदय- अपर्याप्ता. यह तीन भाज़े तो फक्त अयश 
के साथ होते ६, क्योंक-यहां यश/का उदय नहीं है. और ४ बादर पर्याप्ता के साथ 
यशः सहित-२९ का उदय, तथा अयशः साथ २१ उदय. । फिर उस शरीरस्थ 
उपरोक्त २१ भक्ति के उदय में-५ औदारिक शरीर, २ ६४ संस्थान, ३ उपघात 
४ भत्येक अथवा साधारण, इन चारों प्रकृति को मिलादा, और * तिर्यचानुपुर्षी 
कभी करना तब २४ प्रकृति का उदय रहता है. और प्रथमोक्त ५ भांग को प्रत्येक 
ओर साधारण के साथ दुगुणे करने 8-१० भांगे होते हैं, इस में एक भांगा वेक्रय- 
का मिलाना + क्योंक्रे-बादर प्रत्यक पर्योौप्ता और यश; कीर्ती के साथ एकही भा 
ड्रा होता है. « यों २४ परऊूति के उदय में सब ११ भाड़े हुवे । फेर उस शरीर 
पर्याप्ताके-२४ के उदय में पराघात मिंछाने से २८५ का उदय होता है. सो शरीर प- 
याप्ती पूरी किये बाद पाता है. इसे वादर पयीप्ता के साथ और प्रत्येक तथा साधार 
ण के साथ गिनने से दो भा़े होते हैं. इने यशः और अयशः से दुगने करते ४ भा 
डरे होते है. इने बादर के स्थान सूक्ष्म के साथ प्रत्येक साधारण से विकरप करने से 
६ भाड़े होते हैं, +। और, बांदर वायु काया के वैक्रिय करती वक्त शरीर पर्याप्ति 








पूर्व भवका शरीर छोडे बाद जहा तक दुसरा शरीर धारण नहीं कंरे उसे भवका 
अन्तग़ल कहते हैं. 
# जिस के जितन प्योय है उतनी सब पूरी करेगा उसे लब्धि प्यौत्ता कहा 


जाता है. 
+ क्योंकी बादर वासुक्राय परोक्रैय शरीर करती हैं वहा मी २४ का उदय हांता ई, 


परन्तु इर्तना विशेष की औदारिकि के स्थान पाक्रैय शरीर कहना, 
» क्यीकि- तेडकाय और वायुकाय के साधारण तथा यश; कीति का उंदय नहीं 


है.. इसलिये १ भागा मिल्क 
(2 
+ यह दोनो भांगें फक्त अयशः कीर्तिमेह्दी मिलते है; परत यश कीति में नम दि 


से मांगा न गिनना- 
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पु मुक्ति सापाने श्री गुणस्थान रोएण अदाशतद्वारी ९१ २५१ 


पूरी हुवे बाद पराघात का उदय मिलाने से भी २५ का उदय होता है वाहां भी पर 
थमोक्त रीति भ-१ भाड्रा पावे. यों सब २५ के उयद में ७ भाड़े होते हैं। खाशे 
खास पर्याप्त पूरी किये बाद २० के उदय में खात्तो ख्रात का उदय पिलाने से २६ 
का उदय स्थान होता है. यहां भी पढ़िले की तरह ६ भाड़ा पाते हैं. अथवा शरीर 
पर्याप्ति पर्याप्ता के चाशों शाश के अनुदय से + वादर और उद्योत सहित २६ के 
उदय भें-अत्येक के लाथ एक भाड़ साधारण के साथ दूसरा भाड़ा, गह दोनों यश्ञः 
और अयश्ञः थे दुगुने करने ४ हुवे. । और उद्योत के साथ आताप का उदय मिला 
में भे भी २६ का उठय स्थान होता है, वहां प्रत्येक के यशः और अयशः से दोभां 
गे «| और बादर वायु काम को वैक्रिय करते शाशों खाशः पर्याप्ती कर पर्याप्ता हुँ 
बे-२० प्रक्धत्ति में उचाम का उदय भमिछाने से २० का उदय होता है. यहां भी भा 
ड्रा * ही होता है. क्योंकि वायु काय के आताप उद्योत और यश्ञः किर्ती का उद- 
थ नही है. यों २६ के उदय में सब २३ भाड़े हुवे. । खासो श्वास पर्योप्ति कर पर्या 
प्रा खाशो खास सहित २६ के उदय भें आताप तथा उद्योत इन दोनों में का एक 
मिछाने से-२७ का उद्यय द्वेता है. यह्वं पुरोक्त रित से २८ भाड़े पांते हैं. | यों ए- 
क्रेन्द्रिय के उदय स्थान में“२१ उदय ९, २४ के उदय ११ २५ के उदय ७, २६ 
के उदय १३, और २७ के उदय & यों ५ उदय के मिले ४२ भाड़े होते हैं. ॥ वे 
झेय में-२१ का, २६ का, २८ का, २६ का, का, ३९ का, और ३९ का यह ६ 
उदय स्थान हैं, इसके भाड़े कहते ३:--इसमें-<२ तिंयेच द्विक, ३ वेन्द्रिय जाति, ४ 
त्रस, » बादर, 5 पर्याप्ता, ७ दौर्भाग्य, ८.अनोदय, ९ यश्ञ कीर्ति अथवा अयशः 
कीर्वी, यह % और इसमें शुत्वोदय की २२ पक्ाते मिलाने से२२ प्रकत्तिका उदयते 








+ क्योंकि-आताप पृथ्वी कांमेस ही होता है. इस़ालिये २ प्रत्येक ही छिया है, और 
उद्योत प्रृष्यी तथा वनस्पति दोनों में होता है, इसलिये यहा प्रत्येक और साथारन दोनो 
लिये, और आतापका तथा उद्योतका उदय बादर के ही होता है. परतू सूक्ष्म के नहीं इस 
लिये यहा सृक्ष्म का उदय नहीं लिया, 

+ जहांतक श्रासरों श्वास पर्यो पुर न करे वहा तक-उम्रास के उदय जनों उद्योतका 


उठय नहीं होता है. 
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२५२ (कह प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण रूण्ड 2 है 


मह गाते | ग्रह गयी में महतते मवके अन्तराल गयी में-वेन्दरिय जीवों के शत ३ यर अप 
ता के साथ अयशः कीर्ती मिलाने से भांगा-९ होता है. और पर्याप्ता फ़े ताथ अय; 
तथा यश; दोनों अलग २ मिलाने से भांगे दो होते हैं. यों सब ३ भागे शोत २. । 
फिए उत्त बेन्द्रिय को स्व॒स्थान में अव॒तरे बाद, ऊपरोक्त २९ के उदय में से विंयया 
नु पूर्चो निकालने से और-२ औदारिक द्विक, ३ हुंड॒ संस्थान, ४ छेंवथ ईघयण, 
५ उपधात और ६.अत्येक, यह ८६ प्रक्तात्तै मिलाने से २६ का उदस़ स्थान हेताहै, 
यहां भी ऊपरोक्त राते से भाद्ने ३ ही होते हैं । फिर पर्याक्षा पूरी हुवे. दाद-२परा 
धात, और २ कूखगाति यह २ प्रकृत्ति मिछाने ७-२८ प्रकृत्तिका उदय-स्थान होती 
है. यहां यशः और अपयशः कर भाड़े दो होते हैं. ८ फिर श्वाहों खास पर्यी परे 
हुओ दाद, खाशो श्वाप्त अधिक होने से २९ के उदमे भी ऊपरोक्त २ भांगे होते है 
अथवा शरीर पर्याप्ति पर्याप्ति को उस-२८ के उदय में श्वास के उदय बिना उद्योत 
का उदय मिलाने ले-२९ का उदय स्थान होवे, यहां भी भांगे २ होते हैं. यों २९ 
के उदय के सब ४ भांगे होते हैं, । इन २९६ के उदय में--सुस्वर दुस्व॒रमें का-एक 
पिलाने से ३९ का उदय स्थान होवे, इसके यशः अप्यश; से भाड़े दो, और मुखर 
दुस्वर से भांगे ४ होते हैं। और श्वाशोश्वास करके पर्याप्षाने जहांतक भाषा पय्या्त 
धुरी नकरी होते वहांतक-दोनों श्वरके उदय बिना उद्योतका उदय मिलाचेसे भी२०का 
उदय स्थान होता है. यहां यशः और अयशः कर दो भांगे होते हैं. यों. सब मिल 
३० के स्थान के ९ भांगे होते हैं । और स्तर सहित ३९ के उदय में-उद्योत का 
उदय ।मैछाने से-३१५ उदय स्थान भाषा पर्याप्ता कर पर्याप्त जीव के होता है, यहां 
यश, अग्रशः स्वर और दःस्वर कर ४ भांगे होते हैं. | यों २! उदय के ३, २६ 
के उदय, ३, २८ के उदयु के २, २९ के ढदय के ४, ३९ के उदय के ६ और 
३१ के उदय के ४, सब मिल बेंद्रीय के उदय के २२ भांगे होते हैं. । ऐसे ही ते 
न्द्रिय के उदयके २२, । ऐसेही चौरिन्द्रिय के उदय के २२, यों तीनों विल्लेन्द्रि क 
मिलकर सब ६६ भांगे होते हैं. । सामान्य से तिगच परचेन्द्रिय के-६ उदय स्थान होते 
है. ॥--५९ का, २६ का, २८का, २९ का, ३९ का और ३१ का. ॥ इस म-२ 














क्योंक्री-अशुम विहाय गाति (कु खगते) मे अपर्यात्ता नामका उदय नहीं हांता, इस- 
पे े डर 
लिये पहिले कहे तीनों भांगे मे से यह १ भांगा कम हुवा. बाकी के-दो भागे पाते हैं 
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%६ मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारों ४ २१३ 


तियंच द्विक, ९ पवेन्द्रिय जाति, ४ त्रस, ५ बादर, ६ पर्याप्ता, ७ सौभग्य तथा 
दौर्भाग्य, ८ आदेय तथा अनादेय, ९ यशः तथा अयश३ १ यह ९ और १२ धघुवोदय 
की मिल २९ का उदय स्थान-तियच पर्चेर्द्रियके पहिले का शरीर छोढे वाद रस्तेमें 
विग्रह गाति करता होथे तब पावे. यहां जो पर्याप्त दाम के उदय दतता होने तो-सुभग 
दुभग के उदय में भांगे दो, आंदेष अनादेय के विकल्प से भांगे चार, और यश) 
अयश; समांगे ८ होते हैं. और जो अपर्याप्ता नाम के उदय वर्तेतो-सुभग आदे 
य, और यहा; के आभाव से अन्य भाड़ा न उपजते एकही भाड़्ा होता है, यों ९ 
भाड़े हुवे. + वोदी पचेन्द्रिय तिययंच शरीरस्थ अवतरे दाइ-२१ के उदय में से तिंये- 
चालु पूर्वी का उदय निकाछे और-२ औदारिक द्विक, ३ छे संघयण, में का १ सं 
घयण, ४ छे संस्थान में का एक संस्थान ९ उपघात और ६ प्रत्येक. इन ६ का उ 
दय मिलाने स-२६ का उदय स्थान होता है. इसे पर्याप्ता के साथ ६ संधयण से गि 
नने से ६ भान्ने होवे. इने ६ संस्थान से ६ गुने करने से ६ ६-२६ भाड़े होवे. इ 
में सौभाग्य दौभौग्य से दुगुने करने से-३२६२८२-७२ भाड़े होवे. इने आदेय अनादे 
य सेदो गुने करने से-9२२१८२-१४४ होवे. इने यश अयशः से दुगुने करने से-१४ 
४+२-२८८ भाड़े होते हैं.। और अपयीप्ता के-हुँडक संस्थान, छेवश संघयण, दो 
भीग्य, अनादेय और अयश॥ इनही का उदय होने से एकही भाड़ा होता है ८ यों 
२८९ भाड़े हुवे. । वो पर्याप्ता इंवे वाद-१ पराघात, २ दोनों में की एक खगति, इ 
न दोनों को मिलाने से २८ का उदय होवे. इनके पाहिले कहे २८८ भाड्े को भुभा 
शुभ विहायो गते से दूगुने करने से-<७२ भाड़े होते हैं -। और ऊपरोक्त २८ में 





> यहां कोड आचार्य कहते हकि-शुमग का और आदेय का एकही वक्त उदय होता' 
है, तसे ही दुमग का और अनादेय का मी-उदय एकही वक्त होता है. इसलियि इन दोनों 
के साथ दो भागे इने यशः और अयशः से दुगुने करनेसे '४ रूगि तो पर्याप्ताके साथ हो- 
ता हैं. और १ अपर्यात्ता का भागा, में ५ हुवे. यों सुभगु दुभग आदेय, अनादेय से आगे. 


भी मतान्तर से फरक होता है सो बार से विचारना 
अपयाप्ताके अशुभ प्रकृति का ही उदय होता है, परन्तु शुभका उदय न होनें से 


एकहीं भागा गिना है ४ 
% यहां अपर्यात्ा न होने से उपरका एक भांगा गिना नहीं है 
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२६४: गया अरे काषठका सपा गूल द्वारा रोईण कल क्ूई....] 
ह शवाशीशवाद पंयाप्ति से पयोध्ता के-उश्बाश नाम का उदय बढ़ाने से-२९ का उदय 
| हाता हे) यहां भी प्रथमोक्त रीते से भाड़े ५३८६ होते हैँ अथवा-शरीर पाप सेपू- 
याँप्ता कै बाशेंश्वात॒ विन एक उद्योत का उदय पाहिछे की तरह २८ में मिलाने से 
। २९ का उदय स्थान होता है. यहां भी प्रथमेक्त रीति सें भाड़े ५२६ होते हैं. यों 
/ २९ के उदय में सब भाड़े १९५२ होते हें. । फिर भाषा पर्याप्त पर्याप्ता हवे. बाद- 
। २९ में सुस्व॒र या दुःस्व॒र में से एक मक्रत्ति मिलाने से-२० प्रकृत्ति का उदय स्था 
न होता है. यहां पाहले कहे हुवे ख्ाशोश्वाश के-९७६ भाड़े को सुस््रर दुखर से 
दुंगने करने से-९७६-२-११५२ भाड़े होते हैं. अथवा-शाशो श्वास पर्याप्ति से प- 
योप्त के स्वर के उदय विन उद्योत का उदय प्रथमोक्त २९ प्रक्तात्ति में मिलाने से भी 
३० प्रकृत्ति का उदय होते है. वहां भी प्रथमोक्त रीति से भाड़े ५७६ होते हैं. यों 
सब मिलकर ३० प्रकृति के उदय स्थान के १७२८ भाड़े होते हैं.। और श्वर साहि 
त ३० के उदय में उद्योत का उदय मिलाने से-३१ का उदय स्थान होता है, यहां 
पाहिले स्वर सक्षित ३० उदय में-११५२ भाज़े कहेये उतनेही जानना. यों तिंयेच प 
जन्द्रिय के ६ उयद स्थान के सब मिलकर ४९९६ भाज़े होते हैं. । और तियेच प- 
चन्द्रिय के वैक्रिय करते-२५ का, २७ का, २८ का, २९ का, और २० का यहपां 
च्‌ उदय स्थान पाते हैं. इसमें-२ वैक्रिय द्विक, रे समचतुरस्र संस्थान, ४ उपयात 
८६ तिंपिच गाति, ९ बरस चतुष्क, १? पचचेन्द्रिय जाति, ९१ सौभाग्य अथवा दोर्भाग् 
५२ आदेय अथवा अनादिय १३ यश; कीर्ति अथवा अयेशः कीर्तो, न गत 
में छ्योदय का १२ प्रद्माति मिलाने से-२५ मक्रात् के उदय हैता है. रस्म 
भाग्य दौर्भाग्य से २ भाक्ें; इने आंदेय अनादेय से ढुगने किये८ भाज़े होते नेकि 
इनको यशः अयुद्द; से दुगुने किये४, भाज्षे और इसको आदेय अनादिय से ढुग 

ये ८ भाड़े होते हैं. - । फिर वैकिय शरीर की पर्यात्ति पूरी हुवे बाद १ ३०% 
३ शुभ विदायों गाति यह दोनों मिडने से-० का ब्द होता ै यह मी 
जानना. फिर वैक्रिय शरीर की खाद्ोश्वास पर्मात् पुरी हवे बाद उसादा हा ड्द्‌ 
8५2 कल डर कर अटल कक 

> यहां बैक्रैय शरीर होनेके सबब से संघयण तो होता नह है. और कर 

नल समचतूरल्ल पाता हैं. इसलिये इनके भांगे न होनेसे विशेष भांगे नहीं पाते है. 
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ये मिलाने से २८ का उदय होता है. यहां भी बोदी ८ भाड़े जानना. अथाव शरीर 
पर्यात्ति के के उशाश के अनुदय में उद्योत का उदय मिलाने से भी 
२८ का उदय होवे वहां भी येदी ८ भाड़े जानना. यों २८ के उदय के सब मिरू१ 
६ भाद्े योते हैं. । वैक्रैय शरीरी के भाषा पयाप्ति पर्याप्ता के सुस्वर के उदय को पू 
वॉक्त ऊश्वाश सहित २८ प्रकृत्ति में मिलाने से २९५ का उदय होता है वहां भी भां 
डरे ८ होते हैं. यों २९ के उदय के भी सव १६ भाड़े होते हैं. । और सुस्वर सहित 
९ के उदय में उद्योत का उदय मिलाने से ३९ का उदय होता है. यहां भी भाज्े 
होते है. यों सब मिल तिथच पचेन्द्रिय के ४९६२ भाड़े दोते हैं. और एकेन्द्रिय या 
दि सब तिथच के भाड़े मिलाने से--५? 3९ भाड़े होते हैं. ॥ अब मनुष्य के सामा 
नया पने २९२ का, २६ का, २८ का, २९ का, और ३० का यह & उदय स्थान हो 
ते हैं. इन पांचादी उदय स्थान के भाड़े तिथच पचेन्द्रिय की तरह ही कहना, परन्तु 
इतना विशिष तिथच गाते और तिर्यचानु पूर्वी के स्थान मनुष्य गाति और मनुष्यानु 
पूरी कहना. तथा २९ प्रक्ात्ति का उदय उद्योत सहित कहा है सो नहीं कहना. इ 
सालये २९ के उदय के ५७६ भाड़े होते हैं. और ३० के उदय के भी-११५२ भ 
डे होते हैं. परन्तु ज्यादा नहीं होते हैं क्योकि-वैक्रिय और आहारक शरीर करती 
वक्त फक्त साधु केही उद्योत का उदय होता है. इसलिये मनुष्य के सत २६०२ भ 
है ही होते हैं.। और मतष्य के वेक्रिय करती वक्त-२५ का २७ का, २८ का २९ 
का, और ३० का यह ९ उदय स्थान पाते है. इसमें-१ मनुष्य गए, रे उपघात ना 
म ३ पचेन्द्रिय जाति, ५ वैक्रियाईकि, ६ सवचाएरल् संस्थान १० तरस चतष्क, १९१ 
सै।भाग्य, अथवा दोभाग्य, १९ आदेय अथाव अनाोदिय, २३ यश अथवा अयश)औ 
र १२ प्रकृत्ति धरवोदय की यों २५ का उदय होता है, यह भी तिथच में कहे माफ़ 
क्‌ ८ भाड़े पांते हैं । फिर वैक्रिय शरीर पर्यात्ञा के पराघात और शुभ खगति के उ 
दय २७ का उदय होता है. यहां भी ८ भाड़े जाणना फिर खाशे खाश पयाप्ति पू 
री किये वाद-२० के उदय में उश्वाश्ञ का उदय मिलाने से२८के उदय मेंभी< भाड़े 
जाणना. अथवा साधु के वैक्रिय करती वक्त शरीर परय्याप्ति पूरी किये वाद खाशेख 
श के उदय विना उद्योत का उदय मिलाने से २८ का उदय होता है. यहां एकही 
भाड्ठा होता है।त्यों २८ के उदय में सव ९ भाड़े होते ह। ओर झरुस्वर सहित २९- 
“7 > क्ष्योंक साधुके दोर्धाग्य, अनादेय, और अयशः कीर्तिका उदय नहीं होता है 
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के उदय में उद्योत का उदंय मिलाने से ३९ का उदय स्थान होता है. यहां भी 
हिले के तरह-साधु के एकही भाड़ा जाणना. यों सब वैक्रिय के पांचों स्थानको के 











२५ भाड़े होते हैं.। और संयति के आहारक शरीर करती वक्त-चैक्रिय मनुष्य के 
कहै बोही ५ उदय स्थान पाते हैं. परन्तु इतना विशेष वैक्रिय द्विक, के स्थान आहा- || 
रक द्विक कहना, और सब प्रसस्त प्रक्ृत्ति ही लेना इसलिये २५ के उदय में एक- 
ही भाड़ा जाणना. । फिर शरीर पर्याप्ता प्यौप्ता के-पराधात और शुभ खगति मि 
लाने से २७ का उदय होता है. यहां भी एकही भाड़े होता है फिर प्राणापान (वा 
शोश्वाश ) पर्याप्ता के खाशोश्ाश का उदय मिलाने से-२८ के उदय भें भी एक 
ही भाड़ा होता हैं. अथवां शरीर पर्यात्ति पर्योप्ती के-उश्वास्॒ का अनुदय और उद्यो- 
त का उदय मिलाने से भी २८ प्रति का उदय होता है. यहां भी एकही भाक़ा 
यों २८ के उदय के दो भाड़े होते हैं. । फिर भाषा पर्याप्ति पर्याप्ता के उश्वाश सह्ि 
त २८ के उदय में सूसर्वर का उयद मिलाने से २९५ का उदय स्थान होता है, यहाँ 
भी एक भाड़े अथवा श्वाशोशवाश पर्याप्ति के सुख्वर के अनुदय और उद्योत के उद 
य में भी २९ का उदय स्थान होता है. यहां भी एक भाज़ा यों २९ के उदय में २ 
भाड्डे । फिर भाषा पर्याप्ति पर्याप्ता के सुस्घर सहित २९ के उदय में उद्योत का उद 
थ मिलाने से ३९ का उदय होता है. यहां भी एक भाड़ा । यों आहारक शरीर के 
पांचों उदय स्थान के ७ भाड़े होते हैं. । अब केवल ज्ञानी मनुष्य क-९९ का, ९१ 
का, २६ का, २७ का, २८ का, २९ का, ३९० का, हे* का, ९ का और ४ का 
यह १० उदय स्थान होते हैं, इसमें-१ मड॒ष्य गति, ९ पचेन्द्रिय जाते, हे तस, 
बादर ५ पर्याप्ता ै सुभग, » आदेय, < यश्ः कीति और १३ घुवोदय की भक्ति 
मिछाने से २० का उदय होता है. सो केवल समुत्यात करती पदक्त बीच के ३ समय 
पर्यात कार्मण जोग ब्तते के होता है. यहां भांझां ९ ही होता है. और तीयैकर के- 
बछ ज्ञानी के वीयकर थाम युक्त-९*९ का उदय होता है, यहां भी भाज़ा एक होता 
है. । और ऊपरोक्त २? में-९ ओदारिक द्विक, ३ छे संस्थान में का एक संस्थान, 
४ प्रथम-संघयण, «५ उपघात, और < प्रत्येक, यह * प्रक्ृत्ति मिलाने से २२ हे 
दय सामान्य केवली के समुद्र घात करते, दूसरे, छई और सातवे इन हे समय में 
दारिक मिश्र जोग वर्तते होता है. यहां ६ संस्थान से रे भार्क हेते हैं, परत पक 
य मनष्य आश्रिय होने से गिनती में नहीं लिये. | ऊपरोक्त २६ में-तीर्थ कर ना / 
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मिलाने २७ का उदय तीर्थकर के समुद्घात होती वक्त दूसरे तीसरे और सातवे स- 
मय में होता है. यहां भांगा १ ही। ऊपरोक्त २२ भें-१ पराघात, २ उखश्ार, ३ शञ॒ 
भ अथवा अशुभ ख़तागे ४ सुस्त्र अथवा दूस्त॒र, यह ४ प्रकात्ति बिलाने से-२० का 
उदय सामान्य केवली के-ओदारिक काया जोग वर्तते होता है. यहां २ संस्थान से 
२ भांगे, इने दोनों विहाय गाति से ढुगुने करते १२ भांगे ओर इने सुख्वर दुखर से 
दगुने करते २४ भांगे होते ३. परन्तु सामान्य मनुष्या मिश्र होने से नहीं गिने । ऊ 
परोक्त ३० प्रक्ृत्ति में वीथकर नाम पम्रिलाने से ३१ का उदय स्थान तीयेकर के स- 
योगी केवली के ओदारिक काया योग वर्तते होता है. यहां समचत्रस्र संस्थान शु 
भ विहाल गति, और सुस्तरर का उदस्न होने से एकही भांगा होता: । इन १३ में से 
औओदारिक काय गोगका निरुंधन करे तव वचन जोगका भी निरुधत हेवि जिससे स्व 
रका भी निरुंधन हेवे, इसलिये खरके उदय बिना ३० का उदय स्थान रहै. यहां 
भी एक भांगा तिथकर के जानना. | फिर उश्वाश्ञ हैथे तव २९ का उदय रहै. वहां 
मै एक भांगा तीथकर के जानना. । और सामान्य केवली पूर्रोक्त ३० मे से बचन 
जोग का निरुधन किये २९ का उदय रहै-यहां २ संस्थान और विहायो गति से- 
१२ भांगे होते हैं. परन्तु सामान्य सनुष्य के होन से गिने नहीं । इन २९ में से उन्व 
स॒ का निरुंधन करने से २८ का उदय रहै यहां भी २ संस्थान और २ विहायो गति 
से २२ भांगे होते है. सामान्य मनुष्य के होने से नही गिने | ओर १ मनुष्य गति २ 
पच्चेन्द्रिय जाति ३ च्स, ४, वादर ५ पर्याप्ता, * मुभग , ७ आंदेय, 4 यश्ञः कीर्ती 
और ९ तीयिकर नाम, इन ९ भ्रकृत्ति का उदय तीथकर अयोगी केवली के चरम स 
मय वर्तते होता है. यहां भी २ भांग । इन ९ में से तीथकर नाम निकालने से <का 
का उदय सामान्य अयोगी केवढी के चरम समय होता है वहां भी १-भाया यों के 
वी के १० उदय स्थान के मिलके ६२ भांगे होते हैं. जिध्में-१० का, २१ का, 
२७ का, २९ का, ३० का, ३९ का; ९ का, और < का, इन < स्थानों में तो ए 
केकही भांगा पाता है, जिसमें दो स्थान सामान्य केवठी के और ८ स्थान तीयकर 
है स्लोतों गिने है. और बाकी के ५४ भांग सामान्याश्रिय होने से उन भाँगे के अ- 
न्तर भूत समाये जिससे अछग नहीं गिन यो मदुष्य समवान्धि सब मिलकर २८२५ 
भांगे होते है ॥ अब देवता के २२ का, २५ का, २७ का, २८ का, २९ का, और 
३० का, यह ६ उदय स्थान पाते हैं इसमें-२ देवद्विक, ३े पचेन्द्रिय जाति, ४ चस 


न्‍ञे 
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बड़ 


कक आए ततततततक्‍क्‍क्‍-७८ललललससचलसतसफ 
ह5८॒ दे मथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड :७३ हे 





८,बादर, पर्याप्ता, ७ सुभग, दुर्भग में का एक, ८ आईय अयाई: एक, ८ आदेय अनादेय में का एक, र्य 
श; अयशः में का एक और २२ धरुवोदय की. प्रकृति मिछ्ल २२ का उदय भवके अ्‌ 
न्तराल गाते में वतेते देवता कहेता है. यहां सूभग, आदेय अनादेय; यश; और अ 
यश; इनके साथ गिनने से < भांगे होते है. » । फिर वो शरीरस्थ हुवे बाद ऊपरो 
क्त २२ प्रकृत्ति में-२ वैक्रिय द्विक, ३ उपधात, ४ प्रत्येक, ५ समचतुरस्र संस्थान 
यह, ५ प्रकृत्ति मिला वे, और देवान पूर्व्यी निकाले तब २८ प्रकृत्ति का उदय रहै,य 


३ छा चोर 


हां भी पाहछे की तरह ८ भांगे होते हैं. । फिर शरीर परयाप्त प्र्याप्ता के-१ प्राधा- 


त, और, प्सरत विहायोगाति यह दो प्रक्ाति विशेष होनेते-२७ का उदय स्थाने होगे 


यहां भी. < भांगे # फिर प्राणापान पर्याप्ता के उचास का उदय आधैक होनेंसे- 
९८ का उदय स्थान होता है. यहां भी ८ भांगे, अथवा शरीर पर्याप्ताके उश्वास के 
अनूदय और उद्योत के उदय में भी ९८ का उदय होता है. यहां भी ८ भांग, यों 
२८ के उदय में सव २६ भांगे होते हैं. ॥ फिर भाषा पर्याप्ति पर्याप्ताके सुखर का 
उदय आधिक होनेते - २९ का उदय स्थान होता है. यहां भी |८ भांगे होते हैं) + 
अथवा शाशोश्वासत पर्याप्ति से पर्याध्राके सुस्ऋर के अनुद्य और उद्योत के उदय में 
२९ का उदय होता है. यहां भी ८ भांगे, + ॥ यों २९ के उदय के सब १६ भांगे 
हुवे. फिर भाषा पर्याप्ति पर्याप्ता के सूस्वर साहिन २९ के उदय में उद्योत का उदय 
मिलने -से २० का उदय होता है. यहां भी ८ भांगे, यों देवता के ६ उदय स्थान 
के सब मिल ६४ भांगे होते हैं. ॥ अब नारकौके २१ का, २५ का, २७ का, २६ 
और २९ का, यों ५ उदय स्थान होते हैं. । इस में-२ नके द्विक, ३ पचेन्द्रिय जा- 
ति. ४ त्रस, ५ बादर ६ पर्याप्ता, ७ दुर्भग, < अनादेय, ९ अयशः कीर्ति और १३ 
भरुवोदय की प्रकृति. यों २९ प्रकृति का उदय-विग्रह गाते में बतेते नर्क के जीबोंके 
होते हैं., यह भांगा एक ही होता है ८ ॥ फिर १८ में < बैक्रय हक, हुँडक 
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ह | पे .. दवोके है 

, » .दौर्माग्य, अन्तादेय, और अयशः का उदय पीशाचाद हीन जातक दवोके दाता है, 
# देवताके अशुभ, बिहायो ,गतिका उदय नही होने से भांगे.बंढे नहीं. 


+ 800 न स्वर का उदय, नहीं होता है... 
५ उत्तर बैक्रैय, करने द्रेबता के उद्योत का उदय होता है 
+. * 


प्रकृति मेंकी अशुभ प्रक्रतिकाही उदय होनेसे विकल्प उल्ता नहीं 


,.. न्‍न्‍नव्के जाँवोके प्रावतमान 


,निससे भांगा ब्रढ़ता नहीं है. 
है निससे भांगा ब्रढ़त 5 
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३ उपधात ५ 'प्रत्यक , इन ९ प्रकृति का उदय मिलाने से और पूर्वी का 
उदय कम करनेसे २५ का उदय स्थान नक में उत्पन्न हुवे वाद शरीरस्थ के पात; 
है. यहां भी भांग एकदी होता है. फिर शरीर पर्याप्त पर्याप्ता के पराधात और अ- 
शुभ खगाते इन-दोनों का उदय- वढने से २७ का उदय होता है. यहां भी भांगा ए 
कही । फेर प्राणा पाना पर्याप्ति पर्याप्ता, के खाशो खाश का उदय बढ़ने से 
२८ का उदय होता यहां भी भांगे १। फिर भाषा पर्याप्त पर्याप्ता -के दखर का 
उदय बदनेंध्े-२९ का उदय होता है, जिसका भांगा एकही होता है. यों नरक के ५ 
स्थानोंके ५ भांगे होते हैं. और चारों गाते के से उदय स्थानोंके मिल सब १७९१९ 
भागे होते हैं सो कहते हैं. 

उदय स्थानों के सब भाड़ो की संख्याः---२० प्रकृति के उदय स्थान में-२ 
भांगा केवली के होता है, २१ प्रकृति की उदय स्थान में-एकेन्द्रिय के ९ विश्लेन्द्रिय 
के ९, प्चेन्द्रिय तिर्यच के ९ मनुष्य के ९ , केवढी का २, देवता के ८, और नर्क 
का १९, यों सव मिल ४२ होते हैं, २४ प्रकातिक उदय स्थान में-एकेन्द्रिय के १९, 
भाँगे होते है, २५ कृति के उदय स्थान में-एकेन्द्रिय के * वोक्ैय तियिचके 4, 
वैक्रिय मनुष्य के 4, आहका १, देवता के < और नरक का १, यों सब ३३ भांगे 
होते हैं. २६ प्रकृति के उदय में एकेन्द्रिय के १३, विल्लेच्रिय के ९, पर्चेन्द्रिय तिर्य- 
च्‌ के २८९, और सहज मनष्य के २८९, यों सव ६००० भांगे होते हैं, २७ प्रकर- 
ति के उदय में-एकेन्द्रिय के ६, वैक्रिय तियच के ८; वेक्रिय मनुष्य के <, आहार- 
क का ९, केवली का ९, देक्ता के <, और नर्क का १, यो ३३ होते हैं. २८ के 
उदय में-वि्लेन्द्रिय के ६, पचेच्धिय तिर्यच के १७६, मनुष्य के ५७६, वैक्रिय ति- 
भच के २६ वैक्रिय मनुष्य के ९, आहारक के २, केवली का * देवता के २६ 
और नरक का ९, यों संव १२०२ भांगे होते हैं. २९ प्रकृति के उदय में विज्लेन्द्रि 
के १२ पर्चेद्धिय तिर्यंच के ११८२, मनुष्य के ५७६, वैक्रिय तिगेच १६ वैक्रय मनु 
पव्य के ९ आहारक के २, केवलीका २ देवता के १६ और नरक का ९ यों सु 
१७८८ भांगे होते हैं; ३० प्रकृति के उदय में विज्लेन्द्रिय के १८ तिर्येच पचेन्द्रि 
के १७२८, मनुष्य के १९५२, वैक्रिय तियंच के ८. वैक्रिंय मनुष्य के ९, आहारक 
का २, केवली का १, देवता के ८, यों सव २९१७ भांगे होते हैं, और ३९ का प्र 
कृति के उदय में-विल्लेन्द्रिय के १२, पचेख्धिय तिगेच के ११५२, और वेकलौका 
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१, यों-सब ११६५ ,भांगे होते हैं. यों ९ ही ही रन केसप गला २० जार 
होते है. 353 

अब नाम कर्म के सत्ता स्थानक कहते हैं:-१ नाम कर्म की सर्व प्रति क्र 
समुदाय की सत्ता होगे तब ९३ की सत्ता, २ इस में से जिन राम की सत्ता न्तहीं 
होवे तब ९२ की सत्ता, ३-३३ बेमें से- (१) आहारक शरीर , (२) आहारक अ- 
ज्रोपाज़, (२) आहारक बन्यन, और (४) आहारंक उंघातन, इन चारों की सत्ता न- 
हीं होगे तब <९ का सत्ता स्थान, ४ इस में से- जिन नाम की सत्ता न' होने तदे 
“८ को सत्ता स्थान, ५ इस में स-देव द्विक, या नरक द्विक की प्रकृति कमी करे त 
ब-<६ की सत्ता. ६ तथ्थ <८ मेंसे-तेउ और वायु में वैक्रियाएक उबेछकर ८" की 
सत्ता वन्‍्त हुवा पचोन्द्रिय पना पाकर देव गांते योग्य वन्ध करे तो देव 'द्िक. और 
चैक्रिय चतुष्क बन्ध में ८६ का सत्ता स्थान होवे. तथा पचोन्द्रिय योग नरक प्रायो- 
ग वान्धे तो नरक द्विक और वैक्रिय चतुष्क बन्ध में भी <६ का सत्ता स्थान होवे, 
७ फिर नरंक द्विक और वैक्रिय चतुष्क का निकाल होनेसे ८? का सत्ता स्थान हो 
फिर मनुष्य दिक उदेलनेसे 9९ का सत्ता स्थान होता है. यह सातों सत्ता स्थान क्ष- 
पक छोडकर दुसरे जींबों के होते हैं. इस में अभव्य के तथा पाहिले सम्पक्ल म्राप्त न 
करी हो उन के-9८ का, <? का, ८६ का, ओर <८ का, यह चार सत्ता स्थान 
पाते हैं। अब क्षपक्र के-८ सत्ता स्थान कहते हैं;--९३ में से ८ नरक [द्वैक, ४ ति 
बैच द्विक, ८ प्रथंम की चार जाति, ९ स्थावर, २ आताप, १९ उद्योत, १२ सक्षम 
और १३ साधारण इन २३ प्रक्काते का क्षय होनेतें-9९ की सत्ता पांती है. और ९ 
में से-११ खपाने से ७६ की सत्ता, और <४ में से-१३ क्षपाने से-9« की सत्ता. 
और-८ मनुष्य गाति, २ पचेग््रिय जाति, ३े तरस, ४ वादर, ५ पर्यातता, ६ सुभग, ५ 
आदेय, ८ यश) और तीर्थंकर नाम इन ९ की सतः और इन ९ में से-तीविकर नाग 
कमी करने से ८ की सत्ता; यह <-* के दोनों संत्ता स्थान अपोगी केबल अ- 
न्तिम समय में होती है यह नाम कर्म के १२ सचा स्थान हुवे. 

अब नाम कर्म के बन्ध उदय और सत्ता स्थान का सम्बन्ध कहते हैं; २६ का 
बन्ध अपर्यात्ता एंकेन्द्रिय प्रायोग्वही होता है, इसके बन्धने वाले-एकेन्दरिय, विनर / 
हियच पर्वेन्तिय और मरुष्य होते है, इनके-२१ का, रेड का; रे* का, ३ ह। 
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२७ का, २५८ का, २९ का, ३० का, और ३१ का यह ९ उदय स्थान होतेहें इसमें 
के हरेक उदय स्थानमें वर्तते एकेन्द्रिय प्रायोग्य-२ शेप्रकृत्तिका वन्‍्ध स्थान करता है; 
बहा २१ उदय तो विग्रह गाते में वर्तते-एकेद्रिय विक्लेन्द्रिय, तिबेच पचेन्द्रिय और म॑ 
नुष्यके होता है. वहां सत्तास्थान-९२ का,८८ का, ८६ का, <” का, और ७८ का 
यह ५ स्थान सब नीयों के पाते हैं, परन्तु मनुष्य के ७८की सत्ता नहीं होती है, क्यों 
कि-9८ की सत्ता मनुष्य ट्रिक उ्रेलने सेही होती हैं, इसलिये मदुष्य के चार सत्ता 
स्थान नहीं होते हैं.। और २४ का उदय एकेन्द्रिय पर्याप्रा अपर्याप्ता दोनों के होता 
है, वहां भी ऊपर कहे सो ८ सत्ता स्थान होते हैं. परन्तु इतना विशेष-जों वायु का 
य वैक्रिय करे तो-२४ के उदय में वर्तते को ८० का, ओर ७८ का यह दोनों स- 
त्ता स्थान पाते हैं. क्योंकि उत्तके वैक्रिय पटक और मनुष्य द्विक निश्चय से पाताहै, 
+ इसलिये ८" का और ७८ का स्थानक छोड कर-९२ का, ४८८ का और <६ 
का यह ३ सत्ता स्थान पाते हैं. | और २८ के उदय में वर्तते एकेन्द्रिय वैक्रिय ति- 
पंच ओर वैक्रिय मनुष्य के होता है, तहां तेठ और अवैक्रिय बायु के जो पांच सत्ता 
स्थानक हैं वोही ५ सत्ता स्थानक कहना. क्योंक्रि-9८ की सरुत्ता उसीकेही है, अन्य 
के नही «। ओर दुसरे पर्याप्ता के ७4 की सत्ता बिना बाकी के 8 रुत्ता स्थानक 
जैक्रिय तिथच मनुष्य कै बन्धते हैं. और २५ का उदय होता है. । और २६ का उद 
य पर्याप्ता एकेन्द्रिय तथा पर्याप्ता अपयीप्ता वेन्द्रिय तियंच प्चेन्द्रिय और मनुष्य के हो 
वी है. वहां भी पहिले की तरह ही ५ सत्ता स्थानक, उसमें से ७८ का स्थानक तो 
तेड तथा वैक्रिय वायु की अपेक्षा से छेना. और वाकी रहे ४ सत्ता स्थानक दूसरे जी 










+ गैक्रिय तो साक्षात अनुभव रहा है इसलिये उसे उवेलता नहीं है, और उसके उबे- 
ल बिन नरक कि तथा देव [हैक नहीं होता है, समकाल ही वैक्रिय घटक उवेलता है, 
और बैक्रिय घटक उवेंले बाद मनुष्य द्विक उबेलता है. परन्तु उसके पाहिले नहीं उदेल्ता है 

>क्योंकि-दू्सरे सब पर्याप्ता नाँबों मनुष्यद्दिक का बन्ध करते है, और एक्रोन्द्रिय के 
विल्लेन्द्िय, [तिर्यच पचेन्द्रिय जो तेड वायु से आकर अवतरते हैं वो जहांतक मनुष्य द्विक 
का बन्ध नहीं करे वहातक अपर्यातता अवस्था में उनके ७८ की उत्ता होती है, इसालये 
५ सत्ता स्थान पाते है. हे 
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वो आंश्रिय ३३ के-बन्ध में और २६ के उदय में लेना.। और २७ का उदय बे 
वायु छोड कर पर्या्ता बादरें एकेन्द्रिय तथा वैक्रिय तिंथच मनुष्य के होते है. वहां ७ 

८ बिना बाकी रहे ४ रूत्ता स्थानक जाणना. 5 । और २८ का, २९ का, औरर३० 
' की यह तीनो उदय स्थान प्ात्ता विकेन्दरिय तथा ततियेच पर्चेन््रय और परष्य के हे 
तो है.। और ३८ उदय स्थान पर्याप्ता विकृन्द्रिय तथा तियच पर्चेन्द्रिय मिथ्याली के 
हेता है, यहां मनुष्य ट्विक की सत्ता होती है. इसलिये एक “का सत्ता स्थान छोड 
वाकी के ४ सत्ता स्थान पाते हैं, यों २३ के बन्ध के योग्य ९ उदय स्थानक के स 
ब मिलकर ४० सत्ता स्थान होते है.। और २५ के, २६ के बन्ध में! भी योंदी नव 
नव उदय स्थान में सताका सम्बेध ४०-४० स्थान सामान्य आदेशसे जाणना. औ- 
र विशेषा देशसे पयोत्ना एकेन्द्रिय भ्रायोग्य २५ का बन्ध करने वाले देवता के-२१ 
का, २० का, २७ का, २८ का, २९ का, और ३० का, इन ६ उदय स्थान 
में-०२ का, ओर <८ का यह दो सत्ता के स्थानक अछग २ होते हैं. और पर्याप्ता 
विल्लेन्द्रिय तथा अपयीप्ता तिथेच पचेन्द्रिय और मनुष्य प्रायोग्य २९ प्रकृति का देव 
ताके बन्ध नहीं है क्योंकि-अपयाप्ता देवता में उपजता नहीं हैँ. इसलिये २१ का, २७ 
का, और २६ ब॑न्ध स्थान में सब ९ उदय स्थान के मिलकर १२० सत्ता स्थार मि- 
थ्यात्वीके ही होते हैं.। और २८ के बन्ध में-२१ का, २५ का, २६ का, २७ का, 
२८ का, २९ का, ३० का, और ३१ का यह ८ उदय स्थान होते हैं, और ९१ 
का, ८८ का, <६ का, तथा <? का यह ४ सत्ता स्थान एकेक के उदय से होते हं 
यह२८का बन्ध.दो तरहसे होताहैः-१देवगति प्रायोग्य ओर रेनर्कगाति प्रायोग्य इसमें 
देवगाति प्रायोग्य२८के बन्धमें८उदय स्थान अनेक जीवों आश्रिय होतेहें. और नर्क गात 
प्रायोग्य २८ के बन्ध में-१० का और ३९ का यह दो उदय स्थान होते हैं, जिम 
में-देवगति के प्रायोग्य २८ के बन्ध में २९ का उदय क्षायिक सम्यक्‍्ती अथवा श्र 
योपशामेक सम्यक दृष्टि पचेन्द्रिय तियेच तथा मलुष्य को भवन्तराल गाते में होते 
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-- तेड और वायु के आताप का और उद्योत का उदय नहीं है, इसज्यि उनके पे 
का उदय स्थान मी नहीं है. और तेठ वायु बिना »८ की सत्ता ढुसेर किसीमी स्वात 7 


मय 


 ] 
लती नहीं है इसलिये, २१ के बन्ध में और २७ के उदय में ४ सत्ता स्थान पार्त हैं. 
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तब पांव. परन्तु मिथ्यात्री के नहीं पाबे. क्योंकै-मिथ्यात्त दृष्टि देवगाते प्रायोग्य 
२८ का वन्ध नहीं करता है, मिथ्यात्री तो सब प्र्याप्तिमें पर्याप्ताही देव गति प्रायो. 
ग्य २८ वान्धता है « इस देव गाते प्रायोग्य २८ के वन्‍्धक २१ के उदय में बते ते 
को- ९२ का ओर ८८ का यह दो रुत्ता स्थान होते हैं. परन्तु यहां जिन नामकी 
सत्ता नहीं है. 5 और २५ का उदय आहारक साधु वैक्रय तियंच और सम्यक दृष्टि 
मन॒प्य इन तानों के होता है. तथा मिथ्यात्र दृष्टि के भी होंवे वहां. सामान्यसे यह दो 
सत्ता स्थान होते हैं. परन्तु इतना विशष जो आहारक के धारक हैं. उनके आहारक 
चत॒पष्क जरूर होता है, इस लिए उनके-एक-९२ काही सत्ता स्थानक होते है. वाकी 
के दुसरे जीवों के दो, सत्ता स्थान होता है. यह २४के वन्‍्ध के २५ के उदय के दो 
लत्ता स्थान जानना.। ओर२६के उदय क्षायिक और क्षयोपशमसम्यक हष्टि शरीरस्त 
पवेन्द्रिय तियंच और मनुष्य के २८ का वन्ध देव गाते प्रायोग्य होता है, वहां ९२ 
और <८ का यह दो सत्ता स्यान होते हैं.। और २७ के उदय आहारक साधु त- 
था वैक्रिय तिर्य॑च मनुष्य सम्यक दंष्टि तथा मिथ्या दृष्टि के थोही दोनों सत्ता के 
स्थानक जाणना. तैसे ही-२८ के २९ के उदय में भी अलुक्रम से शरीर पर्याप्ति प- 
यप्ताके-२८ का उदय होता है। और श्ाशोश्वास पर्याप्ति कर पर्याप्ताके-२९ का उद 
य होवे सो क्षतपेक तथा वेदक सम्यक दाष्टि के, आहारक साधु, वेक्रिय तियंच मन 

ध्य के देवेंगाते प्रायोग्य २८ का वन्ध होवे तहां भी ९२ और <८ के दोनों सत्ता 
स्थान पावे.। और ३० का उदय पर्चेन्द्रिय तिर्यच मनुष्य सम्यक द्राष्टि के, मिथ्यात्व 
दृष्टि के, आहारक करते साधुके तथा वैक्रिय करते साधु के होता है, वहां सामान्यसे 








$ यह कहेगा किै:जो ,एसा कहोतो वैक्रैय करती वक्त ति्यच और मनुष्य-२५ के, 
,२७ के, २८,के, और २९ के उदय में चतते मिध्याली देवगति प्रायोग्य २८ का बन्ध 
करता है सो कैसे समवो समाधान-उसही भव की आदि में पूरी पयीति करता है, फिर बै- 
क्रिय शरीर करते औदारिक निवृति पर्याप्ता पणे उदय से निवृते तोमी उसे पर्या्ता ही कहना. 
इसलिये पर्यात्ता अवस्था में तो मिध्यालीके भी वन्ध विरोध नहीं है 

+ जो कंदापि मिननाम की सत्ता होवेतो उसका बन्ध मी होना चाहिये तो फिर २५का 
वन्ध होवे. इसलिये-यहां जिन नाम नहीं है ः ; 
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मकर सास । आओ पक, और ८६ का यह ४ सत्ता स्थान होते हैं; और विशेष 
से-पचेन्द्रिय तियंच मनुष्य मिथ्याल दृष्टि के नर्कगाति प्रायोग्य २८ का बन्ध करते 
३९? के उदप--१२ का, <» का, <८ का, और ८६ का यह चार सत्ता स्थान 
होते हैं. श्स में ९२ का ओर <८ का तो प्रथमोक्त रीति से कहना. और ८९ 
की सत्ता सो-किसतो जीवने नकोयु बन्‍्ध किये बाद सम्पक्ल प्राप्त कर के तीथेंकर 
नामका बन्ध किया, वो जीव नरक जानेक॑ सन्मुख हुवा. तब सम्पक्तका पमन कर मरि- 
ध्यात्र में गये बाद तीथंकर का बन्ध है इतलिये तीर्थंकर नाम की सत्ता होवे, परन्तु 
तीर्थंकर की सत्ता होते भी आह्ारक की सत्ता मिथ्याली के नहीं होती है वहां, ८९ 
की सचा पाती है. अब “८ की सत्ता का स्व॒रूप कईते है।--कोह सर्व पर्याप्ति से 
पर्याप्ता ऐसा तिपच पर्चेद्रिय अथवा मजुष्य वो वीर नाम, आंहारक चतुष्क, वैक्ि, 
य चतुष्क, देवद्विक, नरकद्निक, इन २३ प्रकृति विना ८? की सत्ता में वर्तता ीक्ष- 
छू परिणाम से नरक गाते प्रायोग्य २८ का बन्ध करते वेक्रिय चतुष्क और देवाद्दक 
का अवश्य बन्ध करता है, तब << का स्ता स्थान होता है. यों २८ के बन्ध में, 
३० के उदय में, ४ सत्ता स्थान होते हैं ॥ और ३१ के उदय में-९२ का, ८८ का, 
८६ का यह वीन सचा स्थान होते हैं, यहां “« की सत्ता नहीं होती हैं +] यों 
२८ के बन्ध में ८ उदय स्थान के मिल चार सत्ता स्थान के संबेध से १९ भाड़े 
पाते हैं. ॥ २९ के बंन्ध में ओर ३० के बन्ध में अछग अछग:--३१ का ९४ का, 
४५ का, २६ का, २७ का, २८ का, २९ का, ३०९ का, और २९ का, शा उ 
दय स्थान होते हैं. और-९र, का, *९ का, <९ का; ८८ का, ४६ के) 4९ का, 
और 3८ का, यह ७ सत्ता स्थान होते हैं. । इस में पचेद्रिय इक और मलुष्य 
प्रायोग्य. २९ का वन्ध करते पर्याप्त अपर्मात्ता ऐसे एकेन्द्रिय, विश तियंच पंचे- 
न्द्रिय मेनुष्य देवता और नक॑ विग्रह गति में-7२९ का उदय हता है ड्स में- ९२ 
का, <८ का, <६ का, <? "का, और ७८ का यह « सत्ता स्थान होते ६. परल्ठु 
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तीवेकर नामवी सचा न- 


+क्योंकी ३९का उदय तियच के होता है और उस तियचमें 9 की 


ह होती है, और <९ की सत्ता तो तीयकर 'नाम साईत ही द्वोतीति, इसालिये 


बाकी के तीनों सत्ता स्थान पाते है. आम 8 कल ह है 
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इतना विशेष कि-वायकाय बिना दस पयोप्ता एकेन्द्रिय, विक्रोद्रिय, ति्थच पचेन्द्रि 
मनुष्य देवता और नार की इन के ७८ बिना बाकी के ४ सत्ता स्थान पाते हैं. (६ 
सका कारण प्रथमोक्ते) ऐसे ही-२४ के, ९५ के और २६ के उदय में भी येही 
पांच २ सत्ता स्थान जानना. इसमें जो २३ के वन्य में उदय सत्ता सम्बेंध के भागे 
कदेसो ही यहां भी जानना, परन्त इतना विशेष [शि--यहां २५ के उदय में मिथ्या 
ली देवता और नार की के २९ का वन्ध होता है. । और २०के उदय पर्याप्ता ए- 
केन्द्रिय देवता, नारीकी, वैक्रिय तिर्यंच मनुष्य मिथ्याल्री की, विज्लेन्द्रिय के तिय॑च 
मनुष्य के प्रायोग्य २९ का बन्ध वान्धता हुवे--९२ का, ८८ का, ८६ का और 
८० का यह चार सता स्थान पाते हैं-। और २८ का २९ का उदय विल्लेन््रिय, 
तिर्ब॑च पचेन्द्रिय, चनुष्य, वेक्रिय तियंच पचेन्द्रिय, मनुष्य देवता, और नारकी २९ 
का वन्ध करते होता है. यहां भी वोदी चारों सत्ता स्थानक पांते हैं.। और ३९ का 
उदय-विक्ोद्धिय, ति्य॑च पचेन्द्रिय, और मनुष्य के; तथा उद्योत के उदय में देवता 
के होता है,। और ३१ का उयय-विक्लेन्द्रिय और तिरय॑च पर्चेन्द्रिय के उद्योतके उ“ 
दयों होता है वहां मनुष्य गाते प्रायोग्य २६ का वन्ध करते चार सत्ता स्थानक-एके- 
र्िय वि्नन्द्रिय और तिंथय प्चेन्द्रिय के होते हैं. । और तिथच गाति मनुष्य गतिके 
प्रायोग्य २९ का वन्ध करते नको अपने २ उदय स्थान में-यथा योग्य पने बर्तते को 
भी 3८ का सत्ता स्थान होता है, क्योंकि-मनुष्य द्विक होते ७८ सत्ता नहीं होतींहे 
इसलिये वोशे चारों सत्ता स्थानक पाते हैं. और देवता नारकी पर्चेन्द्रिय तिथच तथा 
मनुष्य प्रायोग्य २४ का वन्ध करते अपने अपने उदय में वर्तते-९% का, और <८ 
का यह दो सत्ता स्थान छत हैं. वहां मिथ्याली नर्क को तियिकर नाम कर्म होते मनु- 
च्य गाते प्रायोग्य २९ का वन्ध अपने २ उदय में यथा योग्य पने हतेते को एक ८९, 
का सत्ता स्थान होता है. क्योंकि-मिथ्यात्वी के आहारक चतुष्क जिन नाम होते भी 
नहीं पाता हे. । विजेशद्िय आर तिंयेच पचेन्द्रिय के येही चारों सत्ता स्थान कहना 
जेसे २३ के वन्धम कह पसे रूष स्थान जानना. परन्तु इतना विशेष जो मनुष्य गात 
प्रायेग्य २९ का वन्ध करे उसके ७८ बिना चार सत्ता स्थान होते हैं. | तियच गाते 
प्रायोग्य२९ के वन्ध में पांचों सचा स्थान पाते हैं. । और देवगते प्रायोग्यर५ का, 
बन्ध करते अविराते सम्यकल द्राष्टि के-२१ का, २६ का, २८ का, २९ का, और 
३० का, यह ५ तथा आहारक और वेक्रिय करते साधु के-२५ का, २७ का, २८ 
हब 
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का, और ३० का यह ५ उदय स्थान होते हैं.। और देश विराते मंनध्य के वेक्रय 
करते उद्योत का उदय नहीं होवे इसार्ूये ३० के उदय बना अन्य 
चार उदय स्थान होते हैं. वहां देवगति मायेग्यु तीथेकर नाम सहित 
२९ का बन्ध करते-९३२ का ओर ८९ का, यह दो सत्ता पांचों उदय स्थान महँ 
तो है.। और आहारक साधु के देव॑तगि प्रायोग्य २९ का बन्ध करते एक ९३ का, . 
सत्ता स्थान होता है. यों सामान्य पने २९ के बन्ध में ९३ के उदय कर सब्‌९४ भां 
गे होते हैं. | और ३० के बन्ध स्थान में-जैसे तियेच गति प्रायेग्य २९ का बन्धवा 
न्धते--एकेन्द्रिय, बिह्लेन्द्रिय, तिंयेच पचेन्द्रिय, मनुष्य, देवता, और नारकी के जैसे 
उदय स्थानक कहै तैसे उद्योत सहित तिंयच गाते प्रायोग्य ३० के बन्ध में-एकेन्दि- 
या दिक के भी उदय और सत्ता स्थान का सम्बेध कहना. ॥ और मनुष्य गति प्रा 
योग्य तीर्थंकर नाम सहित ३० प्रक्तात्ति का बन्ध करते देवता नारकी के जो विशेष 
होता है. सो कहते हैं।-देवता के २१ के उदय में व्रहतते-९३ का और <९ का दो 
सत्ता स्थान होते हैं. और नारकी को २९ के उदय में प्रहतते-मनुष्य गाते प्रायोग्य 
३० प्रकत्ति का बन्ध करते-एक ८९ प्रकृत्ति का सत्ता स्थान होता है. परन्तु नार- 
की के ९३ की सता नहीं हेती है. + । और २५८ का, २७ का, २८ का, और २ 
९ का इन चारों उदय स्थानों में भी देवता के ऊपरोक्त दो दो सत्ता स्थान होते हैं 
जिस नारकी के ३? का उदय स्थान होता है उस नारकी के उद्योत का उदय 
नहीं होता है. यों सामान्य पने ३० के बन्ध में २१ के उदय में-२४ के उदय में.७ 

और २७ के उदय में 9, २६ के उदय ४, २७ के यदय ६, ९८ के यदय ,९, 
के यदय ६, ३० के यदय ६, और ३९ के नदय ४, यों सव मिल रे केब्न्धरके [ 

५ 8 5 यम लक 

+ क्योंक्रि-सीअकर नाम तथा आहारक चतुष्क इन दोनों की सत्ता नारकी के भेली 

न्‌। 

2 कह की एकही' यशः कीरती प्रक्तत्ति का बन्च अपूरष करण'के सातवे भागते 
लगाकर दशवे गुणस्थान तक होता' है. वो आति विश्ुद्ध है. इसलिये आहारक- डर वीक्रीय 
करते नहीं इसाहेये यनके'दूसेर २८० आदिक उदय स्थान बैकियदिक की पर्यात्तक सं | 

नही हेते है, फक्त ९ ही '३७ 'प्रशाज्ञ का दउय स्थान हेता है 
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९ उदय के ५२ भांगे होते हैं. और ३१ के बन्ध में ९ उदय स्थान और ९ सता 
स्थान होता है. क्योंकि-देवगति प्रायोग्य जिंन नाम तथा आहार द्विक सहिद २१ का 
बन्ध स्थान अप्रमत और अपूर्व करण गरुणस्थान में होता है. वहां वेक्रिय और आहा 
रक शरीर का कारण नहीं है. इतलिये इन विना-अन्य-२५ का, २६ का इसादिअ 
र्प प्रकृत्ति का उदय नहीं होता है. और औदारिक शरीर की तो संव पर्याप्ता कर 
पर्याप्ता हे. इसलिये उनके,३० काही उदय शेता है. वहां एकही ९१का सच्ा स्थान 
पाता है. दूसरे सत्ता स्थान नहीं है. क्‍्योंकि-३१ का वन्चतो आहारक चतुष्क जिन 
नाम सहित देता है. । और एक यहा कीर्तीके वन्च में भी एक ३० प्रक्तत्ति काही 
उदय स्थान होता है. और वहां ९३ का, ९२ का, <९ का, <८ का; ८? का ७६ 
का ७६ का, और ७» का यह < सत्ता स्थान होते है. इसमें के-९३ का, ९९ का 
८९ का, और ८८ का, य ४ तो उपशम्र श्रेणिकी अपेक्षा से होते हैं. और क्षपक श्रे 
णि में भी जहां तक-निद॒त्ति वादर के प्रथम भाग में जाकर-१ स्थावर २ सूक्ष्म, '४ 
विंयच द्विक, ६ नरक द्विक, १० जाति चतुष्क, ११ साधारण १९ आताप, और 
१३ उद्योत, इन १३ प्रक्तत्तियों का क्षयकरे वहां तक अनेक जीवों की अपेक्षा से- 
८० का, ७९ का, ७६ का, और ७५ का, यह ४ स्थान खपक श्रोणी में होते हैं. । ३- 
सके ऊपर वचन के अभाव से-२० का, २१ का, २६ का, का, २७ का, २८ का, 
२९ का, ३० का, ३९१ का, ९ का, और < का, यह १० उयद के स्थान और ९३ 
का, ९२ का, <९ का, <4 का, ८० का, ७९ का, ७६ का, ७० का, ९ का, औ 
र ८ का, यह १० स्थान होते हैं. । इसमें केवली के-आठ समय का, समूदघात करो 
ते बीच के-तीसरे चौथे और पांचते समय पर्यन्त कार्माण जोंग वर्तते-१ पचेन्द्रिय 
जाति, ४ बरस बिक, ५ घुभग, * आदेय, ७ यश: कीर्ती, ८ मनुष्य गति, और १२ 
प्रक्ताते ध्रवोदय की यों २० प्रकृत्ति का उदय होता है. वहां-सत्ता स्थान ७९ का, 
तैथा आहारक चदष्क विना ७« होता है.। और तीर्थंकर के समुदधात करते ऊपर- 
क्त धीचके पीनों समय में तौयकर नाग सहित २७ का, उदय स्थान होता है. और 
वो जिन नाम युक्त होने से-८" का, और »६ का यह दो सा स्थान पते हैं ।औ 
र केवली समुदात करते औदारिक मिश्र योग वर्तते-९ ओदारिक द्विक, ३ वजु बु 
पथ नारच संदयण, ४ छे संस्थान में का * संस्थान, ५ उपघात, और६ प्रत्येक य- 
ह < प्रकृत्ति उपरोक्त २० में मिलाने से २६ को उदय स्थान होता हैं. सो-दुसरे छ 
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टटै और सातिवे समय पर्यन्त ७९ का और ७८ का, यह दो स्थान होते हैं.। और 
तिथंकर को इसी स्थान में जिन नाम सहित २७ के उदय में-८० का, और ७६ का 
यह्‌ दो सत्ता स्थान होते हैं. ऊपरोक्त २६ में-१ पराघात, २ उश्वास,३ देतों में की 
१ खग़ाति, यह ४ अक्राच्ते मिलाने,से ३९ का, उदय औदारिक योग वर्तते केवली के 
अथवा इग्यारतरे गणस्थान में भी होता है. यहां-९३ का, ९२ का, <९ का, ८८ का 
८० का, ७९ का, ७८६ का ओर '७५ का हय ८ सत्ता स्थानों भे से पहेले के 
४ तो उपशम शओणे की अपेक्षा से और पीछेक ४ क्षीण कषाय के सयोगी केवली के, 
और तीथकर के होते हैं यहां आहारक चतुष्क की सत्ता सहित तीथैकर के८ का,और 
अतीार्थकर के»५का आहारक चतुष्क छोडकर वीधकर के9६का और अतीपकरके»६ 
कायह दो सत्ता स्थान पाते हैं और३१ के यदय< "का और७६कायह दोसत्ता स्थान 
तीधिकर केवलीके जानना क्यो।कि-सामान्य केवछी केतो २१५ का उदय नहीं होता 
है, यन ३९ में से-तीवैकर के बचन जोग कारुंधन होने से २९ का यदय होते वहां 
८० का और ७६ का यह दो सत्ता स्थान होने । और सामान्य केवडी के औदारि 
क योग व॒रतते ३७ का यदय और ७९ का, ७५ का, यह दो सत्ता स्थान । इनरे ९ 
में से बचन जोगका निरूंधन करने से सामान्य केवढी के २० का उदय क्षेत्र है, 
बह।-७₹ और ७५ का यह दो सत्ता स्थान पाते हैं. और तीपैकर के वचन जोग 
का निरुँंधन होने से ३२० प्रकृति रहै, और ३० में से भी; शाशेश्वास का निरुंधन 
होनेसे २० का उदय होता है. बहां-८" का और ७६ का यह दो सत्ता स्थान पा 
ते हैं यों २० के उदय में चार सत्ता स्थान पाते हैं. । और सामान्य क्रेवडी के बच- 
न जोगका निरूुंवन होनेसे २९ का उदय रहै, और उस में से खाशेश्राश का उदय 
कमी कर ते २८ का उदय होता है उस. पें-0० और ७५ का दो सत्ता स्थान पाई, 
और ९ के उदय में तिथकर के अयोगी गुणस्थान में <” का, ७३ की और मर 
न्तिय समय में ९ को यह ३ सत्ता स्थान पाते हैं, और सामान्य केवली के “के उद्‌- 
य में-अयोगी केवली गुणस्थान के द्विचरम समय तक, ७* का और ७५ का अथा 
अन्तिम समय ८ का यह ३ सत्ता स्थान पाते हैं. | 
यों नाम कर्म के. सम्बेध के भाज़े ३० होते हैं. 
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चउदह गुणस्थान पर नाम,करम के भांगे. 

१ भिध्याल्र गुणस्थान में“--२३ का, २५ का, २६ का, २८ का,?२९ का; 

३? यह ६ वन्ध स्थान होते हैं. सो कहते हैं।-(”१ ) अपयीप्ता ,-एकन्द्रिय प्रायोग्य 
२३, का वन्ध्र करते-बादर सूक्ष्म पलेक भोर साधारण इन ४ पदते ४ भाड़े होतेहें 
(2) पयाप्ता एकेच्किय पायोग्य > ८ का 'दम्ध, करते २? भांडे होते हैं. (३-) पर८ 
यौप्ता एकन्िय आरायाग्य २६ का वन्ध करते-१६ भाड्े, ( ४ ) देवगाते परायोग्य ३६ 
का, वन्ध करते < भाड्ें, नरक गति -भायोग्य २८ का दनन्‍्ध करते १ भाड़ा यो ९ 
भाड्े २८ के बन्ध के होते हैं, | और पायीप्ता वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिन्द्रिय श्रायोग्य २९ 
का दन्ध करते. अछग २ आठ २ भाड़े होते ४. पयाध्ा तियच पचेन्द्रिय परायोग्य 
, का दन्‍्ध्र के ४६०४८ भाड़े पयोप्ता मनुष्य गति प्रायोग्य २९ का वन्ध करते 
४६०८ भाड़े यों २९ के बन्‍्ध के सब ९२४०भाड़े होते हैं. * । और 'प्योप्ताःतीनो 
विद्वेन्त्रिय प्रायोग्य ३? का बन्ध करते अछग * आठ २ भाड़े, तिंयेच पचेन्द्रिय पा 
योग्य ३ का वैध करते ४७०८ भाड़े, यो ३९ के वन्ध के सव ४६३२ भाड़े हो- 
और सब ८ ही वन्ध स्थान के भिछकर-१३९२६ हुवे ॥ मिथ्याल गुणस्था 

न में--२१ का, २४ का, २७ का, २६ का, २७, का, २८ का, २९ का, ३० का 
और ३१२ का, यों ९ उदय स्थान होते है..जिप्के-सव ४१+१११५३२२६००+३ 
१०८११९९+१७८१+२९१४५१ १७४--७७७३ थाड़े होते हैं. + ॥ मिथ्यात्व गुण- 














» यह तीर्थकर नाम सहित देवगति प्रायोग्य २९ प्रक्ते के बन्च के ८ भागे, और 
आहारक हिंक साहित ३० के वन्ध का १ भागा, तथा जिन नाम साहत मनुष्य गाते प्रा 
योग्य ३० के वन्च के ८ भागे, यो सव १७ भागे का अभाव है, क्योंकि-यह बन्ध सम्य 
कली और साधु विन नहीं होता हैं ह 

+ पहिले सामान्य देश में-ददय स्थान के १९९१ भागे कहे, उस में ते-केवली के 
८, आहारक के ७, उद्योत सहित वैक्रैय मनुष्य के २९०-३०-३१९ यह ३, इनके उदय 
का एकेक भांगा, उद्योत सात वैक्रिय साधु के तथा देवता के होता है, उस मे देवता के 
उत्तर वैकिय के भागे अलग २ नहीं गिने, आर आहारक साधु छठे सातंवे गुणस्थान में 
होते हैं,पर्तु मिध्यांत्र में नहीं होते हूं, इसालेये १८ उदय के ,भाहं छोडकर 5 बाब्रॉक- 


७99३ भागे सब जविंकी अपेक्षा पाते हैं, 
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स्थान भें--< सत्ता स्थान होते हैं;-जिसमें से-९२ की सत्ता यो सबजीवों के होती 


है. और किसी वेदक सम्यक द्वा्टे जीवेने अथम नकौयुका बन्ध किया हो वो आयुक्ष 
अन्त सम्यक्ल का वमन कर नर्क में जाता है. उसके अन्तर मुहृते पर्यन्त ८९ की 
सत्ता पाती है. फिर अन्तर मूहुत बाद थो सम्यक्त की प्राप्ति करता है. #। ८८ 
का सत्ता स्थाना भी चारों गाते के मिथ्यात्वी में पाता है.। ८६ का स्ता स्थान- 
एकेन्द्रिय में देवगति प्रायेग्य तथा नकैगति भायेग्य उबेलने से पाता है, ८" का स 
त्ता स्थान तो-९३ बे भें से-१ तीथिकर नाम, ५ आहारक चतुष्क, ११ चैक्रिय पह- 
क, २३ नरक ट्रिक, इन १३ अक्ृत्तियों को उबेलने से-एकेन्द्रिय में पाता है. फिर 
एकेन्द्रिय में से (बकल बिक्लेन्द्रिय तथा तिपेच पचेन्द्रिय मनुष्य में अवतर पर्योप्ठ भेये 
बाद भी अन्तर मुहुर्ते तक उत्तमें ८” का स्थान पाता है. अन्तर मुहूर्त बीते बाद अ- 
वश्य वैक्रियादे का बन्ध होता है. और उन <० में से-मनुष्य गति और मनुष्यानु 
पूर्व्यी उबेले बाद तेउ वायु में ७८ की सत्ता पाती है,। और तेड वायु में से आकर 
विह्लेन्द्रिय होने वहां 9७८ की सत्ता अन्तर मुहूत्त पर्यन्त पाती है, वो पर्याप्त हुवे बाद 
अवश्य मनुष्य द्विक का, बन्ध करे तब ७4 की सत्ता नहीं पावे. । यों सामान्य प्र- 
कारे १२ सत्ता स्थान मिथ्याल्र गुणस्थान में पाते हैं. ॥ अब इनका सम्बेध कहते हैं 
-मिथ्यात्री के अपर्याप्ता एक्रेन्द्रिय भागप्य २३ का वन्ध करते सब ९ उदय स्थान 
का संभव होता हैं, परन्तु उसमें २५ के उदय में देवता के भाड़े ८, नाक का भाड़ 
१, यों ९, और २७ उदय देवता के 4, नर्कका १; और २८के उदय देवता के१६ 
नर्क का. १ इतनेही २९ के उदय में ३० के ड़दय देवता के 4, यों सब ६० भा 
डे २३ के बन्ध में नहीं पाते हैं, क्योंकि-नर्क तो एकेन्द्रिय में जातेही नहीं है. अप- 
यौप्ता देवाता भी और एकेतीद्रय में जाते नहीं है, इसलिये इनके ६० भाज़े छोडकर 
बाकी के ७9१३ उदय के भाड़े २३ के वन्ध में पाते है. यहां ५२ का <4का,<६ 
का, ८० का, और ७८ का, यह ५ सत्ता स्थान तो-२१ का, २४ का, और ९६ 
का, यह ३ उदय स्थान पत्यय होते हैं. उसमे २८ के उदय में जो तेउ वायु उद्‌: 


____ किन 


|] 








# यहां आहारक चत॒ष्क और नि नाम कर्म इन दोनों की एकही वक्त में नरम 
सत्ता नहीं होती है इसलिये ९३ का सत्ता स्थान नर्क में पाता नहीं हे 
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य सा भाड़े है. तहां ७८ की सत्ता, परन्तु दूसरे भाड़े नहीं होते हैं. और दुसरे- 
२७ का, २८ का, २९ का, २९ का, और ३१ का, इन ५ उदय में-9८ बिना बा- 
की के चार २ सत्ता स्थान होंते है. यों सब २३ के वन्ध में ४० सत्ता स्थान होते है 
परन्तु इतना विशेष-जो पयोप्ता एकेन्द्रिय प्रायोग्य २५ के वन्ध में अपने उदय में दे 
बता के भी भाड़े पाते हैं, इसाडेये 99६८ बाड़े इन दोनों वन्ध स्थान में पाते हैं.फ 
क्त नई के ५“उदय के भाज़े नहीं पाते हैं. और देवदा जो एक्रेस्द्रिय भायोग्य २५ भरे 
क्ृत्ति का, वन्ध करे, क्योंकि-हरृक्ष्म साधारण और अपर्याप्ता में देवता उपजते नही 
हैं। और २८ के वन्ध में भी मिथ्याल्री के २९ का और २१ का यह दो उदय 
स्‍थान होते हैं, उसमें ३० का तो पचेरिद्रय तिंथच तथा मनुष्य के होते हैं. और ३९ 
का बन्ध पचेन्द्रिय तियच के होवे. ३२० के उदय पचेन्द्रिय तियच अथवा मतुष्य दे- 
देगति प्रायोग्य तथा नरक गाते प्रायोग्य २८ का बन्ध हेता है. वाकी विज्लेन्द्रिय के 
३० भाद्ने उदय के नही होते है. इन दोनों उदय के मिलकर ४०२४४ भाज्जे २८ के 
वन में होते हैं. उसमें-१० के उदय में-१२ का, <५ का, ८८ का, और ८५ का 
यह ४ सत्ता होती है. और १९ के उदय ८९ की सत्ता नहीं होती है. वीथकर ना- 
म॑ सहित ८९ की सत्ता होती है. सो तिंयच में नहीं पाती है. इसलिये ६ ही सत्ता 
होती है. और ३० उदय में भी जो वेदक सम्यक्ल का वमन कर जिन नाम सहित 
मिथ्याल में गया उसके नर्क प्रायोग्य २८ का वन्ध करते भी 4९ की सत्ता होतीहे 
यों २८ के वन्ध में ७ सत्ता स्थान होते है. । देवगाति प्रायोग्य विना दूसरी मुष्य 
तिंगेच गति प्रायोग्य २९ के वन्ध में २९ का, ९ का, ओर ८ का, इन रे उदयवि 
ना सव उदय स्थान पाते हैं. और ९२ का, <९ का, <६ का, ८" का, और ७८ 
का, यह ६ सता स्थान होते है. यहां २१५ के उदय ६ सता स्थान होते है. सो कह- 
ते है. जिन नाम का वन्‍्ध कर फिर सम्यक्‍त्व का वमन कर जो ने में जावे उसके 
बीचमें २९ का उदय होता है. तहां <९ की सता होती है. और ९२ का दथा ८4 
का, यह दोनों सता स्थान चारों गाते के जीवों के विग्नह गति में २१ के उदय में 
होते हैं. और ८६ तथा < यह दोनों सता देवता नरक बिना दूप्तरे जीवों के होती 
है और ७८ की सता देव नर्क और मनुष्य बिना दूसरे जीवों के होती है, यों २१ 
के उदय में ६ सता स्थान पाते हैं.। और २४ के उदय में एक “< बिना बाकीके 
«५ सत्ता स्थान एकेन्द्रिय के होते हैं. दूसरे जीवों के यह उदय नहीं हैं. और २५ के ध 
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उदय-भ ६ सत्ता होते ६. २६ के के उदय भें ८९ की में ८९ की सत्ता बिना बाकी ३ ५ 
ता स्थान हौते हैं. क्योंकि-८९ की नारकी के होती है. उनके २६ का उदय स्था( 
हैही नहीं. ओर २७ के उदय ७८ बिना ५ सत्ता स्थान होते हैं, सो २१ के उदय 
का तरह कहना, क्य+-तेउ बाय भे २७ का उदय नही ९ वाकी के एक्ेन्द्रिय दि 
! के के भा पंयाव्षा अवस्था मे यह उदय होता ६. वो पनष्य ट्विक, का बन्ध अवस्य क 
रता हैं. इसलिये ७८ की सत्ता यहां उदय में नही होती है. और २८ के उदय में५ 
सत्ता स्थान होते ६. उत्र्म <६ को सत्ता बिद्लेन्द्रिय तिंगेव पचेनििय ममूष्य की अ- 
पेक्षा स लेवा- और दूसरे तरह स्थान पाईले की तरंह थे कहँता, और,२९ के उद 
य में भी यदी ५ सत्ता पहिछे के तरह ही कहना. । और ३० के उद्दयमें ८९ पिना 
वाकीफ बोदी चार रत्ता बिछेन्द्रिदः तियय पंचेन्द्रिय और मंजुष्यू की अपक्षातेहो 
वी हैं. <९ की सत्ता तो जिन नाम का वन्‍्ध कर सम्यक्ल का बमन कर नर्वेमजा 
वे ऐसे मिथ्याली नाश्की के शेती है, वहां १०९ का उदय स्थान गही होता है. और 
बोदी ४ सता स्थान ३९ के उदय में भी मनुष्य बिना ३१ के उदय मे भी मतष्य 
बिता दूप्रे जीवों के होती है. क्योंकि--३१ का उदय सामान्य मजुष्य' के नही है 
केवडी के हेता है. यों सब २९ के बंध में ४५ तता स्थान होते हैं.॥ देवगति 
प्रायोग्य ३० के वर्म्य विना विक्लेजिय तथा पर्चेटिट्रिय प्रायोग्य ३? के बन्च में सावा- 
' न्‍य से-२९ का, ८ का; ओर ९ का, यह ३ उदय स्थान बिना बाकी के-* उदय 
गुणस्थाम होवे, वह “९ विनो ५ सत्ता स्थान हेवे, क्योंकि-तियच गाति में जिनेना 
प'की सता नहीं पाती है. तहाँ २५का, २४ का, २५का, ओर २६का, इन चारों उ 
। दय में पांच: २ संता स्थान होते हैं. ओर दुसरे पाँच उदय में ७4 पिता चार २ स- 
त्ता स्थान होते हैं. यों ५ उदय के मिल ४? रचा स्थास होते है. यहाँ <९ का स- 
त्ता स्थान वो देवगाति प्रायोग्य, अहारक द्विक सहित ३२? के बंध भे और जिन नाम 
सक्तत ममुष्य प्रायोग्य ३९ के बंध में होता है. यह दोनों मिथ्याली दंधि वे नहीं है 
इसलिये मिथ्याल गुणंस्थान में ६ वेध स्थान के नव उदय स्थान मिलकर २९ श्स 
त्ता स्थान होते हैं 
“ २ सास्वादन गुणस्थान में-श<८ का, २९ का और ३० का यह 
| होते हैं सो कहते हैं;-देवगति प्रायोग्य २८ के < भा्डे सास्वंदन * वैधते हैं. उस 
के बंधने वाले पचेन्द्रिय तियच तथा माहष्य होते हैं. और नरक प्रायोग्य २४८ का कैंप 
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कर साक्त सापान श्र शुणरथान राहण अदशतद्ारा >2 - रेछरे , 
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तो मिथ्याल प्रत्यवि है इंसलिये सस्रादन में नहीं है. तिर्य॑च पर्चेद्रिय भौयोग्य और , 
मनुष्य भायोंग्य २९ प्रक्तति वध के भाद्टे ६४० ० का वध-एकैंद्रिय, विक्लीड्रिय, तिथ 
च पचेद्रिय मनुष्य देवता नौरकीको इनो के सास्रदन गणस्थान थे होता है. यहां-हू 
डक संस्थान और छेव॒टा संघयण का वध 'नंहीं हीनेसे पांच संघघण और पांच से- 
स्थान तथा सात युगरूं के विकसयों कर ३२०९ भाड़ प्रत्येक मनुश्य तियंचच गाते 
प्रायोग्य २९ के बंध में होते हैं. दोनोंके ६४०० भाड़े होते हैं. और पहिछा, कहा 
जो एक्रोद्रेयान्दिक के साखादन में उद्योत सहित ३? का वध तियच परचोद्रिय प्रायो: ' 
ग्यही करते हैं वहां भी ३२० ० भाड़े होते है. इन का विस्तार साहते वरणन पाहले 
है कर्सदेया है, तो जानता. यों सब बंध के भाड़े ९६०८ होते हैं. ॥ सास्यादन ग॒ 
णस्थान में २१ का, २४ का, २९ का, २६ का, २९ का, ३० का, और ३९ का, 
यह ७ उदय स्थान होते हैं. तहां नके विना तीनों गाते के जीवोंकी अपेक्षासे-२९का 
दय दो गाति की के कैच में रस्ते चलते जीवाके होता है. वहां उदय “के भोड़े 
होते हैं, यत्नपिः२१ के उंदय में सव ४२ भाड़े कहे थे, परंतु उ्त में १ अपर्या- 
प्ा के, एक सूक्ष्म पर्यात्ना का, एक नरक का, और * केवलछी का यों १० भाद़े 
इस गुणस्थान में नहीं पाते हैं. । ओर २४ का. उदय तो एकेद्रिय के उत्पन्न होते ही 
होता है. यहां भी वादर पर्याप्ठा अपर्याप्ता के यश अपयश्ाः के विकर्प से दो भाड़े 
सास्तादन गुणस्थान में पाते हैं. वाकी के सूक्ष्म साधारण के भाड्े नहीं पाते हैं. औ 
र वैक्रिय वाह भाड़ा तो बांसु काय केही होता है. सो भी सास्वादन में नहीं पाता 
| और २५ का उदय तो देवगति में उत्पन्न होती होता है. तथा किसी के नहीं 
भरी होता है. वहाँ देवता के ८ भाज़ेः---छुभग दुभग, आदेय अनादंय, यश) अयश 
उपजते हैं.। और २६ का उदय विल्लेन्द्रिय तिंयेच परेन्द्रिय मनुष्य में उत्पन्न हो 
तेही पाता है. वहां अपर्याप्ता का एकेक भाड़ा छोडकर विड्लेल्िय पयोप्ता के ६ पंच 
ठ्रय तिपिच के २८७, मनुष्यके भी २८८, यों ५८२ भाड़े २६ के उदय में पातेह 
। और २७-२८ का, उदय तो सास्ादन में होता ही नहीं है. क्योंकि-यह दोज्ञों 
स्थान उत्पन्न हतरे. से-अन्तर सुदृत बाद पोते है. ओर सास्तदन तो ६ आवलिका मा 
उरी मात्रही होता है. इसाडिये यह भी पावे. ओर २९ का उदय देवता नारकी के प्‌ 
याँप्ता अंबह्वा में प्रथम पात्त सम्यक्त से पडत हुवे हीता है, वहीं देवता के ८, आर 
नके का ९, थों ९ भांगे पाते हैं.। ओर ३० का उदय तिथेच पचेन्द्रिय मनुष्य के 





श््प 3 


/ ४7? 25 








____7---६७०६६६७-८८(६(६७७६६(६६--- 
रेड (६ प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड 2 है 





सवे स्थान पर्याप्ति पूरी किये बाद सर्व स्थान पर्याप्त पूरी किये बाद औपशामिक सम्पलब से पढने हे शत हे 
उत्तर वैक्रिय करते हुंबे देवता के उद्योत के वक्त में हेता हैं. वहां मनुष्य और तिरये 
च के अलग अलग ११५३ भाड़े होते हैं, और देवता के ८ भाड़ होते हैं, यों सर 
मिल २३१२ भांगे उदय के होते है।। और ३९ का, उदय पर्चेस्द्रय तिथेच पर्याक्ष 
के प्रथम सम्यक्त का वमन करते पाता है, वाहां भाड़े ११८२ होते है. यों सब ७ 
उदय के ४०९७ भांगे साखादन गुणस्थान में पाते हैं. साखादन में ९९ का और 
९८ यह दो सत्ता स्थान होते है. और ८८ की सत्ता तो चारों गाते के साखदनीके 
पाती है. ॥ अब सम्बेध कहते ६./--२८ के बन्ध में सास्तादन में -१९ का और११ 
का, यह दो उदय स्थान होते हैं. क्योंकि-देबगाते प्रायोग्य २८ प्रकात्ते का, बंध 
अपयीप्ता के होता है, इसलिये दूसरे उदय स्थानक इसके नहीं होते है. वहां मनुष्य व 
न्धक की अपेक्षा से २० का उदय और ९२ की ८८ की सच्ता स्थान होते हैं. औ- 
र तिंथच के उपशम ओगि हे।ती नही हैं. इसलिये उपशम श्रेणि के पढने के अभाव 
से-९२ की सत्ता नहीं पाती है. फक्त <८ की सत्तादी पाती है. और तियच मनुष्य 
के प्रायोग्य २९ का बन्ध करते सास्वादनी के ७ उदय स्थान होते ६. वहां अपने २ 
उदय स्थानों में एकेक 4८ का सता स्थान पाताहै. और मनुष्य के ३० के उदय में 
वर्तते-९९ का और << का; यह दो सत्ता स्थान पाते हैं. बाकी के सब के फक्त 
८८काही सत्ता स्थान पाता है. ऐसे ही २० के बन्ध का भी सम्बेध कहना. यों सब 
मिलकर सास्वादन गुणस्थान में १८ सत्ता रथान पाते हैं 

३ मिश्र गुण,थान में-:२८ का और २९ का यह दो सत्ता स्थान होते हैं 
बहां मिश्र दृष्टि तिर्येच मनुष्य के देवगाते प्रायोग्य २८ का बन्ध होता है. वहां भाड़. 
८ पाते हैं और मनुष्य प्रायोग्य २९ का बन्ध मिध्यात्व दृष्टि देवता नके के होवे वहां 
स्थिर अस्पिर, छुम अशुभ, यशः अयशः के विकल्प से भाड्े ८ होते ह ढ्सरे जो 
छे स्थान कादि के विकल्प से भाड़े. उत्पन्न होवे. वो यहां नहीं पाते हैं. (यों आगे 
के गुणस्थान में भी जानना) सब वन्ध के भाड़े १६ होते हैं ॥ मिश्र गुणस्थान में 
२९ का, ३० का, और ३१ का यह हे उदय स्थान पाते हैं. तहां २९ के में देवता 
के भाड्डे ८, और नर्क का भांग १, यों ९ भाड्े पाते हैं. और रे” के उदय-तियेत 
पा्थेद्रय के १७२८ और मनुष्य के ११८३ यों सर २८४० भाज्ठे है? के डे 
होते हैं। और ३१ के उदय पर्चेन्द्रि तियंच के होता है वह३१९५* भाड़े पाते ही 
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यों सब सर्व मिश्र गुणस्थान में उदय के ४०४१ भाड़े पाते हैं। यहां सत्ता स्थान 
९२ का और << का यह दोदी होते हैं ॥ अब सम्बेध कहते है-२८ के बन्ध में 
मिश्र दृष्टि के ३० का और ३१ का यह दो उदय स्थान है, उस में अलग अलग 
९२ का और <८ का यह दो सत्ता स्थान होते हैं और २९ के वन्ध के एक २६ 
काही उदय स्थान होता है. वहां भी वोही दो सत्ता स्थान होता हैं. 

४ अविरति सम्यक द्रष्टि गुणस्थान में-२८ का, २६ का, और ३० का यह 
३ वन्ध स्थान होते हैं, वहां ति्च मनुष्य के चोथे गुणस्थान में देव प्रायोग्य का व 
न्ध करते २८ का वन्ध होता है, वहां भाड़े ८ उपजते हैं, और मनुष्य के देवसगति 
प्रायोग्य जिन नाम सह्ित वन्‍्ध करे तो, २९ का वेध होता है वहां भी < भांगे, 
और देवता तथा नरक के चो4 गणस्थान में मनुष्य गति प्रायोग्य २९ का वध करते 
भाड़े ८ होते हैं. देवता नारकी के सम्यक्त् प्रत्यय ३२० जिन नाम सहित मनुष्य 
प्रायोग्य २० का देध करते भी भांगे ८ होते हैं. यों वंध के सब ३२ भांगे होते हैं 
+ ॥ चैंथे अविरति सम्यक्ल दृष्टि गणस्थान में-२१ का, २५ का, २६ का, २७ 
का, २८ का, २९ का, ३? का, और ३४ का, यह < उदय स्थान पाते है. इस में 
२१ के उदय में देवता के भाग ८, मनुष्य के 4, तियव पर्चेद्रिय के ८, * नर्क का 
१, यों २५ भांगे २१ के उदय के होते हैं. (टीप हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि पूर्व आयु 
बन्ध वाला. चारों में उपजता है और पुरा पयांप्ता होता है. इस में अपेक्षा से - २९ 
उदय ग्रहण करना. २७ का तथा २७ का उदय देवता के नर्क के और वैक्रिय-ति- 
यैच मनुप्य के होता है. इस में नर्क के जीवों तो क्षायिक तथा वेदक सम्यक दृष्टि 
जानना, और देवती वीनों सम्यवत्वी होते हैं। और २६ का उदय पचेन्द्रिय तिंथच 
मनुश्य वेदक तथा क्षायिक सम्यक दृष्टि के होता है. 5। और २८ तथा २९ का 





+ अआबिराति सम्यक दृष्टि अपर्याप्ता मे उपजता नहि है अर्थात्‌ पुरापर्माण जरूरहि 
होताहै इस अपयौपा का एकेक्र भाड़ा कमी हानसे बाकीके ८ ही पोतिहे 

२ उपसम, क्षरीपशम और क्षायिक यह तीनो समकत्व पातीहे 

७ ऊपशाम घम्मकदहे ततिर्वंच में और मनुश्य में ऊपनंत नहींहे और उसेममी वेद- 
क सम्मक सष्टितो मोहर्नाकी २८ प्रकृति की सता वार्लाहि होतहै, 
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न्पननन- न -- आया रोहण सम् 

। २2 पक 20६8 हा हे न॒र्क बिना ती ने गरतिमें होतरे 

ग्रहण करना.]चौथे आवैशते सम्यक दुष्ट गाजर 2 जान अपने अपने उदयके भांग 

। थानमें चार सत्ता स्थान होतेहैं:-अप्र- 

; मत और अपूर्व करण.गुणस्थान-मे आहुरक द्विक, ओर जिन नाम हित देव पाये 
ग्य ३ का बन्ध कर पुड़ता हुतआ,मर्‌कर देवता होंे, उम्त अपेक्षा से ९३ की सत्ता 

' जानना आर आहारक चतप्फू ह 

' चारों गाति मं से कैसी गति मे हर कर सा कट से 

;ः हैं करे, उछके ९ रक्ो 

| सत्ता पाती है. यह सत्ता देवता और मनुष्य के मिथ्यात्व में गये बिना भी पाती है 

' इसलिये यहां ग्रहण करी है. ओर <९ की सच्ता तो-देवता नारकी, और; पुष्य 

, बिशते सम्यक द्वाटि के जिन नामका वन्ध है इसलिये पाती है. और ८८ की सत्ता: 
चारों गादे के सम्यक द्रष्टि, जीबो के पाती है, ॥ अब सत्ता का हम्मेध कहते हे 

आबिरात सम्यक द्राष्टि पचेन्द्रिय तियंच मनुष्य देव भायोग्य २८ के बन्ध में, ८ उदय 
स्थान होते हैं, तहां २८ का और २७ का उदय वैक्रिय तिर्यंच मनुष्य के होता है, 
दुसरे ६ स्थान सामान्य से पाते हैं, उन एकेक उदय में-९२ का और ८८ का "यह 
सत्ता स्थानक-पाते हैं. यों आठों उदय के १६ सत्ता स्थान होते हैं। ओर २६ का 

, बन्ध एक देवगति प्रायोग्य,ढुसरा मलुष्य गाते प्रायोंग्य होताहै,वहां देवगाते श्रायोग्य,' 
जिन नाम सहित२९ का बन्ध मरृष्यके होताहै, परन्तु तिय॑चके नहीं होताहै, उनके ३ १का 

' उदय बिना सात ही उदय स्थान होते हैं, क्योंकि-मलुइ्य के ३१ का उदय, नहीं है 
उन एकेक उदय में ९३ और <९ यह दो दो सत्ता स्थान होते हैं, और, मज्ष्य ग 
ति भागोग्य २९ का बन्ध देवता नर्क के होता है बहां-२१ का, २७ का, २७ का, 
२८ का, २९ का, बह ५ उदय स्थान होते हैं, एकेक उदय में-०२ का और ८4 
का, यह दो दो सत्ता स्थान होते हैं. और मनुश्य गाति प्रायौग्य जिन नाम सहित 
३० का बन्ध भी देवता नारकी के होता है वहां-२१ का, १५ का, रे७ का, ८ 
का, २९ का, और ३० का, यह ६ उदय स्थान हीते हैं. उन में अछय अछय ९३ 
का और ८ का यह दो सत्ता स्थान होते हैं। क्योंकि-नरक में जिन नामकां सत्ता 

होते आहारक की सत्ता नही होती है, इसलिये ९३ की सता होती है, और ३* के 

उदय में दो सता होती है. यों सब मिछ «४ सता स्थान होते है 

« पांचवा देश विराति गुणस्थान में-२८ का और २९ का यह दी 








बन्ध स्थ| 
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न होते हैं. वहां मनुष्य तिर्येच देश विराति देवगाति प्रायोग्य २८ का वन्ध करे उसके 
८ भाड़े, और येहीं जिन नाम सहित २९ का वन्ध मनुष्य देश विरति करे ( परन्तु 
तियंच के नहीं होवे ) जिप्तके ८ भाड़े, सब १६ भाड़े, | देश विराति गृणस्थान में 
सामान्य-२५ का, २७ का, २८ का, २९ का, २९ का, और ३१ का, यह ६ उ- 
दय स्थान होते हैं, वहां २८ के वन्ध में पाले के उदय तो वैक्रिय तिर्येच मनुष्य के 
हो4 इनका एक्रेक भाड़ा करने से चार भाड़े होगे, और २८ का, २९ का, यह दो 
नों उदय सामान्य तिर्य॑च मनृष्य के होवे, तया वैक्रिय के भी होते, वहां उदय के भ 
डे ६ होते हैं. और ३० का उदय तिर्यच बनुष्य के होवे, वहां ६ संघयण ६, संस्था 
के विकल्प ने ३६ भाज़े होते. इसे सुस्व॒र दुस्वर से दुगुने करने से ७२ होवे. इने शु 
भा झ॒भ गाति से दुसने करने से १४४ होवे, इनमें अछग २ एकेकका, उदय हेताहै, 
यहां दौ्भीग्य अनांदेय और अयश; कीर्तिका उदग्र यहां गुण प्रत्यय करके नहीं हो- 
ता है, और बैक्रिय तिथच के उदय में भाड़ा--१, यों सव मिल २८९ भाज़े होते 
हैं.। और ३१ का, उदय तिर्यच के होता है, वहां भाड़े १४४ होते हैं. और सवामि 


४४३ भांगे २८ के बन्ध में पाते हैं. ॥ और २९ के वन्ध में मनुष्य के-२५ का 


२७ का, २८ का, २९ का, और ३? का, यह ५ उदय स्थान होते हैं, इसमें पहि- 
ले के चार उदय स्थान तो वैक्रिय के हैं., उसका भांगा एकेक. और २० के उदय 
में भागे १४४, यों मिलकर १४८ भांगे होते हैं. और सब उदय स्थानके १९१ भा 
गे होते. ॥ देश विरति गुणस्थान में ९१ का, ९२ का, <९ का, और ८८ का, यह 
धसत्ता स्थान होते है. इसमेंसे जो अममत अपूर्व करण बाले-तीथैकर नाम तथा आ- 
हारक का वन्धन कर पहते हैं. उन परिणामों से देश विरति होवे उनके ९१की स- _ 
त्ता होती है. ओर वाकी की सव चौथे अविरति गुणस्थान की तरह कहना. ॥ अब 
सम्बेध कहते है।--देश बिराति मनुष्य के २८ के वन्ध में-२५ का, २७ का २८का 
२९ का, और ३९ का, यह ५ उदय स्थान होते हैं. तहां अलग अलग ९२ का, औ 
र ८८ का, यह दो दो सता स्थान होवे. तैसे ःतिंयेच के भी-२१९ सहित ६ उदय 


| में दो दो सत्तास्थान होवे, और २९ का वन्ध देश विराते मनुष्य केही होता है. वहां 
,/२० और ३० वाले उदय स्थान पहिले कहे सोही' पांचों उदय स्थान कहना. और 


भर 
ह 


बहां ९३ का, तथा <९ का, यह दोनों सता स्थान होते हैं. देश विशति में सब मि- 
ल २ सत्ता स्थान होते हैं. 


दे 
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६ प्रमत सयाति गुणस्थान का, बन्धादि सम्बेध दे सम्बेध कहते २;-अमत साथ थे २८ 
का, और २९ का, दोनों बन्च स्थान देश विरति की तरः कहना. यहां अल्गर 
बन्ध में भनुष्य के आठरभांगे मिला १६भांगे होते हैं। और २८का,२०का२८ का 
२६ का, और ३” का, यह पांच २ उदय स्थान होते है. इसमें के पांेछे के चारों 
डदय तो आहारक और वैक्रिय करने वाले साधु की अपेक्षा से लेना, वहां २८ के 
और २७ के उदय में दो दो भांगे वैक्रिय करने वाले साधु की अपेक्षा:से लेना, वहां 
“२५ के और २७ के उदय में दो दो भांगे. और २८ तथा २९ के उदय में चार 
२ भांगे, ३? के उदय में सहज मनुष्य के होवै, वहां दो भागे आहारक और वैक्रि- 
य के यों, १४४ सहज के मिछ १४८ सर्व मिल एकेक बन्ध में १८८ भांगे करते 
३९६ उदय के भांगे होते हैं वहां ९१का, ९२ का, ८९ का, और << का. यह १ 
सत्ता स्थान पांते हैं. ॥ अब सम्बेध करते हैः-२८ के बन्ध में ५ के उदय ९२ का, 
और <८ का यह दो सत्ता होती है, इसमें आराहक के९२की सता छोती है, ओर जि 
न नाम की सत्ता होवे तब २८ का वन्ध नहीं होता है, इसलिये १३ का और ८९ 
का यह दो सत्ता २९ के बन्ध में पांचो उदय स्थानक में अछग २ होती है, इसाडि 
ये २९ का, वन्ध जिन नाम वान्ध तेदी होता हैं, यों सब मिलकर२०सत्ता स्थान छटटे 
प्रमत संयति गुणस्थान पें पाते हैं, 

७ अप्रमत संयात्रि गणस्थान में-२८ का; २९ का, ३० का, और ३१ का, 
यह चार बन्ध स्थान होते हैं. इत्तमें के पाहिले दोनों स्थान तो छट्ठे गुणस्थान की तर 
ह ही कहदा. और आहारक ट्रिक सहित वन्ध करते अनुक्र में-२? का और ३९ का 
बन्ध होता हैं. इन चारों वन्ध स्थादों में अछग २ एकेक भाड़ होते से हे भाड्े हो 
ते है. क्योंकि-अप्रम्नत के-अस्थिर अशुभ अयशः का दन्धनहीं होता है. और इन ए 
केक वन्य स्थान में-२९ का, और ३० का, यह दो उदय स्थान होते ९ इसमें जो 
प्रमत पणे वैक्रिय तथा आहारक का आरंभ कर अप्रमत में आते हैं, उनके उद्यात 
का उदय होने से-२९ का उदय होता है, तथा ३? का उदय हक कह प्रो 
छग २ उदय में एक भाड़ा वैक्रिय का और एक आहारक का यों दोनों उदय है 
भांगे और सहन शरीर से अम्मत के ३० के उदय में पाढैले देश विरते के सोने 
१४६ भांगे कदे सो होते हैं. यह सब मिलकर एकेक वन्च में उदय के १४८ भा- 


/ चारों बन्च के गे ते वहां २८ के वन्ध मे 
गे होते हैं. चारों वन्च के मिल ५९२ भांगे उदय के होते हैं. वहां / 


> 





| 
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दोनो उदय में अलग अछग २८ की सत्ता होती है. और२९के बन्ध के दोनों उदय 
में अछग अछग ९२ की सता होती है. और २१ के वन्ध में दोनों उदय में अलग 
अछग ९३ की सत्ता होती है. ८ यों सव ८ सत्ता पाती है. 

८ अपूर्व करण गुणस्थान में-२८ का, २९ का, ३? का, ३१ का, और १ 
का, यह पांच वन्ध स्थान होते है. इसमें के चारो तो अप्रमत की तरह ही कहना. औ 
र॒ १ यश; कीर्ति का वन्‍्ध सो सातवे भाग मे देवगति प्रायोग्य वन्ध कर विच्छेद क- 
रत हैं, वहां अलग २ एकेक भाड़ा होता है. सब मिल वन्ध के ५ भाड़े होते हैं. इ- 
न प्त्सेक वन्य स्थानों में ३९ काही उदय स्थान होता है. यहां * संघयण से ६ स॑- 
स्थान के विकल्प कर 5 भांगे होते हैं. इने शुभा शुभ खगति से गिनने से-१२ भां 
गे होते हैं. इने सुखर दुस्र से गिनने से २४ भांगे हाते हैं. + सब पांचों उदय में 
३६१ भांगे होते है. इसमें पाहिले के चारों वन्च्र स्थान में ३९ के उदय में अ:क्रमसे 
८८ का, <९ का, ९२ का, और ९३ का, यह एकेक सत्ता स्थान हेता है. और २ 
के बन्ध में ३० के उदय मे यह चारो सत्ता स्थान पाते है. सब ८ स्थान. ९-१० अ 


' निहाति वादर ओर सूक्ष्म सम्पराय गरुणस्थान में-१ यहाः कीर्ती का वन्‍्ध और १३० 


का, उदय इसमें क्षपक के भाड़े २९ और औसशमिक के तीनों संघयणों के विकर्प 
से ७२ भांगे उदय के होते हैं. और ९३ का, ९९ का, <९ का, ८८ का, यह चार 
सत्ता स्थान पाते हैं. 

११ उपशान्त मोह गुणस्थान में-वन्ध के अभाव से ३० का १ ही उदय स्था 
न होता हैं. यहां भांगे 9२ होते हैं. और ९३ का ९२ की, <९ का, और <४८ का, 
यह चार सत्ता स्थान पाते हैं. 








कि 


१२ श्षीणमेह गुणस्थान यें-एक ३? प्रक्त्ति का उदय स्थान होता है, यहां । 


जे परे 


भी तीयेकर नाम सहित के स्थानादिक सब प्रशस्त होते हैं. इसलिये ८" का, सत्ता, 








+ यहां तीर्थंकर नाम तथा आहारक ननैश्वय से बान्धते है उनके एकेक की ही सत्ता 
क्‍ होती है. 
+ कितनेक आचार्य पाहिलेके ८ सबयण में उपशम श्रोणि का अभाव मानेत हैं उनके 
मतते उठय के 9२ भागे होते हैं, 
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(| * रे कर परोर ० पतन सन ज मनन नत मर 
मु है. 

१३ सयोगी केवली के--२० का, २१ का, २७ का, २८ का, २९ का, ३९ 
का, और ३१ का, यद < उदय स्थान होते हैं. जिसके ६०» भांगे पहले सामान्या 
देश सुझबही कहना. यहां सत्ता स्थान ४ श्षीणमाह गणस्थान में कहे सोही पाते हैं 

१४ अयोगी केवली गुणस्थान में-९ का, और ८ का, उदय स्थान होते हैं, 
जिसके २ भाँगे, और ८० का, ७६ का, ७६ का, ७८ का, ९ का, और ८ का, 
यह तीन सत्ता स्थान पाते है. इसमें तीथकर के ९ का, उदय और ८० का, जद्का 
और ९ का, सत्ता स्थान, और सामान्य केवली के ८ का, उदय में-9५ का, ७५ 
का और ८ की सत्ता पाती है. 


गोल कम के भाड़े- 


गोत्र कर्म की दो भपक्षत्तियों में.से सामान्या भकार से एक वक्त में एक का, 

बन्ध और एककाही उदय होता है. क्योंकि-दोनों प्रकृति बन्ध और उदय विरोध 

कीहै. और सत्ता एककी तथा दोनोंकी पाती है. जैले-जित्न वक्त तेक काय और वा 

यु काय में रहता हुवा जीव ऊँच गोत्र फो उबे् कर सत्ता से निवारे, तब तेउ वायु 

में अथवा वहां से मरकर दूसरे जन्म में जहाँ तक ऊँच गौब का बन्ध नहीं करे, वहां 

तक एक भौच गोब की सता जानना. और अयेगीः केवली गुणस्थान के चरम सम 

य एक ऊँ गोत की सत्ता जानना. यों बन्ध का और उदय का स्थान एकेक औ 

र सक्त के स्थान दो होते हैं. अब इसके भांगे कहते हैं।--१ नीच गोत्र का वन्‍्ध) 

मैच गोत्र का उदय और सीच गोत्र की सता यह प्रथम भांगा तेउ वाय में उचगा 

शक उत्रेले बाद पांताहै.शनीच गोत्र का बन्ध १नीच कादीउदय और नाच तथा उंच 
' दोनों की सच्ता ३ भौच का बन्ध उँच का उदय और उच नीच दोनों की सता, ये 
है दूहरा तीसरा भांगा-मिथ्यात् और सेस्वादन इन दोनों गणस्थान में पाते क्यो 

कि-आगे के गुणस्थान में मीच गोत्र का वन नहीं है. ४ उंच गोत्र का वन्‍्ध गीच 

का उदय और दोनो की सत्ता यह भांग मिथ्यात् से लगा देशविरति गुणस्थान तक 

पा है. क्योंकि-आगे के गुणस्थान में नीच गोत्र का उदय नहीं है. 5 उच का द 


ल्ल््न्तततित्तस्त्तततललललतत तत्त्व ततवतय7*_ ___ 


। 








/ 
। 


न्ध उच का उदय ओर दोनों की सत्ता, यह भांगा दशवे गुणस्थान तक पाता है.& 
डंच गोत का उदय और उच नीच दोनों की सत्ता, यह भांगा इग्याखे गुणस्थानसे 
लगा चउदवे गुणस्थान के द्विचरम समय पय्यन्त पाता है.» उंच गात्र का, उदय,ओ 
र उच की ही सता यह भांगा अयोगी केवली गुणस्थान के आन्तिम समय पयन्त पा. 
ता है. यह ७ भांगे गोत्र कर्म होते हैं. 


अन्तराय कम के भांगे. 


अन्तराय कर्म की पांचों प्रकृत्ति ध्रुव बंध की है अथीत्‌-एक ही साथा पांचें/ 
का ही बन्ध होता है, और उदय भी ध्रव होता है, और सत्ता भी ध्रुव ही पाती है 
इसलिये-१ अन्तराय कर्म की पांचों प्रकृति का वनन्‍्ध, पाचों का उदय, और पांचों 
की सत्ता, यह एक ही भांगा होता है, सो दशवे गुणस्थान पर्यत पाता है, और आ 
गे वेब के अभाव ले-२ पांचों प्रक्ाते का उदय और पांचों की सत्ता यह दुसरा भां 
गा इग्यारे बारे गुणस्थान तक पाता है. 


बन्धिके भागों का खुलासा- 


१ बीच बाधिन्ति बेधेति सो-गत काम कर्म बांधे, वर्तमानमें कर्म वंधताहै. और 
आउते काल में वन्धन करेगा सर्व संत्ारी जीवों, २ वानत्र, वन्‍्धन्ति नवन्धाति, सो गत 
काह में बेचे वर्तमान, में वेधता है, भविष्य में नहीं वेधेगा-चरम शरीरी. हे वेधि,नवे- 
घ, बन्धिन्ति, गत काल में वेबे, वतमान में नहीं वेधे, आगे को वंधेगा. ख्र्ग प्राप्त 
होने वाढ़े मुनि. और ४ वेधि, नवेति, नवधाति, आतित काल में बंध किया, पत्युप- 
न्न में बंध नहीं करते हैं. और अनागत में भी वन्य नहीं करेंगे. सो केवल ज्ञानी 

इय[वहां के भाग का खूलासा- 
धेधि, वैधाति, वेधेति सो-गत कालमें उपशम श्रेणि कर श्ग्यारवा गुणस्थान 
स्पर्य इधोवही का वन्य कर पडवाड़ हुवे, और, वर्तमान काल में (दुसरे वक्त) फिर 
उयश्ञम अणी चड इग्याखते गुणस्थान जा इयावदीका वन्ध कररह हैं. वो फिर वहां से 
फिर पड़ेंगे, और फिर तीसरी वक्त उपशम ओणी से या क्षपक श्रेणी से चड कर 
इयीवही का वन्च करेंगे. २ बांध, वेवाति, नवंधेति, सो-गत काल में उपशम श्रेणी चह 
हा 
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ञ्टर 


(_777+७८६६६७७७७०६७६७७६२२२२२८----. 
इंदर क्र प्रथम अर्थे काण्डका-प्रथम पूल द्वारा रोहण खण्ड भू 


हा टन नल टन +त न तकुा+८+++7++++5्+++ नमन तन नन न यम भर न फिर मना सत्चछाफकिफफ्िपप्य 
इयोवही का वंधकर पडवाह हुवे, वर्तमान में देखे गुणस्थानमे हैं सो इयोवहीका वन्य 
कर रह ६. आवते काल में चडद वे गुणस्थान में जायेगे तब फिर इर्यावद्ी बंध नहीं 


होगा. ३ बंथि, नंथे, बेधती सो-गत काल में श्रेणी कर पढ़े, वर्तमान में श्रेणी नहीं 


करते हैं, परन्तु आगामिक काल में ओणे कर चहेंगे इर्यावही का बंध करेंगे. ४ बंधि 
नर्वंध, नबंधेति, सो गये काल में तेरवे गुणस्थान में इयोवहदी का बन्ध किया, वर्तमान 
में चउदवे गुणस्थान में है सो बंध नहीं करते हैं. आगमिक मोक्ष जायेंगे सो थी बंध 
नहीं करेंगे.<नबन्धि, बंधती बंधेति सो-गये काल में कभी श्रेणी चढा नहीं, वर्तमानमें 
श्रेणी चढ बन्धन फररहे हैं. आगभिक तेरबे गुणस्थान को भ्राप्त हो बंध करेंगे. ६ न 
वेधि, बेंधे, नवंधोति सो-गये कालमें अ्रणी चढ़े नहीं, वर्तमानमें चडढताहै. परन्तु आगामि 
काछ में श्रेणी चढेगा नहीं, यह भांगा श॒न्य है, कही भी नहीं मिलता है. ७ नवृधि, 
नवं॑धंति, बंधति सो-गये काल में अ्रणी चढ़ा नहीं, वर्तमान में चढ़े नहीं, परंतु आग- 
मिं काल में चडकर इयौवही का बेध करेगा. और ८ नवांषि, नब॑धे, नर्बंधेति मये का 
ल में बंधे नहीं, वर्तमान में भी बंधे नहीं, ओर आवते काल में बंधेगे नहीं यह भांगा 
अभव्य आश्रिय जानना. 


भावदार का खुलासा. 


- उवसम खय मिसोदय, पारिणामा दु नव अर इगवीसा॥ 
तिअ भेए सन्निवाइय, सम्म॑ चरण पढम भावे ॥१॥ 
बीए केवल जुअलं, सम्म॑ दाणाइ लाद्भिपण चरणे॥ 
तहए से सुब ओगा, पण लद्धि सम्म विर दूरगे ॥९॥. 
अन्नाण मसिद्धता, 5संयम लेसा कसाय गई वेआ ॥ 
मिच्छे तूरिए भब्वा, 5 भब्वत्त जिअत्त परिणामि ॥१॥ 
१ औदयिक भाव के २९ भेद+--(+) अज्ञान-मिथ्यात्र मोहनीय के उदय 
कर जो मिथ्यात्वी का ज्ञान है सो अज्ञान. 5 (९) असिद्धलल-अष्ट कर्मोद्य कर जीव 
5 8 कमल 


है 








चार की और शील की नारति न 


< 
हम _..>ल्‍नननननननननननितिततननतनत तन निततनतननसलनलत 77: 


> जैसे-अनाचार, अशीलू आदि शब्दो चार सेभ 


| 
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सिद्दावत्था को परान्न नहीं करपतक्रे-१तारीदी वना रहे सो असिद्धल.(३) आवेिर्त-अ 
प्रत्ाख्यानाखणीय कपायोदय कर जी ह॒त प्रत्याख्यान नहीं कर सके-सो (अबिर- 
ति. (४-९) छेलश्या जिन अध्यत्रत्तायों कर आत्मा लेपाय सो-कष्ण-नील-कापुत 
-तैजो-पश्च-और शुक्त-यह छे प्रकार की छेच्या हैं. & (१०-१३] चार कपाय- 
मोह कर्मोद्य कर जिस प्रणतिसे ससारका कस-रस आवे सो-क्राध-मान-माया और 
लोभ यह चार कपाय- (१४-१७) चारगाति-जों नाम कर्मोंद्य कर जीवों गमनागमन 
करे ऐसी-नर्क-तिंपेव-मनुष्य और देव चारों गति. (१४-२०) जो मोह कर्मोंद्य से 
विषयानिलछाषा रूप विकार को वेदे सो-ह्ी पुरुष नपूंसक-यह तीन वेद हैं. और २१ 
मिथ्यात्र मोह भी मोह कम के उदय से होता है. 

२ ओप शमिक भाव के दो भेद+--(१) ओपश्म सम्यक्त् सो अनंतान वे- 
वि चौक और तीन दर्शन मोहनाय इन सातों प्रकृति यों-रस्तोदप और प्रदेशोदय 
को प्राप्त न होवे सो उपशम भाव, और उस से जो प्रगट हुई तत्वों की राचे सो उ- 
पशम सम्यक्त, और. (२) जो वाकी रही २१ चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों उपशम 
होनेंत जो स्थिरता रूप चारित्र होगे सो ओपशामिक चार्रत 

९ क्षयोपशामक भाव के १८ भेद:--४ चार ज्ञान (केवल बिना) ७ तीन अ- 
ज्ञान. २? तीन दर्शन [किवल दर्शन बिना) १५ पांच क्षयोशम लब्धि छब्बसतको. १६ 
प्तवोपशम सम्यक्त्व, १७ क्षयोपशम चारित्र, और[२८ संयमासंयम. (इन का खुलासा 
इस में मात ज्ञानावरणाय, श्रुति ज्ञानावरर्ाय, चक्षु दशनावरणीय, अचप्षु दर्शनावर 





हीं समझ ते-कु आचार और कुशील समझा जाता है, तैसे ही यहा अन्नानका अर्थ कु ज्ञान 
जानना से अनादि और स्वमावरिक होनेसे-औदथिक भाव में ग्रहण किया हे. ु 
» (१) जो आचार्य अष्ट कर्मोदय से लेक््याको मान ते है. उनके मतंसे लिश््या! औ- 
दायेक भाव में हैँ. 
(२) जो कपायांदय से लेश्या माने उनके मत से मौहका औदयिक भाव में लेदया 
और जो. | 
(३) योगों की प्रकृति से लेश्या माने उत के मत से नाम कमी ओदयिक भाव, 
यों तीन मत हैं. 


५ 








#नचनन-नताननन-+++-+++-............... 
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णीय, इन चारों का उदय बारे गौय, इन चारों का उदय वास गुणस्थान पर्वत वेशबातक शो » आय प 

वली भाविष्ट रस के क्षेयते अम्रविष्ट रस के अनुदय रूप उपशम से, और कितेनक 

स्पदेकके उदय से, उदयातावैय क्षयोपश्ामक. होते हैं. और अवाबे ज्ञाना बरणीय मन 

पर्याव ज्ञानावरणीय, और अवाधि दशनावरणीय इन के सर्व घातिक रस-के- स्देक 
के उदय से फक्त उदय भाव होता है. और जिसवक्त विशुद्धाप्रवु साथ से देश घा- 
: तिक पने परिणाम के मेदसस कर उदयावली प्राविष्ट अश के क्षय से तथा पविष के 


' डउपशम से और वर्तमान के उदय से जो अवाबे, मनः पर्यव, चश्षु दर्शनादि गुण परगेटे 

'सो क्षयोपशञामिक उदयानु विधि होतीदे. और मोहनीयकी प्रकृत्ति जो१९ कपाय, और 
३ वा विध्यात्र मोह सर्व घातिक है, उसका रसोदय होते हुवे क्षयोपशम नहीं होता 
है, सो भदेशों दय में होता है. रस उन प्रदेशों को वेदते देशधातिक रस में छाकर 
बेदते हैं जिस से सर्व घातिक नहीं होते हैं. वाकी रही. मोहनीय की प्रक्त्तियों रसो- 
दय. प्रदेशोदय होते भी क्षयोपशामिक अविरोध पने होता है. जिस्त से सब जीवों को 
पांचों छब्धि क्षयोपशामिक भाव से होती है. और तौनों अज्ञान भी मती श्राति-अबि 
'जञानावरणीय के क्षयोपशम विशेष कर होते हैं. अनन्तान बास्वि चौक मिथ्याल मोह 
'नाय के क्षयोपशम से होता है. और सम्ग्रक्त्व ग़ोहनीय के उदय में बंदते हैं. तब वे- 
दक सम्यक्त्व पाती है. देशानिरति पना अभक्‍त्याक्यनावरणीय के क्षयोपशम से. होता 
है, और सामायिकादिक तीनों चरित्र प्रत्याख्यानियादिक के क्षयोपशम से होता है, 
इसलिये इन १८ ही भेदों को क्षयोपश्मम भाव में [लिये हैं. 

४ क्षायैक भाव के ९ भेदः--केवल ज्ञानावर्णीय और केवल दरशनावरणीय 
इन दोनों सर्व घातक कर्मोका सर्वथा नाश होनेसे आत्मा के सर्वे गुण रूप केवल 
ज्ञन,और केवल दर्शन प्रकट हुवा, अन्नतानू बन्धि चौक और तॉनों: दशन,मोहनीय 
का का क्षय होने से आत्मा में अक्षय तत्वरूची रूप गुण प्रगट हवा सो-क्षायिक 'स- 
भ्यक्त्ब, और २१ चारित्र मोहर्नाय की सर्व परकृतियों के क्षय होनेसे सर्व जीपांको 
अभय देने रूप जो गुण प्रगट हुवा सो यथाखूयात चारित्र, और अन्तराय की दा 
नादे पांचों प्रकृति के क्षय होनेसे-१ अनन्त दान लूब्धि, २ अनन्त लाभ 'लब्धि, ३ 
अनन्त भोग लब्धि, ४ अनन्त उपभोग लब्धि, और ५ अनन्त बल्वार्य लब्धि, गुण 
प्रकटे, यह ९ भेद क्षायेक के. यह क्षापिक भाव सो क्षयकरी हुई प्रक्रातियों को पर्डि 
उदयादिक भावकों कदाप प्राप्त नहीं होने देता हैं- है] 

बाद 


बम 








हि 
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५ प्रिणा मिक भाव के ३ भेद;--( २ ) मुक्ति जाने जोग जीव का स्वभाव 
से भव्य परा. ( ९ ) माक्ति कदापि नहोंत्रे ऐसा जीव का स्वभाव सो अभव्य पना, 
और ( ३ ) द्रव्य तथा भाव भाणों का स्वभाव सेही धारण करने, वाछा सो जीव प- 
ना. यह तीनों स्रमाव अगादे अनन्त उत्पन्न और नाश रहित सो परिणामिक भा- 
व्‌ जानना. यों-पांचों भावों के-छव मिल ५३ भेद होते हैं. ८ 

ज्ञानावरणीय, दरशनावरणीय और अन्तराय, इन तीनों कर्मो में एक ओपशामि 
क भाव विदा चारों भाव पाते हैं. वेदनीय, आयष्य नाम और गोत्र इन कर्मों में-२ 
ओदगिक, रक्षायिक्र और रेपरिणामिक यह तीन भाव पातेढें. और मोहनीय कर्ममें फ 
क्त एक ओपशामिक भाव पाता है. 

पांचों भावों के विशेष भेद सूल से. 

१ ओदयिक भाव-मैंत धतुरा का भक्षण करने से खेत रड्ग की वस्तु पीले र 
ज्ञ मय देखाती है. तैतेही नावतों शद्ध (पिद्ध समान है, परन्तु अष्ठ कर्म रुप धठुरे के 
नशे के उदय कर जीव कम स्वभाव में परिण मे सो आदयिक भव. ओर जैसे स॒वर्ण 
नामक धातुतों एक्रही है. परन्त स॒र्वण कार सश्षेके संयोग से मुकट कुंडल हारादि अ 
नेक रुप मे पारिणमावे तैसे ओर्दायक भाव के स््रभाव से आत्मा अनेक रुप में पारिण 
में जते-अहेखी, अहपुरुष, अहकृष्ण, अह शुक्च, अहस्थुलं, अहक्ृस्य. इत्यादि. इस उ 
दय भावके दो भेद:-* जिससे आठो कर्मोंका उदय होवेसो उदय और२उदय निष्यन्न 
इसके दो भेद+-% जीव उदय निष्यज्ञ औरर अजीय उदय निष्यन्न, इसमें जैव उद्‌ 





-वर्माए्ति काय,अथर्मात्ति काय,आकास्तिकाय काल द्रब्य,और पुद्ठलास्ति काय.यह पाचों द्रव्य 
अनादि परिणामी भाव में पारेणमंते है. अपने स्त्रश्नव में ही रम रहे है, कदापि पर स्वभा 
व में स्मण नहीं करने सें-अनादि परिणामी भाव में गेने जांते है, इस्र में पुल दृणकादि 
रकन्थ है सो-छादक भाव पणे परिणामता है. ऐसेही अनत प्रंदेशी स्कन्ध जाणना, सो 
ओदाविक भाव में मी गिने जाते हैं, क्योंकि-कर्म पुद्दल के स्कन्ध जीव के सम्बन्ध से पु- 
द्क बिपांक की कम प्रकृति के औदारिक नो कर्म के विंपे वर्णादिक होते है. इसालिये 
अनन्त प्रदेशा स्खनन्‍्ध कम वर्गणादि पुद्ठल सो सब औदयिक माब में होते है, यह अजीब 
आतल्रिय भाव के भेद कहे. 





/ 

























हि न 
क्‍ दे... ४६ प्रथम अथ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड आूछ है 








गा के-३१६ भेद;-४ गाति, ८ काय, ६ छेश्या, ४ कृषाय, ३ वेद ( एवं २३ 
र)२४अप्तन्नीपणा, २५ अज्ञानी पणा, २६मिध्यात्त पणा, २७ आदिरति पणा,२८ 
आहारिक पणा, २९ संसारिक पणा, ३० छलद्यस्त पणा, ३१ सयोगी पणा, ३२ अ. 
केवली पणा, और ३३१ असिद्ध पणा.। और दूसरे अजीव उदय निप्पन्न के ३० भेद 
-« वर्ण, २ गन्ध, ५ रस, “स्पश, «शरीर, और पांचों के परिण में प्रयोग से पुहल/ 
॒ २ ओपशमिक भाव--मैसे राख कर ढकी हुई आने किसीमी वलतु को दस्ध न- 
| कर पक्ति है. परन्तु अभ्यन्तर में दग्य करने की सत्ता बनीदे दो वायु आदि संये 
ग से प्रकट होती है. तैपेदी-जीवके परिणाम अन्तमुहत काल बुद्ध परिण पें-ज्ञान 
दर्शनादि शुद्ध उपयोग में परठते जिससे मेहहनीय क्रम की शक्ति का अच्छादन (क्क- 
न) होवे सो उपशम भाव, इसके दो भेद।-९ अनन्तान उन्‍्धी चौक और तीनों मोह 
भय इन सातों प्रक्रातिका रस और प्रदेश नहीं होता है. उसे उपशम कहते हैं. आर 
उससे तल्वकी राधे परगटे सो उपशम सम्पक्ल बाकी रही २१ प्रकराति के उपक्षम से 
जो चारिद्र में स्थिर भाव होने सो ओपशमिक चरित्र. + 

३ क्षायिक भाव-जैसे पाणी करके साफ इ्चाइ हुई अग्नि पीछी प्रज्वाटित न 
हैं होती है. तैसेही जधन्य मोह कम की ४ ( अनन्तान बन्‍्धी चौक और दर्शने ब्रि- 
' को प्रक्तात्ते, उत्कुष्ट८ ही प्रकृचिका ऐसा क्षय करे कि पीछी वो कंदापि परगट नहीं 
होवे सो ज्ञायिक भाव. इसके ९ भेद+-९ प्रथम मिथ्याल मोह, फिर अनन्तानु बन्धि चो 
 क, फिर प्रयाख्यानी चौक, थों अनुक्रम से क्षय करे सो क्षायिक, और २ प्षायिक, नि- 
ध्यज्न इसके ९ भेद+-* ज्ञानातरणीय कर्म के क्षमसे अदन्त केवल ज्ञान पट हुआ, श्द्‌ 
' शमावरणी के क्षयसे अन्नत केवल दशन मगठ हुवा. रे अनन्तान बन्धि चौक ओर तीनों 
, गेहदीय के क्षयसे अनन्त क्षायिक सम्यक्त्व प्रगट हुवा. ४ मोहसीय की: बाकी क्‍ 
२९ अक्ृत्ति के क्षयते प्लोयिक ययारुयात चारित्र पग हुवा. ( और अन्तराय कर्म 
की पांचों पकृत्तियों के क्षयतें मगट हुई पांचों लब्धियों अथीद ) ५ दानान्तराय मं 


प्षयत्रे अनन्त दानलब्धि अगठी, * छामान्वराय के क्षयके अनन्त छाम लब्धि परग 


न्न्ननल 


+ पाठान्तर-उपशम भाव के २ मेद+7 ४ ये) ५ राग, देष, दे देशनगर। 


ह जोडी पक चाखिमोह, ८ दशनलब्धि, ९. चारित्र लाब्बे, १० छद्स्त और ११ बीतरागी- 
“> लव 


५० 
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७ भोगान्तराय के क्षयसे अनन्त भोग लब्धि प्रगठी, ८ उप भोगान्तराय के क्षयसे 
अनन्त उपभागा रूब्धि प्रगशे, और ९ वीर्यान्तराय के क्षयते अनन्त बलवीय्य 
लब्धि प्रगटी. + 

४ प्षयोपश्ञामिक भाव-जैसे वहलोंकी गहरी घटातें अच्छादित हुवा स्ये का 
तेज, बाय के प्रयोग्य से ज्यों ज्यों बदल पतंले पढते जाते हैं. त्यों त्यों तेज-प्रका 
श आविक बढ़ता जाता है ? तेसेही कम रुप वहरों से अच्छादित हुई आत्मा ज्ञानादि 
गुणों रुप तेज के मन्दता में स्थित, शुभ पारिणाम रुप वायु के प्रयोग्य से-उदयावसी 
रम के श्षयसे, अप्रविष्ट ससके अनुदय रुप उपशम से और कितनेक स्पद्धक के उद- 
य से उदयानुविधि क्षयोपशम होता है. सो फक्त चारों घातिये कमों काही होता है- 
अथातिये का नहीं. इसलिये जो घातिये कमर उदयमें आयेये उनको तो क्षयकिये, वा- 
की के कम सत्ता में रहे वोभी पतले पडगये, ऐसी मिश्रता होनेस इसे मिश्र भाव तथा 
प्षयोपशम भाव कहते हैं, इसके दो भेदः--१ ऊपरोक्त विधिसे चारों घन घातक क 
मों क्षयोपश्षम करे सो-क्षयोपशम और क्षयोपशम निष्यन्न कर्मो का क्षयोपशम हेने से 
३२ गुण प्रगटे।--प्रथम ज्ञानावरणीय कम के क्षयोपशम होने से८ गुर्णो की प्राप्तिहो 
पैः-२ मातिज्ञान, ९ श्रातिज्ञान, हे अवाधि ज्ञान, ४ मन/पर्यव ज्ञान, ५ मतिअज्ञान, ६ 
मरश्ततअज्ञान, ७ विभड़ ज्ञान, और ८ आचाराड्रादि सूत्रका जान पना. । दूसरा दर्श 
नावरणीय कम का क्षयोपशम ने से ८ गुण प्रगटे--९ चप्षुदशन, १० अचपक्षुदशन 
११ अवधि दर्शन, १२ श्रोतीन्द्रय का जानपना. १३ चद्षुइन्द्रियया जान पना. १४ 
घणेन्द्रिय का जान पना. १५ रसेन्द्रिय का मान पना. और १८ स्पर्शन्द्रिय का जा 
न पना. | तीसरे मोहनीय कम के ्योपह्षम से ८ शुण प्रगट हुवेः-१७ सम्यग दृष्टि 
पना. १८ मिथ्यात्र दृष्टि पना. १९ सममिथ्यात्व दृष्टि पना. २० सामायिक चारित्री 
पना. २१ छेदों स्थापनीय चारिव्र पना. २२ परिद्दार विद्युद्ध चारित्र पना. २३ सू- 





» पठान्तरः-क्षायेक निष्पल के ३७ भेद।-« ज्ञानावर्णाय की, ९ दशेनावरणी- 
यकी, २ वेहनीय की, ८ (क्रो4, मान, माया, छोम, राग, ढ्वेप, दर्शनमोह और चारिब 
मोह यह ८) मोहनॉय की; ४ आयुष्य की, २ नामकी, २ गोत्रकी, और ५ अन्तरायकी, 
यों आठों कर्मोंकी सब॒ ३७. प्रकृत्तियों का क्षय-सर्वथा नाश करे से क्षायिक निष्पन्न माव. 


व्टरी 


९.ह-चचतचचचतचचचचततचचचचचचतततत तन + 5 





#त्त्त्च्च्च्च्च््तततसततत-त 
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पं प्पात पता पा उप 7 ्--+त 

सम सम्यराय चारित्र पना. और २४ यथारूपात चारित्र पना.। चौथे अन्तराय का 
हल 


के क्षयोपशम से < गुण प्रगट हुवे, २८ प्लरयोपशम दानलब्धि, २६ क्षयोपशम राम 
लब्धि, कप क्षयोपशम भोगर्ूाब्धि, २८ क्षयोपशम उपभोग लब्धि, २९ क्षयापशम व 
डविय लब्धि, ३० बाल वीर्य; ३१ पण्डित वीर्य. और ३२ बाल पाण्डित वी + ॥| 


++ौ्-+हझ््र_ 


+ यह क्षयोपशम भाव सम्यगद्ष्ठि और मिव्यात्व दृष्टि दोनेंके ही होता है. क्योक्ि- 
चारो धातिये कर्मोकी-देशसे निश्नरा होबे उसे क्षयोपशम भाव कहते हैं:---यह निशा दो- 
नो प्रकार के जाँबों कर शक्ते है, जिस में सम्यग दश्टिके ज्ञानावरणी आदि कर्मो का क्षय 
पशम होनेसे मति ज्ञानादे चारों ज्ञान की प्राति होती है. और भिव्यात्व दृष्टि के ज्ञानावर- 
णाय कमोका क्षयोपशम होनेसे मति अज्ञानादे तीनो अज्ञानकी प्राप्ति होतीहै- क्योंकि-मिष्था 
खीने ज्ञनावरणीय कम का तो क्षयोपशम किया, परल्तु मिध्यात्त मोहनीय का उदय प्रवत- 
ता है, और सम्यक इश्टिने दोनों का क्षयोपशम किया है, ऐपेही क्षुयोपशम दानादि छब्धि 
में सो जानना, सम्यग दांट्ि पात्रापात्र का विचार. व.र दान करती है, और मिध्याली समझे 
नहीं. और भी कितनेक ग्रन्थों मे---क्षयोपशम काब्धि के-५ भेद किये हैः:-- क्षपोपशम 
छात्नि सो जैसे निगोद मे जीवो जन्म मरण कर रहे है. वहा माहनीय कमे की वर्गेण अक्ा 
म निम्नरा से कूछ पतली हुई, तब वहां से निकल प्ृष्व्यादि पाचो रथावरों में आया, फिर 
वहां भी कम पतले पड़े तब तरस पनापाया, योही कर्म वर्गगा पतली पडते २ तेद्धिय, थो 
रिव्धिय, असन्बी पचेद्रिय, स्ञीपचेन्द्रिय, नके, देव जावत मलुप्य परयोय को प्राप्त हुवा, यों 
ज्यों ज्यो उज्बल हता गया ध्यो त्यो ऊंचा आता गया, सो क्षयोपशम लब्धि, २ विश्युद्धता 
लब्धितो-क्षयोपशम लाख में जो 'विशुद्धता करियी उस से आधिक बविशुद्धता होनेसे-सम्यक 
की प्राप्ती तो नहीं कर सका परन्तु मातैकी विशुद्धताकर जिनेश्वक्का और निनेश्वर के मार्ग 
में प्ररतक चारो तीर्थो का माक्तिवन्त बना. दानादि धमी राधन करने लगा, त्याग वैरा्या 
दि भाव मी प्रवर्ते-यथा शाक्त किये मी-स्वतः जिन बचनो का पठन मनन करे, ढुसरे से 
कराने, नर्वी निगोंदादि के दुःख से कम्पाय मान हेवि, परन्चु आत्म पुह्रछों का भेद विज्ञा- 


न न हेंवै, | जिससे पुद्लछोंपर से ममत्व घंटे नहीं. बावलेकी माफिक तप संयमका आचरण 
नहीं, अमव्यवत्‌, सो विशुद्धता 





कर नवशीबेग तक उत्पन्न हेबै, परन्तू एक भी भत्र उठवि 
लब्धि, | ३२ उपदेशना लाब्धि सो-विश्युद्धता लि से अधिक विशुद्ध 


 ननानननननननननिमनननननिनततनी 


होने मे-तींयैंकर के” 


---+ 


| 


हो 








_ दर साक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदोशतद्वारी ७8 २८९ 


न्ृ 





५ परिणामिर्क भाव-जों जीव अजीव के परिणाम परिणभे सो परिणामिक भा 
, इसके दो भेद+-१ सादि परिमाण सो पलटे उसे कहते हैं. जिसके अनेक भेद्‌$- 





कि रू 


वर्क गगवर साथु साथी श्रावक श्राविका सम्पक छाटे के मुख से निम्नन्य प्रवचनों का श्र- 
वण कर तल्नन्न बने, सम्यक्त् को प्राप्त केरे, महोदयकी प्रबलता से पीछा पंडे,'बो उत्कृष्ट 
अधथ पुड़ल परावतन वाद अब्श्य सम्यक्ल को प्राप्त केर, सो उपदेश लब्धि, ४ प्रयोग्य ल- 
व्वरि सो-उपदेग सब्बरित मी आधिक बिजुद्ध ता होनेसे-संसार घठावै-१७प्रकार सयम्‌ पाले 
१२ प्रकार तय करें, २२ परित्तद सम मावसहै. तथा-श्रावक के-१२ ब्रत, २ + प्रातिमा 
आदरे पाले, निम से अनन्त कर्म वर्गणाकी निर्णरा होने, परन्तू महोदय कर-निन्‍्दव, एका 
नत वादि जमालीबन हेवै. कुछ संसार भ्रमण बाकी रहैसो प्रयोग्यला लाब्वि और ५.. करण 
लब्तरि सा प्रगोग्य छब्त्रि से मी परिणामों की आवक विशुद्धता होने से जविकी भवस्थिति 
काल स्थिति परिपक् देने तब मिथ्यात्र अ्रन्थी का भेद कर, उसवक्त तीन करण होतेह सो 
कहते है, (१) अबः करण सो-आयुष्य बिना सातें कर्मोकी स्थिति एक कोडाकोड सारा 
में कुछ कम हेने तब अधः करण होता है. उस वक्त सम्पक्ल और 'िथ्यात्वीकी तुत्यना 
हो अन्तर मुहूर्त पर्यन्त रहे, तब मिथ्यात्र मोहेका क्षय करने प्रवतता सम्यक्व॒ददने योग्य 
बने, नैसे छवी क्षेत्र को समासकर वीज डालने लायक बनांवे, त्यो आत्म बोध बीज ग्रहण 
करने योग्य वने लो अबः करण, यह करण भव्य अभव्य दोनों के होता. बहूत से नींबो 
यहा तक आकर पीछे पडजाते है. और कितनेक जावों आगे चडते है. तब-(२) अपुर्ष 
करण को प्रप्त होते है. जैसी परिणामेंकी उज्बछता अपूर्व करण मे होतीहि पेशी पाहिंले क- 
ढापि नहीं हुई इसलिये इसे अपूर्त करण कहते है. यहा अन्तर मुहुते काल रहे 
बाद--(३) आनित्नात्ति करण होता हई---जिस्त से पीछा निवृतना नहीं होता है. अथीत्र य- 
हा आये बाढ सम्यक्ल जरूरही स्पशता है, भेद बिज्ञान की प्राति होती है. आत्माका और 
पुहलों का मित्र २ खलूपका अनुभव होता है. जिससे पुद्ठल प्रणति से इन्द्रियों के विषय 
की ल्ोल॒प्ता घट जाता है-छुखबराति बन जाते है. आत्मानुभव होता है. तव भव श्रमण 
घटोंन क्रा खप करता है. यहा सम्यक्ल रत्न की प्राप्त होती है. यह तीनों करण जिप्त के 
होते है लोद्दी चठ॒थ गुणस्थान स्पशी शक्ता है, सम्यक्ली कहा जाता है. ॥ यह पाचे छ- 
“व्थियोमी क्षयोपशम मात में समाजाती है. 


हि! 
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पे जीवके परिणामआान आय (यम 7 एप ये यू नर 

हो जीवके जाम जाति कपाय, हेव्या, इस्यादे पलटे सो, और अजीब केप 
हे जिसके ह भेदा-१ परिणामी, २ भव्य परिणामी, ३ अभव्य परिणा 

. यह तीनों शाखते भाव हैं. 

० सत्नीवाइ भाव सो-जैसे दही के और सक्कर के मिलने से दोनों का एकर 
स हो श्रीकरण नाम का पदार्थ बनता है. ऐस्वही-एक दो तीन चार या पांचों भाशों 
एकस्थान संयोग होवे उत्ते-सन्नीवाइ भाव कहते हैं. जिसमें दो भावों का मिछाप हो. 
वे सो द्वितेनोगी भड़ कहा जाता है, जिसके-१९ भाड़े होते हैं;।-१ उदय उपशम २ 
उद्यय क्षायिक, ३ उदय क्षयोपद्मम, ४ उदय परिणामी, ५ उपशम क्षायिक, ६ उपश 
में क्षयोपशम, ७» उपशम परिणामी, <८ क्षायिक प्षयोपशम, ९ क्लायिक परिणामी, और 
ध प्षयोपशञम परिणामी. । ऐसेहशि तीन भाव मिलने से तीन सयोगी भी १० भाद्रे 
होते हैं;-१ उदय उपशम क्षायिक, २ उदय उपशम क्षयोपश्षम. ३२ उदय उपशम परे 
णामी. ४ उदय, क्षायिक, क्षयोपशम. ५ उदय क्षायिक परिणामी. ६ उदय क्षयोप्ञ 
मे प्रिणामी. ७ उपशम क्षायिक क्षयोपश्षम, < उपशम क्षायिक परिणारी.“९ उपशम 
प्रयोपशम, परिणामी. और १० क्षायिक्र प्षयोपक्षम परिणामी. । चार भाव मिलने से 
चउ संयेगी « भाड्े होते हैं।-१ उदय उपश्षम क्षयोपश्म पारिणामी. ३ उदय उपश- 
मे क्षायिक परिणानी. ३ उदय उपशम क्षयोपश्म पारेणामी. ४ उदय क्षायिक क्षयोप 
शम्र परिणामी. « उपशम क्षायिक, क्षयोपशम और परिणामी.। और पांच संयोगी- 
एकही भाड्ा होता हैः-१ उदय उपशम क्षायिक क्षेेपश्यम और पारिणामिक. | यों 
पाँचों भावों के सब मिल २६ भाड़े होते हैं. इन २६ भाज्ञो में से २० भाड़ें तो श' 
>य है. केही मिलते नहीं. और ६ भाड़ें मिलते हैं. सो कहते हैं;-१ द्विक संयेगी न 
बवा भाड़ा क्षायिक और परिणामिक भाव वार सिद्ध भगवन्त में पाता है, २ ब्वीसं- 
येतगी पांचवा भाड़ा उदय क्षायिक और परिणामिक भाव बाछा-केवली भंगवन्त में 
मिरता है. १ और विसंयोगी छट्टा भाड़ा उदय क्षयोपक्षम परिणामिक वाला-हुहर 
गुणस्वान छोड पा गुणस्थान से दशवे गुणस्थान तक-क्षयोपगप सम्यक्ली मे 
. छता है.४ चौसयेगी का तीसरा भाड़ां-उदय उपशम क्षयोपशम, परिगापिक गविओा 


हे] 


स््ल्त््च्ज्च 


| 


- हा उपशम सम्यग दृष्टि में मिलता है, ५ चौसजेगी चौथा भाड़ा-उदय क्षा्िक हैं 


' भापशम परणामिक भाव वाल्य-प्लायिक सम्यकती में मिलता है. और ६ पांच संयी- 


६ 


रह 
छः 


हि 
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३ भाड़ा इग्याखे गणस्थान में मिलता है ४ 
इक ओणिद्वार का वहुतदही विस्तार से खुलासा प्रथम खण्ढके “वे लक्षण द्वरा 
में किया हैं सो सब यहां जानना 
बेदे द्वार सो उदय में आये हुवे कम पुद्वलों का शुभा शुभ परिणाम को आ. 
त्म प्रदेशों कर चैत्यन्यता-उपयोग युक्त अनुभवे सो वेदना जानना. इसका विशेष ख 


है पक कि न 


लाता अन्य स्थान मेरे देखने में न आया इसलिये यहां संशेप मेंदी लिखाहै.. परन्तु र 
चना विशेषत्र उदय द्वार के जैसी देखाती है 


ऐपेही निज्ज रा का भी खुछासा विशेष नकर सका प्रन्तु इसंकी रचाना विषे- 
ले ऊद्गरणा द्वार जैसी जानना. 


दश करण द्वार का खुसासा 
वन्धुकट करण । से संकम मोकद दीरणा सत्तं ॥ 


उदयुव समा मणिवत्ती । णिकाचणा होदिपड़ि पयडी॥ 
गोम्मट सार कर्म काण्ड गो? १४७ 


नशे 


२ कर्मों का सम्वस्ध होना अथीत्‌-मिथ्याला परिणामों से जो पूहल द्रव्य का 
ज्ञनवरणैयादि रुप होकर पारिणमन करने से ज्ञानांदि को आवरण करना सो वन्ध 
करण है. २ कर्मो का स्थिति तथा अनूभाग का बढ़ाना सो - उत्कष्टण करणे है. ३ 
वन्ध रुप भ्रक्ृतत्ति का दूसरी प्रकृत्ति रुप परिणमना सो संक्रमण” करण है. ४ स्थिति 
तथा अनुभाग का कम होना सो “ अपकर्षण करण ” है. ५ जिसके उदय का अ. 
मि समय नहुवा. ऐसे जो कर्म द्रव्य उसको अपकर्ष के वलूसे उदया वी वढूमें प्रा- 
पर करना सो-ऊदीरणा करण” है. ६ जो पुद्रल कम रुप रहे सो सत्ता करण है.9 
जो कम अपनी स्थिर को प्राप्त होवे. अर्थीव--फलदेने के समय को प्राप्त हेवे. सो 
४ इदय करण / है. ८जों कम उदयावली में प्राप्त नहीं किया जाय, अरथीत-ऊदी 
रणा अवस्थाको प्राप्त नहीं हेसके, सो “ उपशान्त करण ,, है. ९ जो कर्म उदयाव- 
ली में भी प्राप्त नहोसके, और संक्रमण अवस्थाकों भी प्राप्त नहो सके सो “ निधात्ते 
करण ,, है. और १९ जिस कम की ऊदीरणा, संक्रमण, उत्तषण, और अपकर्वण, 
यह चारोंदी अवस्थाओं नहों सके सो-निकाचित. करण है. अवस्था वाला कहते है ॥ 
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झीर ही कर्णों में दझोही करण पाते हे. । इसका विशेष खुछासा यह 
रग शिवा है वात तहत होता की ह। प्रमाणंओं सम्यकत् मेहनि|य रुप परगम जा- 
ते हैं. और बाकी की प्रकृत्तियों का संक्रमण नहीं होता है. इही करण होते हें.। ब 
न्ध करण और उत्कर्षण करण यह दोनों प्रकतियों अपनी* बन्ध व्यच्छितिके स्था 
न होती हैं और प्रक्ृकत्तियों अपनी २ जाति की जहां बन्ध से बुच्छिति ४. पहां संक्र- 
मण करण होता । अयोगी के <५ सत्ता' की भ्क्कत्तियों का, सयोगी के अन्त समय 
तक अपकर्षण करण श्षेता है, तथा ज्ीण कपाय गुणस्थान में सवा से व्यच्छेद हर 
१६ प्रक्ृत्ति. और सूक्ष्म स्म्पराय गुणस्थान में सत्ता से व्युच्छेद, रुप हुवा जो सूक्ष्म 
लोभ,यों२०प्रकृतियों काक्षय देश पर्यन्त अपकरषण करण,जानना. वो क्षयदेश काल यहां 
पर एक समय अधिक आवली मातहै- क्योंकि-यह १७ प्रकृतियों खयुखो द्यीरे.>। 
देवायु का अपकर्षण करण उपशन्त कषाय पर्यन्त है. मिथ्याल्वादे तीनो अनिदृत्ति, 
करण में क्षय हुई ९८ प्रक्तात्तियों इनके क्षय देश | + ( अन्त कान्‍्डा के अन्त का- 
ली पर्यन्त अपकर्षय करेंहे. और क्षपषक अवस्था में-अनिदाते करण में क्षय हुए जो 
८ कषाय से लेकर २० प्रक्रत्तियों है, उनका भी अपने २ क्षय देश पर्यन्त अप क- 
घर्ण करण है. । उपशम ओ्राणि में उपशान्त गुणस्थान पर्यन्‍त मिथ्याल्वादि पीनों दर्श- 
न मोहनीय और नगक द्विकादे १६ इन प्रक्रत्तियों अपकर्षण करण है. तथा < कषा 
थादे को का अपने २ उपशम करने के स्थान तक अपकर्षण करण है..। अनन्तानु 
बान्धि चौक का असंयतादे चारों गुणस्थानो में यथा: संभव जहां विसेयोजना (अन्य 
रुप प्रिणमन ) होवि, वहां तकही अपकर्षण करण है। तथा नकीयु के ल्‍ ह 





..हह............_न-+-++* 
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५ प्रक्वीतयो दो प्रकार की होती हैः--7* स्वमुखोदयी सो-अपनेही रूप उदय कै 
देकर नाश हेजाय. इसका काल एक समयागिक' आँवरली प्रमाण है, बही क्षय दे अय । 
* होनेका स्थान है. और २ परमुखोदयी सो- जो प्रकृति अन्य प्रह्धृति रूप उदय फल देकर 
नष्ट हेलाय इसके अन्न काण्ड की अन्तफरडी सो क्षय देश है. * 
>. जिस स्थान-मे क्षय हवा हो सो,क्षय देश होता है. 


(छा 
ए्‌ 
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त्त्त्त्् 


णस्थान तक और तियचायु के देश संयाति गुणस्थान तक-ऊदीरणा, सता, उदयय 
है तीनों करण भतिद्ध हैं. क्योकि-पहिले कहे हैं. | उपशम सम्यक्त् के सन्मुख हुवे 
+ जीवरके-मिथ्यात्त गुणस्थान के अन्त में एक समयाधिक आंवली कार पर्यन्त मिथ्या 
तल प्रक्रत्ति का उदीरणा करण होता है. उतनेही काल तक उसका उदय है. और मृ 
ह_््म छोभका सूक्ष्म सम्प्राय में ही ऊदीरणा करण है, इसके आगे उदय नही. ॥ जो 
कम उदया बढीमें प्राप्त नहीं किया जावे अथीव-जिप्तकी निर्मरा नहोसके जो ऊदी 
रणा रुप भी नहोसके और संक्रमण रुप भी नहो सके उत्कर्षण ओर चपकषे भी न- 
हो सके, चारों किरिया नहों सक्ति हो एसे क्रमसे उपशान्त करण विधत्ति करण औ 
र निका चित करण यह तीनों करण अपूर्व करण गुणस्थान तक ही होते हें. इसके 
ऊपरयथा संभव उदयावरली आदि प्राप्त होनकी साम्थ वलेही कर्म प्रमाणू पायेजातिहै. 


गुण अगीका झूलासा 


|... जैस्ते कोइ दुर्बछ रोगिष्ट अतिद्ृद्ध अवस्था कर जीर्ण शरीर को भाप्त हवा पुर 

प वेठे कुहाड़े से खेरके बबूल के काष्टा को महा परिश्रम कर थोडा भाग छेद सक्ता 

है. जोर कोइ जन्म से अरोग्य प्रवक तरुण पुरुष वीक्षण फरसी फरसी कर झूके हुवे 

आकडे के थता एरन्ड के काष्ट को थोडेही परिश्रम से और थोडेही काल में बहुत क 

८ डालता हैं. चकना चर कर डालता है. तैसेही जो मिथ्यालरी जीवों है. वो कर्म रुः 

प्‌ रोग की प्रधलता का वीयहीन-जी०णहुवे अपने अत्यन्त चाकने कम रुप काष्ट को 

वार तपश्चरणादि बोठेशख्र कर वहुत काल तक महा कष्ट सहन करहा अल्प-थोडे क 

/ मं की निर्जरा कर सक्ते है. और जो सम्दग दाष्टि जीवों हैं. ज्ञानादि आत्माके नि 

* ज्ञ ग़णों कर वालिए्ठ हुवे, शुभ परिणामों की ब्राद्दे ससघात स्थितिधात कर, निःसार 

हंबे कमों को अपूर्व करणादि वीक्षण शस्तकर थोड़े काल में ओर थोडेही प्रयास कर 

बहत कर्मों का चकना चर कर डालते है. वो कैसी तरह से कौन २ जीवों हीनाधिक 

कर्मो को निर्जर कैसी तरह से करते हैं. जिसका स्वरुप अनुक्रम से ११ गुणओएणी में 
25, सो यहां कहते हैं 

३ प्रथम सम्यक्‍त के निमित ग्रन्थि भेद करते तथा दूसरा अपूर्व करण करते 


-स्थिति घात रसघात गुणओणे और अपूर्व वन्धन इन चारों का श्ोंकी करते-परति 
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२९८४ (६ प्रथम अथे काण्डका प्रथम मूल द्वारा राहण कन्ह सर 


समय अतंरुयात गुणि निज्जैरा की ब्रद्धि होती है. तैपेही अपूर्प निचे करण मे थी 
जानना. ओर सम्यक्ल गाप्त हुवे बाद भी सम्यक्ख प्रसय कर अन्तर मुहूर्त प्रमाणे 
बाकी रहे कर्मों के दलको खपाने गोपूच्छ के संस्थान जैदी दरोकी रचना करे हो 
भथम सम्यक्तत गुण श्राण जाणना. यह आगे कहेगे उन दूसरी श्रणियों की अपेक्षा 
कर सम्यक्त प्रत्यायेक मन्द विशूद्धि वेदने के वासते दोष अन्तर मुहूर्त वेदने छा- 
यक और अरय पदेशों की गुणओणे हशेती है 

२ इससे देशाबिराति निमित अपूर्व करण करता पहिली गुणओराणि के संख्यात 
भुणहीन ऐसे अन्तर महूते वेदने छायक और पूत्रकी ओआणैसे सख्यात गणबाद्धि पदे- 
श॒ दलकी रचना से देश बिराति गुण भत्याये आण सो प्रथम गुर्णश्रणि की निजरा 
से असंर्यात गुण निर्मरावन्त दुसरी श्रेणी है. 

२ उच्त देश विराते गुणसे अनन्त गुण विज्ुद्धि में ब्ाद्धि पातें सर बिराति की 
लाब्धि निपित अपूत्र करण करता सर्व विर्रत-गरुण भ्रसयिक देश विर्ाति गुणश्रणि के 
अन्तर मुहूर्त से सरू्यात गुनशिन ऐसी अन्तर खुद्गूते में वेदने योग्य अतख्यात गुणबु 
द्वि प्रदेशात्मक अपरूयात गुण निज्जरा हेंतु ऐसी सब विराति रुप तीसरी सर्व विराति 
गुण आराणि होती है 

४ इससे अनन्त गुण बृद्धि अनन्तान बॉन्धि कपाय की विसयोजना कर्तों सर्व 
विराति गण ओशणे के अन्तर मुहूर्त से-सेख्यात गुणदीन अन्तर मूहूते बेदने लायक जे- 
सेख्यात गुण बूद्धि दलछिक ऐसी चौथे गुण ्राणि जाणना 

«५ इससे भी अत्यन्त विशुद्ध परिणाम से पाहिले की गुण श्रेणी के अन्तर मु 

हुवे के संख्यात गुण हीन अन्तर मुहूर्त में बेदने छायक अधंख्यात गुण बृद्धि दार्लक 
वीमों दशीन मेहनिय खपाने के लिये गुण अणिकरे सो क्षायिक सम्यवत्व प्रत्ययिक 
अधपरूयात गण निरजारा रुप पांचदी शुण ओरगि होती है हे 
इससे भी संख्यात ग्रणहीन ऐसी अन्तर झुहँत वेदन छापक मर कर 

ण ज्ादद दलिक अख्यात गुण निर्जरा हेतु चारिव मोहनीय को उपशमाते आई 
रण अनिदात्ति करण ग्रणस्थान जी यिक संख्यांत गुणहीन महू 

७ इससे अनन्त गुण विशाद्ध उपशान्त मोह भत्य भ्रणी 

में बेदने पोग्य अतख्यात गुण ब्लाद्धे दलिक उमशान्त मोह 8 दनें योग्य असे” 
८ कि पाक अल आज के आम भी अनन्त गुण विशाद्ध सेख्यात गुणदीन अहतर्न वेद » 


कि 
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ख्यात गुण ब्रद्धि दलिक असंख्यात गुण निज्मेरा से बूद्धि पाते चारित्र मोहनीय ख 
पाते आठवे और दश्शवे गुणस्थान में दालिक रयना करे. 
९ इस्तत अत्यन्त विशुद्ध संख्यात गुनहान अन्तर मुहूते में बेदने योग्य असँ- 
ख्यात गुण ब्रूद्धि दलिक क्षीणमोह गुणस्थान प्रत्यायि की करे. 
१० इसने उख्यात गुणदीन अन्तर महूते मे बेदते छायक अ€रूयात गुण बृद्धि 


दडहिक सगोगी केवछी के अतरूयात गणी निज्भरा हेतू दलिक रयन करे सो दशवी 
कपल ० पु हम प 
श्रे।णि. और 


१३ इससे भी इतर जयेगी केद्ली गुणस्थान कर्म खपानि निपित सैयोगी गुण- 
श्रागे के अन्तर मुहूर्त से संख्यात गुणहीन अन्तर मुद्त बेदने योग्य असरूयात गुण 
बाद्दे दक्िक करमदल रचसझा करे सो १९ वी गुण श्रेणी. यों इग्यारेही गुण अणिकी. 
रचना कर बहुत काल में बेदने योग्य कर्मो की थोडेही काल में निज्भरा कर डालते 
हैं. अभीद-ग॒ुणा कारत कर्म दरको वेदकर निज्जरा अथे कर्म दलको ज्यवस्थासेस्था- ' 
पन करना. उपर की स्थिति से उतार २ कर उद्यावली स्थिति के समय २| स्थिति , 
में अतख्यात गुण द्वाद्दि पाता सक्रमावते जोदल अणीरों गुणओणे कहना. यों थोडे : 
काल में बहुत कर्मदल निर्जरता है, । इसमें प्रथण गण आणि का काल अपूर्व करण 
और आनिशातति करण के काल से क्रिंचित विशेष अन्तर मुहूत प्रमाण जाणना. उस 
वेद्यमान अन्तर युहू्त से उपर की स्थिति के दलिये उतार २ कर वेश्यमान स्थिति के 
उदय प्राति समय अप्तर्यात गुण २ ज्ञाद्धेपाता अन्तिम समय तक संक्रमाता है अर्था 
व-ऊपर की स्थिति का उतारा हुवा जो दल उसमें पाईले समय थोडा संक्रमावे, उ- 
सप्ते दूमरे समय असख्यात गुणा भेक्रमावे. उससे तीसरे समय असंख्यात गुणा संक्र- 
मात्रे, यों समय|२ अपतख्यात गुण बुद्धि कर्ता अन्तर मुहत के आन्तिम समय सर्वोत्कृ 
हु सेक्रमाकर-भोगवकर खपावे परन्तु ग्रृणश्रणि के काल में बृद्धि करे नहीं. ऐसी त- 
रह से सब गुण अणी का स्वरुप जाणदा. परन्तु एकेक से श्राणिका अन्तर मुहूर्त से 
ख्यात गुण होन २ पहिलछे की ओआणिके अपेक्षा से देता है. ओर कम दल असख्या- 
त बढ़ता होता है. । इसमें देश विराति और सर्व विरति-पणा भराप्त कर्ता तो दो करण 
करे परन्त॒ तीसरा अनिद्यत्ति करण नहीं करे. तथा देश विराति से सब विराति से अ 
भोग पडा और फिर जो देशहात्ते अड्रीकार करे, उस वक्त भी दो करण करे, और 


अयाभोग पढातो उन करणों के किये विनादी चडता है इन दोनों करणों कर देश- 
कक कप कक क्‍थ 5 5-32 हनन व] 


र> 
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२९६. (कह प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड 8 
ब्रत गुण प्राप्त करेतो वो जीव अवश्य बृद्धमान परिणामी होवे वहां बृद्धमान परिणाय 
में किसी वक्त संख्या गण आधिक किसी वक्त असंख्यात गुण अधिक किसी वक्त ' 
सख्यात भाग आधिकी, कभी अतरूयात भाग अधिक दलकी रचना करे. और जोहा 
य मान परिणाम होवे तो इन चारों की हायमान दलिक॑ रचना करे. और तुल्य पर 
णाम में तुल्य दर्कों की रचना होती है. परन्तु अपनी २ गुणश्राणि का अन्तर मुहूर्त 
एकसाही होता है. और अनन्तानु बन्धिकी वीसयोजना देवता मनुष्य और देवता प 
यारप्ती अविराति सम्यग दृष्टि देशविरति और सर्वे विरति) यह सब तीनों: करणों कर 
करते है. जिसमें अपूर्व करण अनिदात्ति करण के काल में गुणश्रेणि करे. इसमें प्रथ- 
म की तीनों गुणओणे सम्यकत्यी देशविरती सन बिराते सहसात्कारे पडता हुवा कि- 
तनेक काल में मिथ्यात्व गुणस्थान में आवे. ऐसी तरह गुणश्रेणि की रचना जानना, 


#8 झति कर्मों रोहण नामक छिंतीय खण्ड कै 














कमी २ लक तत-+ 


संसारा रोेहण के ४१ द्वारोंका अथ. 





१-३ गतीद्वार जिसमें जीबरों गता गत ( जाना आना ) करे सो गति चार है; 
-( १ ) “नर्क”-अन्धकार मयस्थान है. सो “नर्कगति” (२ ) तियय तिरछे बहुत 
बहे या तिरछे छोक में अधिकांश पात्र सो तिर्येच. (३) मनुष्य मनकी होश पुरी क- 
रसके सो मनुष्य गति. और (४ ) “देव” दिव्य प्रकाश वन्त सो देवगाते- इन चारों 
गाते में से किसी एकगाति में दुसरे स्थान से आकर जीवों उत्पन्न होगें सो “ आगाति 
उत्पन्न हुवे उसिगति में स्थिर वने रहे सो “ पागाते ” और मरकर आगे दूसरे स्था 
न जावे सो “ जागाते ”! यह गाति आश्रिय र द्वार. ४-६ “ जाति द्वार ” जिससे 
जीवों का स्रपरु जाना जावे सो जाति-« है।-( १ ) जिसके फक्त एक स्पर्केन्रिय 


चारों गाते का स्ररूप गोमटसार ग्रन्थ के जीव कान्ड में ऐसा वताया है. 
गाथा-णरस्मन्ति जदो णिन्च॑ । दब्व खेतय काल भावेय ॥ 
अणोण हिय जम्हा । तम्हा ते णार्या भणिया॥१४8॥ 
अ4-जो जीत्रों को एसा द्रव्य क्षेत्र का और भाव का संयोग बना हैकि जि- 
सस्ते उनका नन रमण नहीं करता है. अमन्योग छगते हैं. और सदा जहां अन्धकार 
मय स्थान है सो नर्क गाति कही जाती है. 
गाथा-तिरियंती कुट्िछ भाव । सुविउल सणाणे गिहःमणाणा, 
अच्चन्त पाव वहढा । तम्हा तिरिच्छया भणिया ॥१४७॥ 
अर फल्‍ललससललसससतातततततततसततससतततततततसिसससससससस++++८< ८ 
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अप क07 ः प्राणेन्टरिय, रसेंद्रिय, जोर स्पर्शेन्िय, तीनों होपेसो तेनिय 
जाम 8) जितके -चुरेन्द्ि, घणेन्द्रिय, रसेद्धिप और स्पर्शेद्रिय, चारों इन्दरिय 
होने चौरोन्द्रिय जाति. और (५) जिसके श्रेतोंद्रेय, चक्षरेद्रिय, घणोंद्रिय,रसोर्टय और 
स्पर्शन्द्रिय यह पांचोंदी इन्द्रिय होवे सो पर्चेन्द्रिय जाति. इसके ३ द्वार. 3०९ 'काया 
द्वार-जिप आकार में जीवोका शरीर परिणमे सो काया ६ हैः--(१) जिस का क- 
डिण शशर हो सो पृथ्ती काय.” (२) जिप्का-पतछा शरीर हो खो अपकाय. (३) 
उब्ण शरीर होम. 'तेडकाय.” (४) जित का सृक्ष्म शरीर होने सो वायु 
काया. ? (५) जिप्त का विधिव्राकार का शरीर होवे सो वनस्पति काया. और 
(६) जिस को. ब्रास (दुःख) हुवा प्रसक्ष जान ने में आवे सो ' बस काया. ! जाति 
मुझ्नव काया के भी ३ द्वार जानने. * 
१९-१६ दन्‍्हक द्वार-बहुत जीवों का सभोह होकर जहां रहे सो दन्डक 
२४ हैं:- ८ सातों नर्क का २ दन्डक, देश भवन पाती देवों के १? दन्हक, पाचों 
अधे-निर्यच वक्र (बोंके) स्वभाव वाले. हेय उपादेय ज्ञान राश्ति. मायावी-फ- 
क्त स्वार्थीये पाप कार्य पर प्रीति वन्‍त. सो तिर्येच गाते जानना. 
गाथा-मणन्ति जदोणिच | मणेण णिउणा मणुकूढा ॥| 
जम्हा मणुझवाय सब्बे । तम्हाते मणुसा भणिया ॥१४०) 
अधे-हेय उपादेय पदार्थोकी मनन पूर्वक जाने ऐसा निएण का कैशल्यता 
बन्त. इच्छा होते कार्य कर सके सो महुष्य के, 
गाथा-दिव्बंति जदोिच्च॑ । गुणेहि अठे हिय दिव्य भाव! 
भसनन्‍्त दिव्व काया । तम्हाते भणिया देवा ॥५५९॥ 
अर्थ-दिव्य-अच्छी क्रिडा सदा करे, अणीमादे अ्टतिद्धीयोंके धारक होते. 
हंहोँ ऋद्धि वन्‍त होवे, निनके शरीर का दिव्य प्रकाश पडता होवे, रोगादे दीप र 
दित होगे सो देव गति जानना. होवे सो देव गाते जानना. बराक र 
भेद के द्वारका खुछाशा विशेष” जीब क्रे भेद 














- दण्डक द्वारका और सामान्य जैव 
_आवेग सन से जानना. । है. 


नजर 


जे 


््श््च्च्च्य्््््च्सचय्््््च्शल््य्य््च्स्च्ं्ल्थ५५५५़््््ब््््च्ल््ल्ल््््व्थ्व््च्ज्ल्क््-्ः्््ड््िि््ि्डि्ििििड 


[ज किन. 


कि 
9४६ म॒क्ति सोपान-श्री गणस्थान रोहण अदीशत द्वारी कूछ.. २९९३ 


स्थावार जाति के « दन्डक, तीनों विकन्द्रिय जीवों के ३२ दन्डक, तियच पचेन्द्रिय 
का १ दन्ड मनुष्य का * दन्डक, वाण व्यन्तर देवका १ दन्‍्डक, जोतिषी देवका* 
दन्डक, और विमानिक देवका * दन्डक, 
१३ सामान्य ( एत्षप से ) जीवके भेद १४ है+--९ सूक्ष्म एकेन्द्रिय, २ 
बादर एक्ेन्द्रिय, ३ वेन्द्रिय, ४ तेन्द्रिय, “ चोर्रिन्द्रिय, ६ असज्ञी पर्चेन्द्रिय, और ७ 
सी पचेन्द्रिय, इन सातों के अपयोध्ता और पर्याप्ता यों १४ भेद. 
१४ विशेय ( विस्तार भे ) जायों के ५१२ भेद होते ते हैं सो कहते हैं 
नरक के १४ भेद-9 सके के दाम [ १ ] घम्म्ा, [ २ ] बेशा, ( ३) शीछा ( ४) 
अजना ( ५) रिध्ठा, [ 5 ] मा, और [ ७ ] माघत्रह इन सातों के गोत्र-( २ ) 
रतप्रभा, ( ९ ) शर्कर प्रभा, ( ६ ) वाल प्रभा. ( ४ ) पंख प्रभा, ( ५ ) धुम प्रभा 
(६) तम प्रभा, 9) तम्तना प्रभा, इन सातें। का पर्याप्ता ओर अपयीप्ता, यों १४ न- 
कै के भेद | तिथव के ४८ भेद+--अथत्रीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुक्राय, इन ४ 
को सूक्ष्म बादर पर्याप्ता और अपयीप्ता इन चारो से चौगुने करने से ४+४८-१६ भे- 
द हुवे. वरस्पाति के 5 भेद+--पमूक्ष्म, साथारद, और पत्यक, इन तौनों का पर्याप्ता 
और अपयोत्वा, यों एव्गन्द्रिय तिर्बचक्र २२ भेद हुवे. । वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिन्द्रिय ह 
न तीनों विछेन्द्रिय के पर्यात्रा अपयीक्षा यो ६ भेद, तिंयेच प्चेन्द्रिय, के-जझचर, थ 
लचर, खेचर, उरपर, ओर भुजपर, यह ५ सन्नी और ५ अत्षज्ञी यों, १० इन १०, 
के पर्यौत्रा, और १? का, अपयाप्ता यों २० भेद होते हैं. । सब तिंयेच के ४८ भेद 
हुवे. ॥ मनुष्य के ३? ३ भेद कहते हैं।-१ भरत, १ ऐरावत, ९ महा विंदेह, यह पी 
नों कर्मा भूमी मनुष्य के क्षेत्र जेबु द्वीपमें हैं. २ भरत, २ ऐरावत, २ महाविंदेह, यह 
६ ल्लेत कमो भूमीक धातकी खन्‍ह द्वीप में हैं. और ऐसेही ६ क्षेत्र कम भूमीके पूष्क 
राई द्वीपमें हैं. यों १५ क्षेत्र कर्मा भूमिके हैं. । १ हेमवय, १ एरणवय, ! हरीवास, 
१ रम्यकवास, ? देवकुरु, ! उत्तरकुरु, यह 5 ज्लेत्र अकम भ्रूमी ( युगल) मनुष्य के 
जेबू दीपमें ९. और येही दो दो क्षेत्र यों ९२ क्षेत्र घातकी खण्ड द्वीप में हे. और ये 
ही १२ क्षेत्र पुष्करा् द्षीप में हैं. यों ३९ क्षेत्र अकेम भूमी मनुष्य के हैं. और जबु 
पीपमें भरते क्षेत्र की मर्याठा का करने वाला चूलहेम वन्त पर्वत, ऐरावत क्षेत्र की म- 
थादा का करने वाला शिखरी परत, इन दोनों पव॑तों के दोनें। खूनो से दो दो दा 
लिकटी हैं. यों दोनों पर्वतों, की < दाढ़ों हैं. और एकेक दाढों पर सात द्वीप ( ढों- 
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गरीयों) हैं, यों ५६ द्वीप भी अकम भूवी मनृष्य हैं. सब १९+३०+५६+१०१ क्षेत्र 
मनुष्य के है, इनके पयोप्ता और अपयोप्ता यों २०२ भेद, और इनी १०९ मनुष्य 
के १४ स्थान कों में समुर्छिम जीव उत्पन्न होवे सो, अपर्याप्ताही मरण पाते हैं १०१ 
भेद यों ३० ३ भेद मनुष्य के।॥ और देवताके १९८ भेदः--१ असुर कुमार रेना- 
ग कुमार, ३ सुबर्ण कुमार, ४ विद्यत कुमार, ५ आग्नि कुमार, ६ उदधी कुमार ७ दि्‌ 
शा कूमार, ८ द्वीप कुमार, ९ पवन कुमार, १० स्थानित कुमार, ( यह १० भवन प्‌ 
वि देव ) ११ अम्ब, १२ अम्ब रसे, १३ शाम, १४ सबल, १५ रुदे, १६ महारदे, 
१७ काऊ, २८ महाकार, १९ अस्सीपत्त, २० पत्ुए. २१ कुम्भीए, २२ बाल, २३ 
घेतरणी, २४ खरस्वर. और. २८ महाघेष ( यह २८ परमाधामी देवभी भवन पतिकी 
असर कुमार जातिंमें समावेश हेता है. ) २६ पिशाच, २७ ्त, रे८ यक्ष, 2५: रा. 
क्षस, ३० किन्नर, ३९ किंपुरुष, रन महोग, रेरे गन्धवे, ३४ इसीब, ३५ भुइव, रे 
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आणपडी, २३७ पाणपन्नी, ३८ कन्दिय, रे९ महाकान्दय, १? कोहड, ४१ पहुँदेव. 
( यह २६ वाण व्यन्तर देव) ४९ आण झमक, ४रे पाण शमक, ४४ छेण श्मक, 
४५ सेण झमक, ४८ वत्थ झमक, ४७ फल झमक, ४८ फूल शमक, ४९ फल क्षमक 
५० आम पतिया झमक, «९ वीज झमक ( यह ९० ब्लिश्मक देवों का भी बाण व्य 
न्तर देवों में समावेश होता है. ) ५* चन्द्र, १ रे सूर्य, ९४ ग्रह, ५% नक्षेत्र, ५६ ता 
रा. और ५७-६९ येही ५ स्थिर ( |यह १० जोतिषी देव) ६२ तीन पलिये, ६३ 
तीन सागशेये, ६४ तेरे सागरीये: ( यह रे किलविषी देव ) ६७ साइच, ९५ आदे- 
त्य, *७ बरण, ६८ बन्हि , ९5 गदतोय, 9" तुषित, ७१९ आरिठ, ७* अगिच्छ, 
७१ अव्या बाघ. ( यह ९ छोकान्तिक देव ) 9४ सुधमी, 9९ इशान, ७६ सनत ईे 
मार 39 महेन्द्र 34 ब्रह्म, ७९ लाम्तक, ८” महशुक्र, <१ सहसार, <९ आण ८रे 
पाण, <४ अरण, ८५ अचुत, | यह १२ देवढोक ] <६ भद्दे, ८० सूभेद, ८८ 5 
जाये, <% सुमान से, ९० मु्दंशण, »* प्रियदेशण, ९२ आमोए, ९३ पढीमदे.९४ 
जसोधरे ( यह ९ गविक ) ९५ विजग्र, ९६ विजयन्त, ९७ जयन्त, ९८ अपरार्जि- 
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त, और ९५ सर्वार्थ सिद्ध, ( यह 5 अड॒त्तर विमान ) यों सब ९५ जातिके देवता 


्छ 3 (७८०. " ००... ० पर होते 
ओ है. इनके पर्याप्ता और के या ढुगने न से सब १९८ देवताके भेद है 
है. । और सब मिल ५६३ के भेद होते हैं. ॥ है 
० पल ५ जीवाणेनी द्वार सो--जिसका वर्ण गन्ध रस स्परी एकसा मिलताआ 
नल 





५ जन 
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थे सो बोनी एक और भिन्न होते सो योगा दूपरी. ऐश्षे सब जीवे के उत्पन्न होनकी 
माता पक्षक्नी सव ८४००० ०० (चोरासी छू) योनी है. सो कहते हैं।--प्रथशिकाय 
कीयोनी ७००००० (लात छा) अपकाय की योनी ७०९०९०० ( सात छाख) 
तेउकाय की 9०? ०??? (स्रात छाख ) वायकायक्ना 92००००० 
( मात छाख ) प्रत्येक वनस्पति की १९००० ०० ( दशलछाख ) 
साधारण वनस्पति की १४२९९ ० ०९ ( चडठडइ छात्र ) वेन्द्रिय की २० ०००० 
(दीआख ) तेन्द्रिय की २० ०१९९ ( दोछाव ) चौरिन्द्रिपय की २००००० ( दोछा 
ख ) तिंयव पयेन्द्रिय की १?१००० ( चार लाख ) नकी की ४०००० (चार छा 
ख) देवता को ४? ००९? (चार छात्र ) ओर मतु॒ष्यों के उत्पम होने की योनों 
१४००१०० ( चंउदह लाख. ) ह 

३७ कुछ कोडी द्वार-जैप्ते श्रतर जातिके चौन्द्रिय पक्षी की यानी तो ए 
की गित्री जाती है. और एक भंग पुष्क का, एक का का, एक गोबर का, योंकु 
छ अछग २ गिन जाते हैं. सो सब नीतरों के पिता पक्षके कुल एक क्रोड साडी सता 
ण्रे छा्व क्रोंड ( १९३७५९०००?० ००१०० ) कूछ होते हैं. सो करते हैं;--पृथवी 
काय के १५० ०९०० ००९०० ०९० ( बारह लाख क्रोड ) अपकाय के 9००९०० 
०००००००० ( सात छाख क्रोड ) तेउक काय के ३? ००९१ ०९०००००० (तो 
न छाख क्रोड ) वायु काय के ७???९०००००००५०० ( स॒ति लाख कोक़ ) वन- 
सती के २८०२००००२०००००० ( अठाउप्त लाख कोड ) बेन्द्रिय के 9707०० 
०००००००० (सातझात्व क्रोड ) तेन्द्रिय के ४००००००००००००० (आठ छाख्र 
क्राड ) चोरिन्ट्रिय के ६०?०२२०२००००००० ( न्रझाख कोड ) जछ चर के १२ 
७०००००००००० ( सादी वाररू लाख ) सथछ चरके १२०००००००००० ०० 
( दशछात्न क्रोड ) ख़बर के *२०?२००००००००० ( बारह छात्र क्रोड) उरपर 
के १०००००००२००००० ( दशा क्रोड ) भ्रुजपर के १ ००० 9000 ०००००० 
( नव॒छाख क्रोड ) ने क्के २७०००००००००००० ( पचीर छाख क्रोड ) देव 
ता के २६०००००००००००० ( छब्बीस छाख क्रोड ) और मप्पनु के १२००० 
००००००००० (बारह छात्र क्रोड ) कुछ उत्पन्न हांने के पिता पक्षके होति हैँ 

१६ सुक्ष्म बादर द्वाए--जों चरम ( चमडकी ) चक्ष ( आंखों ) काले के 
लिया में नहीं आवे ऐसे शरीर के घारक पांचोंद्ी स्थावरों के जीवों जो रूम्पूण ढो: 
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बट 


० सनम मन डससपिसनसननिलल्‍न्‍र +त सन्त नतल्न्त तल नतलततननतनल्ननननन 
(५ ण् जी 
०२... (८ प्रणम अथे काण्डका-प्रथम झूल द्वारा रोहण खण्ड »छ 


कम काजह की कूपछी की तरह न्याय कपडी की तरह ठतो ठस भरे हैं. सो सुक्ष्म कहे जाते हैं. और जो 
आंखो देखे में आबे ऐसे बई शरीर के धारक छेशे काया के जीवों है. से 
बादर कहें जाते ६. . 

प॒ १८ ब्नप्त स्थावर द्वारः-उजों “ आडय ”-अस्डे ले उत्पन्न होवें-पश्षी पे- 
मुख “ पोयया”-कोथली में से निकले हाथी प्रमुख. / जराउपा ” जइसे होते गौप 
मुख, “ रतमा ”-श्सया उसन् होगे कीडे प्रमुख, “सेसेयया” पशीने से उलन होवे 
ज्यु प्रमुख, मसमीछमा”समुर्छि (यहजदी)उतसन्न होते प्रक्खी प्रमुख, उम्भीया”, ज- 
धान फोडकर लिकले तीड प्रमुख, “उववाइया”'उत्पन्नही हैते नरक देव यह सब बह जीवों. 
इनके लक्षण;-अपने शरीरको-पकोच सके प्रसार सके, रुदन करे. भय भीत होते, वा" 
से प्ले. भग जाबे, इत्यादि लक्षण जिनेके देखने में ओव सो बरस जीवों. और जो 
एकर्थान स्थिर रहे पृथवी, पाणी, अग्नि हवा ४ वनस्पति, यह पांचों स्थावर 
औवदों जाणना. 

२९ सझी असंझी द्वारा-जिन जीवों का शरीर मात पिता के सैयोग से 
वर्क के जिलों में * और देवता की जैथ्या में उसन्न होते सो सकी जीव इनके मन 
( ज्ञान ) होता है. और जो ससमर्छित ( सहजही ) उसपल होते पांचो स्थावर तीनों 
छेल्दिय और ऐसे पर्चान्द्रय तिंपच + मलुष्य को असली जीवों जानना- 
के मन नहीं हेता हैं 


3 न अंकित 
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हि प ४. सार ३ ने: मी 
+ श्री उत्तराष्यायन जी सूत्र के ३६ वे अध्याय में चॉर्डेत गुणानुसार तेठ और वा 
यु को मी त्रस कहे है. है हि 
कर ए ७ 5 जे, है. अल « ढगों भे नक्क के जीव की उत्पति 

२ कोइ नके के बिलों में और कोई नके वी कुमीयों मे । उ 
फरमाते है. दे 
+ भनुष्यके शरीर से उत्पन हुबे-उच्चार-बडीर्गीत, (बिष्टा) हक 3 पे 
ल-खँंकार, संवेण-सेडा (नाकका मेल) उत्ते-उलठी, फ्ति-पित,सएु-एद, जे है 
सुक्के पुगल पडी घोरे-बीय आदि पुदुछ सूक कर पीछे मजे उस हे मूक श ह का 
पुरुष के संयोग, नगर के नाले. और लोक में रहें सर अशुवी स्थानो में अन्तः मु हे 
सकी कल पल (असली) मनुष्यों उसन होते है. 


है 


हर 


ं 








(८ य॒क्ति सोपान-श्री गणस्थान रोहण अर्दशत द्वारी कह. ३०३१ 








२० भाषक अभाषक द्वार+--जो पय्याप्ते विक्ेन्द्रिय तिंयच पचेन्द्रिय पनु- 
प्य नर्क देव बोल, ६. सो भाषक कहे जाते हैं और सब अभाषक जानना. 

२१ आहरक अनाहारक द्वार/--जत्र जीवों एक शरीर छोडकर दुसरे श- 
रीर में जाते ६. तव र॒स्तभें केवल समुत्यात करती वक्त चौथे पांचे समयमे और मो- 
क्ष के जीवों तो अनाद्ारिक ही रहते ६. वाकी के सब जीवों आह्रिक ही होते है. 

२२ ओजादि आह द्वार--जो उपजति वक्त में जीवों आपने नर्जीक 
में रद हवे छुपा छुम अहार शरण करते ६. अेस सज्ञी मरुष्य तिंथच माता का रुद्ध 
और पिता का शक्र भोगवे,श्े ओन आहार.*जो शशर धारी जीवों समय*प्रति वा- 
यु आदि स्परणादे होते पढाव फो गृदण करे, सो रोम आदर. और३ जो असन पा- 
नादि मुख द्वारा आहार ग्ररण करे सो कबछ आहार किया जाता है. ऐसे तीन प्रका 
र के आदार होते है. 

२३ संचितादि आहार द्वारः- १ पृंप्फ फल पीजादि समीव वस्तु का अ- 
दर किया जावे सो साचित्त आहार. २ निर्मीव किये हुवे अन्न पाणी आदि भोगनेमें 
आँब सो अचित्त आद्वार, ओर ३ कुछ रचित कुछ आचित ऐसे दोनों प्रकारके मिले 
पदार्थों भोगवर्न (खा) भे आबे सो मिश्र आदर यद भी ३२ आहार. 

' २४ दिशी आहार द्वारा-ऊर््ध-ऊंदी, अधो-शिदी, ओर चारों तरफ की 
दिशाओं तिरछी. यों भी तीन दिशी गिनी जाती है ओर वू्ते, पश्चिम, उत्तर,दक्षिण 
ऊंची, और भीदी यो ६ दिशी भी गिनी जाती है. इसमेत पांचों स्थावरों सूक्ष्म, नो 


"सर्व छोक में ठप्तोठत भरे ६, उनमे के कितभेक छोऋ के अन्त में एक कोन में रह है 


हज 








वो छोक के तरफ की तीनों दिशा रहे पुदों का तो आहार गृहण करते ६ परन्तु 
अछ्लेक की तरफ से आहार गृहण नहीं करते हैं, क्योंकि-अछोक में पहल हेदी नहीं 
इस अपक्षा से जम्रन्य तीन दिशी आहार गृहण करे. और उत्कृष्ट छोकके मध्य रहै 
सर सप्ताते जीवों छेंही दिशी का आदर गृदण करते ६ 


२०-२6 पर्याप्ता पर्याप्त द्वार-! प्रथमही आकर जिसस्थान में जीवों उ- ' 


लत्न होते हैं वो रजीक में रहे भा शूम पद्ठलों कों आहार रूप से ग्रहण करते हैं 
सो आदार पर्या. २ वो गृहण किया हवा आदार सेही शरीर का वन्‍्ध-आकार होता 
है, सो शशर ५र्यी. ३ एकेन्द्रियादे जिप्त जाति में उत्पन्न हवा हो उतनी इन्द्रियों का 
जिसमें आकार पन्ने सो इन्द्रिय पर्या. ४ उत इन्द्रियों के द्वार (छिद्रो) द्वारा जो वा- 
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३०४. ६४६ प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम पूल द्वारा रोहण खण्ड शछ 








ड्‌ का आया गगन होने सो खाशोशाप्त पर्यी, ५ मुर्खन्द्रिय द्वारा व्यक्त अव्यक्त श- 
व्यो चारण की शाक्ति सो भाषा पर्यी. ओर ६ विचार शक्ति सो मन पर्या, इन प- 
पर्या, में से अद्वर, शरीर, इन्द्रिय, और खाशोखात, यह ४ पर्या तो एंकन्द्रियों के 
होती है, शिछेन्द्रिय के और असन्नी पचेन्द्रिय तिंगच के भाषा पर्या अधिक होने पे 
पांच पर्या दवती है. और सन्नीपपन्द्रियकेरदी पयो होती है. परन्तु ने और देव मन 
और भाषा का बन्ध साथदी करते हैं, इसलिये पांच पर्या कहते हैं, तोभी छेशे पर्या 
पाती है. । इनछे पर्या में से जितनी पर्या जिम्तमें पाती ६, उतनी पूरी नहीं बन्चे वहां 
तक अपर्याप्ता कहना. जो पर्या बन्जता पूरी पर्या किया बिना अपर्याप्ता ही मरजावे 
उस्ते लब्धि पर्यौत्ता कहना. और जो पूरी पर्या बान्यले उस्ते पर्याप्ता कहना. अपयीत्ता 
तो फक्क अन्तर मुदू्तती रहता है. फिर इन्द्रियादे प्रगढ नहोंवे तो भा सत्ता रुप स- 
व होजाती है. 

२७ प्राण द्वार--जिसके आधार से जीव रहे उसे प्राण कहते हैं. तो द 
श॒ प्राण ईै--९ श्रोर्तिन्द्रिय वलप्राण, २ चश्न्द्रिय बलप्राण, ३ घणेन्द्रिय बढमाण 
४ रतन्द्रिय वछ्माण, ५ स्पर्शन्द्रिय बलप्राण, & मन बरूम्राण, ७ वचन पड प्राण, 
८ कायाबछ आण, ९ खाशो खास बल प्राण, और ९०९ आयुष्य बलभाण, ७ 

२७ इन्द्रिय द्वारः--९ अगोचरी, * गोचरी, रे दुम्छई, * चरपरी, और 
« अनमाने. ( यह पांचों इन्द्रिय के नाम ) और ९ श्रेतिद्धिय, २ यक्षस्धि, रे घंगे 
र््रिय ४ स्तन्द्रि, ओर ५ स्पर्शन्द्रिय, ( यह पांचों इन्द्रिय के गोब ) [ * जी अ- 
गोचर-विनदेखे पदार्थों के भावकों गण करे. सो अगेचरी और श्तज्ञात दी बू 
करे या श्रोत्न छिद्ररुप हेवि जीवका अनीवका ओर मिश्र शब्द ग्रहण करे हो श्रतिं 
सिय. इसकी अभ्यन्तर अवधेणा अद्जलके अंपरुयातवे भाग और वाह्य सदर कदम 
मे पुष्प जैप्ा, इसकी विषय अतन्नी विंपिच पचेन्द्रिके <*” से धलुष्य की, और न 
थी तियेव पचेन्िय के १९ थोजन की अथीव-इतनी दूरका शब्द शहण कर पक. 


ने तु शो कि-आहार शरी 
की तीनो पये क्ये बिना तो कोई मसताहा नहीं, क्यों कि 
» प्रथम की तीनो न पुरी किम हज कम 
र और झम्द्रिय पयो पुरी हुवे बाद ही परमच को आड ० 
हुवे जिले असल अ नकल मल ही जीव मरता है. इसलिये चौथी पर्यायबन्द तेहीं अं 
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६ मात्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशत द्वारी ३... २३०५ 


९. । (२) गोवरी जो देखे हुवे पदार्थों को ग्रहण करेंने से आंखों का नाम गोचरी हैं. 
अन्त+ करण रत समुत्यन्न करे सो कृष्ण नोल रक्त, पित, शक्ल वर्णको ग्रहण करेसो 
च्न्‌न्द्रिय गोबं६.इसकी अभ्यन्तर अवेबणा अगुलके अख्यातवरे भाग,और वाह्य संस्था 
न उन्द्रमा व मनूर की दाठ जैता, यह इन्द्रि वोरिन्द्रिय और पवेन्द्रिय दानोक होती 
है. गितर्म चौरिन्रिय को चकषुइल्िय की वियय २६५४ धनष्यक्री, अछन्नी पर्चेन्द्रिय 
की ५९०८ धतष्यकी और सन्नीपचेन्द्रिय की ४७२६३ योजन की. अथीत इतनेदुर 
का रूप गृगह करेंई. | ६ ] दुस्मइ-जितके दो मुख ( दोखर ) हैं. इसलिये नाकका 
नाम दुम्ुड ढ, और जो श्ञाण दुर्गच्छा समत्यन्न ठोवते धाणेन्द्रिय गोन्न है. यह सुमनन्‍्ध 
दूरत्व दोनोंक्रों ग्रहण क'इसकी अभ्सन्तर अयधेणा अड्रलके अपरूयातवे भोग,औ- 
र वद्य संस्थान धम्ण मे+ यद इन्द्रिय तेन्द्रिय चोरिन्द्रिय और पचचन्द्रिय के होती हे. 
जिप+-तेन्द्रिय की घशन्द्रिव की विषय १०९ घनुष्य की चौरिंन्द्रिय की २०० धनु- 
प्य, की अली परचेद्धिय क्री ४? ० धर॒ष्यकी और सन्कीपचेन्कियकों १९ येजन की, 
अयीत-इतने दुर से बाल ग़णह करे सकते है. । (४ ) जो चरपर २ चछे सो जवा 
नक्ा दाम चरपरी आर कटु मथ्ुु तक्षिणग अबछ कतित रप्त को गृहण करेला रसोद्ी- 
य गोब, इसकी अभ्यन्तर अवश्ेणा अद्रठ के अहख्यावेतर भाग, और वाद्य सस्थान 
छरपल़े (उस्तरे ) मेता. यह इन्द्रिय पेन्द्रिय तेन्द्रिय चोरिन्द्रिय और पंचीन्द्रय के पा- 
तो | इसतें वेन्द्रिय क। रसईन्द्रिय की विषय ६४ मनुष्य की तेन्द्रिय की १२८ घन 
प्य, चोरिन्द्रियरी २० 5 बदुष्प, असन्नी पर्चन्द्रिकी५९२पनुष्य, ओर रुत्नीपचेन्द्रियकी 
५२ योजन की अथीत इतमी दूर रहा हुवा पदार्थ का स्तराद लेसकते ₹. । (५) नि- 
सक्के मन नहीं होंगे ऐसे शरीर का नाम अनमनीरे, और शीत, उष्ण,ऋक्ष,चोक्कन को 
मल, कठिन, गुरु लघृस्पश को ग्रदण करनेके सबवसे स्पर्शेन्द्रिय कही जातीहै. इसका 
संस्थान विधिवत प्रक्रार का है. यह इन्द्रिय एक्रेन्द्रिय से लगा पर्चानद्रय तक सब जी- 
वे के होती है. इसमें एक्रेन्द्रिय की स्परशन्द्रिय का विषय ४०९ धनूष्य, वेन्द्रिय को 
४? घनुष्य, तेन्द्रिय की १६? ० धजुष्य, चौरिख्टिय की ३२०० धनुष्य, असन्न, 
पचेन्द्रिय की ६४०० धनुष्य, और सन्नीपर्चेन्द्रिय की ९२ योजन. अर्थात इतनी दूर 
का स्पर्श समझ सकती है. 

२९ इन्द्रि विषय द्वारः--९ श्रोतेन्द्रिय को-१ जीव शब्द, २ अजीब शब्द 
और [िश्रशब्द, ये ३ विषय और इन तीनों को शुभ अशुभ से ढुगुने करने ६ होते 


> टी 
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३०६. छू प्रथम अथ का'डका प्रथम यूल द्वारा राहण कनद खूछ 


््े 








और इन < को राग द्वेष से दुगुने करने १२ बीकार होते हें. (२) चशुशीद्य 
की कृष्ण, हरित, रक्त पित और खेत यह ५ विषय. और इन ५ को सचित्त आये 
त मिश्र इन तीनों से तैयुने करने से १५ और इन शुम अशुभ से दुगुने किये २ 
'और इन ३? को राग देव से ढुंगुने किये ९ बेकार होते है. ( ३) घंगेल्रिय की 
सूर्षिगन्ध, दुर्भिगन्य, येह २ विषय. इन २ को साचित आधित्न मिश्र इन तीनों से ती 
'न गुने करने से ६, और इन ६ को, राणद्रेष से दुगुने करने से १९ बीकार होते हैं. 
(४ ) ससेन्द्रिय की कंट् मिष्ठ, वीक्षण, आम्लन, क्षारा, यह ५ विषय. इनके तचित 
आवेत्त और मिश्र से दीगुमे करने से १५ और इन १९ को शुभ अशुभ ५ दंगने 
किये ३९, और इन ३० को रामदेव से दुग॒ते करने से ६९ वीकार होते है, 0) 
रपर्शेन्द्रिय की गए, रु; शीत, उच्ण, रकक्ष, चीकन, कठिण, सुकुमाल, यह ८ वीषय 
इन ८ को साथेत आधेत मिश्र ले वीगूने करने से २४ इंवे, और इन २४ को घुप्न 
अशुम से दुशुने करने से १८ हुवे, और इन ४< को रागदरेष से दुगुने करने से ९६ 
'बीकार होते है, ५ ईद्रियकी सर्व २३ विषय और २४ बीकार होते हैँ. 

३० सज्ञा द्वारा-९ आहार सज्ञा-ै कारण से उसन होवे।-(१) सशक्ति से 
(२) छ्रुतरा बेदनी के उदय, (३) आहोर का स्थान देखेन से और (१) आहशर की 
बात घुनने ितवने से. * भय सज्ञा ४ कारण से उत्नन्न होवे।-(१) अशर्क्ति णे(र) 
भय मोहदीय के उदय, (३) भयके स्थान गये. और (४) भयकी बात इने चिस्तव ते 
३ मैथुन सज्ञा ४ कारण से उन होबेः--(१) रक्त मांस की परषटे षे, (३) धुन 
मोहनीय के उदय, (३) मैथन के स्थान गये, और (४) मैथुन की बात छर्ें चिंतने. 
और ४ परिग्रह सज्ञा ४ कारण होते" ४ 
के उदय, (३) परिग्रह के स्थान गये. और (४) पार्प्रह की बात सुनने चित छे। 
र्क में भय सज्ञा आवक । विंग में आहवर सह आयक । मनुष्य में मैथुन सका 
णाधैक और देवता में छोम सुज्ञा आपैक होती ६. न 

३३ बेद्‌ द्वार-९ जिस के योनी छुचादि अड्ठो पा हक मी पुरुष 
का सद्भम इच्छे सो स्लीवेद. * जिस के छिड्न मुछ आदि अड्रीपाज होवे. और न्‍ 
खके सड्म की इच्छा करे सो परुष बेदे. ३ मिस के खी चिन्ह व्‌ पुरुष बिन 
क_षज होने और, छ्ली पुरुष दोनों के संयोगकी इच्छा करे सो नपुंसुक वेद. 

हर मल २ कषषाय द्वारः--मिन परिणामों द्वार कमेंका कप एस 


__स्सि 








(१) पारित के संग्रह पे, (२) प्रिय मोहनौय 


किम 


) आवे सो केपाय 
< 


न्ज 


(५ 


शा » प्रकार की;-(१) कृष्ण वर्ण, दुर्ग, कठुरस तीक्षण स्पर्श सो द्रव्य कृष्णले 
शया, और पांचों आश्रवों आप सेवन करें, दुप्तरे के पास सेवा, तीनों जोगों और 
पांचों इन्द्रियों को यबतछ छुट्टी प्वतने दे, तीज परिणामों से आरंभ करे, हिंसा क- 
तो अवकाय नहीं: कूद्र परिगामी, दोगों छोक के दुःख से ररे नहीं. इत्यादि लक्षण 
वाले को भाव क्ृष्ण लेशी जानगा. (२) हरावर्ण दुर्गन्‍्ध तीघ्वास्स और खरखरा स्प- 
शे सो द्रव्य नीछ छेब्या. इपविन्त, दूसरों के शुणों को सहन कर सके नहीं, आप त* 
पश्चर्या करे नदी. दुमरों को करने देंवे नदी, तेत दी ज्ञादाभ्यात्त भी आंप करे नहीं 
दूनरों को करने देवे नही. दीवड कपरी. छज्जा रहित, रस गशक्धि, महा आलूती, फ 
क्त आपहीका सुख चहांत्र इन रश्नणों यक्त होगे सो भाव नाल छेशां वाढा जानना, 
(३) उद्धावर्ण, दर्गब, रक्त कपायछा और स्पश कठित सो द्रव्ये कापूत लेब्या, और 
बांका बे, वॉका (स्तेच्छा) चे, अपने दर्गंणों को ढके, दुप्तरे के प्रकट करे, कठोर 
बचनी, चोर, दूसरों की सम्पती द्वेखकर झूरे इन लक्षणों के को भाव” क- 
पीत छेशी जाणगा.(१) वर्गरक्त, दुर्गच, रस खट भिठा, स्पर्श नरम सो द्रव्य तेज ले 
ब्या ओर न्याव वन्त, सियिर स्त॒ताती, शाछ, कितुर रहित, विनीत, ज्ञानी, दमित 
इन्द्रिय, दृढ़ धक, मिय धर्म, पाप करते हुवे उसके फछ भक्त ने का डर रखे सो भा 
व तेज लेशी जानना. (०) पीत वर्ण, सुगेब, मीशरत और कोरमछ स्पर्श सो 
सो द्रव्य पद्म लेब्ये ओर, चारों कपायों पतली कर सदा उपशांत चित्त रहे, ब्ि- 
योगों स्वतरश में रक्खे, थोडा वोले, इन्द्रियों का दमन धंत्र मार्ग मे करे, सो भावे पर 
बंलेशी जानना. और (९) चुक्त वर्ण, सुगेध, मधुर, रस और शुकुमाल स्पर्श होय सो 
द्रव्ये शुक्ल लेब्य और, आएं ध्यान रोद्रध्यान को छोड धर्म ध्यान शुक्र ध्यान को 
ध्यावे, राग द्वेव को पतले किये या सर्यथा निहते. इन्द्रियों को स्रवश में कर, समिता 
समता ग॒पि ग॒प्ता रहे, सरागी तथा बीतरागी चरित्न वेत. इन लक्षणों बालों को भाव 
शुक्र ठेशी जानना, 

३४ जोग द्वाए-जो दुसरो से संबंध कर-जुड सो जोग तीन श्रकर के है;-१ 
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क्षत माक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशत द्वारी ७: ३०७ 
चार प्रकार की।--(१) प्रकृति को करूर बनावे सो क्रोध कपाय. (२) जो प्रक्नाति 
को करदी व्नावे सो मान! कपाय, (३) जो प्रकृति को बक्र (बाँकी) वनावे सो मा 
या कपाय और (४) जो प्रकृति को विस्तारे फेैलाबे सो 'छोभ! कपाय 

३३ लेशा द्वारः-जिन पारेणामो कर आत्मा कर्मो कर लेपावे (भरातरे) सो ले 
टी 


्््ैं 


रेट. (औद बथम अथ क/डका प्रथम मूल द्वारा राहण कन्ह ग्कूु 
कलर मक माल समान अ 2 पषश आम ८59 जक पु 
जो अत करण में विचार उत्पन्न होगे सो मान जो बचन ले सो बयन ओर जो प्र 


पत्यक्ष में दिखे शरीर रूप होरेसों काया जोग जानना 

३५ शरीर द्वारः-ओऔदारिक शरगर सो-औदर-प्रवान श्रेष्ठ अथीव-(१) इस 
का भव धारनीय शरीर की अवधेणा सब शररोंत बड़ी है. (२) तीर्थंकर चक्रवर्ति 
बलदव वासूदेव घणवर केवल ज्ञानी, साध श्रावक इत्यादि उत्तम पुरुषों इदी शरीर 
में होते हैं. (+) और मोक्ष भी इसी शरीर से पाते हैं. इत्यादे गुण 'निष्पन्न इसका 
नाम आदारक शरेर--उत्तम शर्रीर दिया है. यह शरीर हाड मांस रुधीर सूत्र थे- 
ज नाशे आदे सप्त धातु का पूतछा होता है, मतुष्य तिंगेचही इस शरीरके श्वाभी हो 
ते हैं. (नर्क स्त्रगे के जीवोंके यद शरीर नहीं होता है) यह शरीर के छे संघयण ओ- 
र छेदी प्रकार के संस्थान में होता है, इसकी अवधेणा भवधार नी की जघन्य अद्भछ 
के अतख्यातवे भाग. उत्कृष्ट १००० योजन झाजेरी होती है. और उत्तर विक्रय + 
कर तो जबन्य अड्गछ के संख्यातवे भाग, उत्कृष्ट १९० ००० योजन की कर सकते 
हैं. और इस शरीर धारी जीवों है तो सर्व छोक में भरे हुवे परंतु चारण मुनिषरों ते 
रवे रुचक द्वीप तक जा सकते हैँ इसलिये इसकी विषय रुचक दस्पतक ही मिनी जा- 
ती है. और इस का प्रयोजन मोक्ष साथ ने का है. २ वोक्रिय शरीरः--एक रुप के 
अनेक रूप और अनेक तरह के रूप बनावे इसलिये इस का नाम वैक्रिय शरीर है 
इस शरीर के शवाभी वरक और स्तर्ग के जीरो होते हैं. नरक के जीवों का शरीर दु- 
मधि विदुप अशुभ पुहुलके पूतछा होता है. और देवता का शरीर महा दिव्य तैज- 
स्त्री सुरुप सुगावि पूतछा होता है. यह शरीर 5 असंघयणी और प्रथम अन्तिम सैं- 
स्थानी होता है, इसकी भवधारनीय शरीर की अवधेगा जबन्य अद्जल के असख्यात 
भाग, उत्कृष्ट ५?" धनुष्य « की, और उत्तर वैक्रिय करे तो जवन्य अड्जल के 


8 6 0 यमन उप पलमनतितति लिन नितोय 
+जिनओ तपादि के ग्रभावसे लाब्बे उत्पन्न हुई होवे वो मनुष्य तिवंच वोकिय शरीरे व 
ना शकते है. जवांचरणा और विद्याचरण चारण मुनि दो तरह के होने है. , ८ 
, >_ सृबयण हडीयोंका होता है, और नरक देव के शर्रारमें हड्डीयों नहीं है३नसघय 
हे है. परन्तु है महापरक्रमी. देवताके समचत॒रल् संस्थान ऑए नरक के हुंढ सैस्थान है. 
८ सातमी नरक मे ५०० धनुष्य की है 
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कई माक्ती सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशत द्वारी ४: - ३०९ 


सेख्यातवे भांग उत्कृ४५००० ०० योजनकी इसका विषय असंख्यात द्विप समुद्रों त- 
के है, ओर इस शरीरका प्रयोजन इच्छित रूप वनानेका है. ३ आहारक शरीर।-- 
यह शरीर आहारिक (आदर करने वाले ) जीवों के होता है इसलिये आहारक श- 
रीर कहा जाता है. यह एक हात भरका पतला प्रथम सस्थानवन्त अत्यन्त सुक्ष्य दि- 
व्य पृढछोंका होता है. इसके श्वामी चडद॒ह पृतरधारी मुदीराज होते हैं. इसकी विषय 
अदरईजप प्रमाणें आर प्रयोजन संशय छेदन व्‌ समव शरण के दर्शनका, ४. तेजस 
शरीर+-- तेज अग्निक्े जता दाहक-पाचक गुणका धारक ग्रहन किये हवे आहारा- 
दे पदां4 को पचाकर रत बनाता हैं इसलिये तेजल शरीर कहा जाता है, इसका 
प्रयोजन अद्धार पचागेका है. और ५ कामाण शरीर से जिन पुदुछे का तेजसने रस 
बनाया है, उन पुद्छोंकों द्रब्ये तो धातु अदिका जैसा शरीर होवे उस पणे और भा 
वे ज्ादावरणी आदि कर्मोक्ी प्रक्षोत पणे परिणमावे-परगमावे-दिरता कर बादें देवे 
से कारमण शरर, इसका प्रयोजन संसारभे रुछानेका, यह तेजस और कार्मण इनदो- 
नो शरीरके खागी सर्व संसारी जीवों ६. और यह दोनो सूक्ष्म-अन्तिरिक शरीर शे 
मेसे इसका वाह्य में कुछ सघयण संस्थान नहीं होता है, परन्तु इन दोनों शरीरके धा- 
रक भाणीयों छेद्दी संघयण और छेह्टी संस्थानों युत्त होते हैं. इन दोनों की अवधे- 
णा जघन्य अड्रल के अतरूयातवे भाग की उत्कृष्ट सर्व छोक प्रमाणे + और विषय 
भी सम्पूर्ण छोक प्रमाणे जाना. 

३६संघयणद्वार *वज्ञ टृपभ नारच संघयण-जो दोनों हडियोंकी सानधि स्थिर करने पटीये 
जदी तीमरी हदी होती है उसे पारिवोश्टित पद वज्न कहतेहें. और उन तीनों हृढीयोंका 
कर सन्पिकों द्रद करे ऐसी चौथी ही कौछे रूप होने उसे ऋषभ कहते हैं, और जि 
म्‌ स्थान दोनों हाडियों एकेक ही के साथ ऑकडी से ऑकरी मिलावे वो फिर के 
सी उपाव से टूटे नहीं ऐसा दोनों हृदीयों का आपास में दृढ़ बन्धन करने वाला म- 








> केवल समुद्र घात होती वक्त चौथे समय में केवक्ली मगवन्त सम्पूण छोक व्यापी 

बनते हैं. तब तेजस आर कार्मण दोनो शररे के धारक होते है. इसारैये दोनों शरीर की 
/ म> 

अवबेणा सम्पृण छोक प्रमाण कहीं ह. 
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दा अचल  वा 
रकट बन्ध होवे > सो नारच,+ ऐसी तरह से जो सयक्त हदीयों होती है जि र- 
घयण, _ सो दोनो तरफ की हडीयों मरकट बन्ध कर बान्धि होवे, उसपर ऋषभ नाम 
या हडीने वेश्ित किया हो, उस में इनतीनों हडीयों भेदी हुई कीली होये, निप्त से स 
वे शरीर अत्यन्त स्थिर बलकट मजबूत बंधा हुआ होवे सो बज्न ऋषभ नारच संघय- 
ण. २ “ऋषभ नारच संघयण” सो जिप्त मे उपरोक्त सर्व रचना-होने फक्त बज् की 
कीली नहीं होवै.३“नारच संघयण” स्रो पटीया और कीछी दोनो नहोवे, फक्त मर- 
कट बंध से हडीयों बंधी होवे४“अप नारच संघयण” सो आधा-एकही तरफ मरक 
ट बेध होवे, और दुसरी तरफ सादी कीडी होबे ५ “कीलीक संघयण” फक्त सादी 
कीलीयों से ही हडीयों की सन्धरि का मिलाप होगे ओर<“छेवट हघयण” लो किली 
बिना फक्त एकेक हडी के आश्रय भे दुसरी हडीयों रही होवे. धक्का रूमतेदी छुटपढे- 
३९ 'संस्थान द्वार”४-जिम्त आकार में शरीर परिणमा हो उसे संस्थान कहते 
है सो ६ प्रकार हैं:-१ 'सम चउरख संस्थान! सो सम-बरोबर, चउ-चारों, अस- 
खोने, अर्थात-पद्मासन से बैठे हृवे का शरीर दोनों पगों के घुटने का अन्तर और 
दोनो स्कन्धों का अन्तर इन चारों का अन्तर मध्य भाग बरोबर होंवे, और सामुद्वि | 
क शास्त्र के कथनानूप्तार प्रमाणोंपेत उत्तम लक्षण व्यंजन युक्त होवे सों सम चउ र- 
सर सस्थान २ “न्यगोध पारि मेडल संस्थान” सो न्यग्रोध नाम बढ के झाड के जैसा, 
उपर का सर्बंग सदर प्रति पूर्ण शोमित होते ओर नीचे बढवाइयों छूटने से अशाभ 
निक दिखे. तैसे कम्मर के नीचे के शरीर का विभाग विदृप होने. ३२ “ सादे श्ले- 
स्थान” सादि-आदि नीच का शरीर उत्तम भ्रमाणों प्रेत-होवे, और कम्मर के उपर 
का शरीर अशोभनिक होते. ४ “कूब्ज संस्थान” कु-खराब, बज-तरह, अथीत्‌ निप्त 
के हाथ पग पेट ग्रीवा इत्पादे शरीर के अवयब उत्तम होबे, और हृदय पृष्ठ ध ही 
न होने पीठपर छात्ती पर कुब्ज-हडीका टेकरा होवे सो कुब्ज संस्थान, « वाल 
संस्थान ५-५२ अद्भल प्रमाणें ठेंगणा शरीर होवे, मध्य का शरीर ठीक होते औरे 











> जैसे बन्दरी का बच्चा बन्दर को फछाग भरती वक्त उस के हृदय को दढ ग्रहण 
करता है. तैसा ही जिन हर्डत्यों, द्रढ ब॒ब्धन होने उसे मारकठ बन्ध कहा जाता हैं. मरकट 


नाम बन्दर का है. । क हि 
+ बज-ऋषम-नारच-यह तीनों शब्द समय भाषा के हैं जिसका ऐसा अर्थ होता है. 
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हाथ पांव छोटे होगे सो वावत स्थान, और 5 'हुंड संस्थान” सो जिप्त के सब अड्रो 
पाड़ खराब आधे जले मुरदे जैसे खराव होथे सो हुंड संस्थान. 
३८ मरण द्वार-मरती वक्त में आत्म प्रदेश दो तरह से निकल ने ह।-१ जो 
कीडीयों की नाल की तरह समय + धीोरे २ थोंडे २ पदेशों निकछ कर जिप्त गाति 
में जाना हो बड़ां का ताना वाता बान्ध, पीछे से ८ रुचक प्रदेशों के साथ आत्मा 
गमन करे उसने समोया कहते हें. और २ जो बंदूक के भडाकेकी माफिक एकदम से 
व प्रदेशों साथ धी निकल जाबे उसे असमोया मरण कहते ६. 
३९ बिग्रह गाते द्वार/-प्रकर प्रथम शेर त्याग जीत्रों दुसारि गति में दो त- 
रह से जाते 5;१ जो जीव प्रथम शरीर को छोड़े वाद शाधाइ एक समय मात्र में नि 
यम्रित गाते में जाकर उत्पन्न हो जांब *भगो ऋञ गाते. और * जो शरीर -छोडे बाद 
रम्ता ध्रूलकर इधर उधर चऊ जाते वो जीव जबन्य एफ मोड, मध्यम दो मोड और 
उत्कृष्ट तीन मोड तक खाता है, जितनी मोड खाता है, उतने ही सप्रयथः अनाहारिक 
रूता है. फिर अनुपूर्ती नामक कप उप्ते खेंचकर नियमित गाते में ले जाते हैं, उसे 
बिग्रह गाति कहते ६ 
४० स्पा म्योद द्राए-छर्त टी छोक) २६ हैं;-१ सुधर्मा, * इशान, ३ 
मनत कुमार, ४ महेंद्र, ५ ब्रह्म, 5 लान्तक्, ७ महाश्क्कर, ८ सहसार, ९ आण, १? 
पाण, ११ अरण, ओर *९ अचुत (त१२ को देवछोक या कटप कहते हैं, क्योंकि 
इन में रहने वाले देवताओ के मालक-राजा इन्द्र हैं. उन ने कल्प मर्यादा वन्‍्धी है, 
उम्र मर्याद प्रमाणें सर्व देवताओं चलते हैं. इसलिये इन १२ को कल्प भी कहते हैं.) 
१६ भंदे, १५ सुभदे, १५ मुजाये, १६ सुमान से, १७ मुदेशणे, १८ मियदसंण, 
१०% आमोह, २० टुपडिभदे, २१ यशोधरे, (इन ९ को ग्रीवेक कठते हैं क्‍्योंके यह 
स्थान पुरुषाकार छोक के ग्री-ग्रावा-गरदन के स्थान हैं) २२ विजय, २३ विजयंत 
२४ जयन्त, २० अपराजित, ओर २6 स्वार्थ सिद्ध, (नों को अजुत्तर विमान कह- 
ते है. क्योंकि यहलव वीमाणों में अनुत्तर-परयान-अ्रष्ठ हैं. और उपर के १४ स्त्र्ग को 
कल्पतीत कहते हैं, क्योंकि-यहां देवता के शिर॒पर कोड मालक-इन्‍्द्र नहीं है. इसलि 
ये यह सच्छा चारी हैं परन्तु यहां फक्त जैन लिड़ी साधू ही उसन्न होते हैं इसलिये 
यह अमर्यादित कृतव्य कदापि नहीं करते हैं.) 

ि> 








र्च्दर 
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। ४१ पटस्थान हानी बाद द्वारः-यथा दृष्ठान्त असत्य कस्पना से जैने-पाव भर 
'गुड, शेर भर शक्कर और मण भर 'िश्री. इन पदार्थों में भाग (बजन) की अपेक्षा से 
गुड संख्यात गुण, शक्कर असंख्यात गुण, और मिश्री की अपेक्षा अनन्त गुणा. तै- 
साही गुण (मिठाल) में-गुड सर्षात गुण मिष्ट, शक्कर असंख्यात गुण मिष्ट और मि 
श्री अनन्त गुण मिष्ट, यह ३ बोल भाग आश्रिय और ३ गुण आश्रिय मिलकर ६ 

. बोल बृद्धि आश्रिय कहे. तैसे ही इन ६ बोलो को उलट गिन ने से ६ हाथी के बोल 

, होते हैं. यो वड गुण हानी ब्राद्धि के १९ बोल जानना 

इति संसारा रोहण नामक तृतीय खंड 
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धर्मा रोहण के ३३ द्वारोंका अभैे. 
अर पर 


२ मूल उपयोग द्वार/-- मूठ उपयोग दो हैं।- ! “ साकार बहुता ” सोज्ञा- 
न. अथीव-अकारादि सर और के कारादि व्यंजन से अक्षर श्रूत रूप आकार होने 
और जो वस्तुका वाह्य खरूप आकार जाने, इस वियेश ज्ञानकों साकार बहुता कह 
ते है, और १ अवाकार बहुता सो दर्शन. अर्थात्‌ ज्ञानप्त जानी हुई वस्तुका सामान्य 
रूप गुण का जो अन्तःकरण में भाष होने सो दर्शन निराकार उपयोग ६ 

२ व्रियेश उपयोग १२ हैं. जिममें सकार बहुताके ८ भेद।-- १ मतिज्ञान 
सो बुद्धि निर्मेठ होय । २ श्षतिज्ञान सो शास्त्र सम्बन्धि जानपना. हे अवधिज्ञान मं 
याद प्रमाणें दूखर्ती पदार्थोकों देखे. ४ मन पर्यत्रज्ञान अदीद्वपके अन्दरके जीवोंके म- 
नकी वात जाने, और केवल ज्ञान सो सर्व द्रव्य ल्लेत्र काछ भावकों जाने (यह ज्ञान) 
और अवल करें तीनों ज्ञानोंतों मिथ्यामति कर विपरीत भाष होणे लगे इसलिये उन 
तीनोंक़ों शमतिअज्ञान, रश्रुतिअज्ञान, ३ विभद्ञज्ञान, कर बोले जाते हैं. यह पांच ज्ञा 
न और तीन अज्ञान मिल सकार बहुता उपयोगके ८ भेद हुवे. ॥ और अनाकार ब- 
हुताके चार भेद/-- * आखोंते देखे हुवे पदार्यके गुण अन्तःकरण में भाष होने सो 
“चक्ष दर्शन” २ आखोंबिन चारों इद्धियोंसे और मनद्वार झ़हण किये पादार्थका अ- 
न्तःकरण में भाश होने सो 'अचक्ष दर्शन” ३ अवंधी ज्ञानंस शहण किये पदार्थोका 


५. कन्‍नननतिनननननननननन न नननननननननननननननननतततततत 
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३१४ ६ सथम अये क/'डका प्रथम मूल द्वारा राहेण कर्ह श्र है 
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पय+++“--“7+-777त्े ० 
हर पर रन * हैं १३ उपयोग, हुवे. ) 
के दृष्षद्वारःजिससे पदार्थों स्वरुप मातिभाष होवेसो दृश्टितीन भकारकीः "जैसे शुद्ध | 
नेत्रोंवाले को जैसे रड़कां पदार्थ होतादे वैलाही प्रति भाष होता है तैतेहि जीआदि न | 
वोह पदार्थोका स्वरूप यथा तथ्या [ है जैसा) जाने श्रद्धे सो “ सम्यग्‌ दृष्टि. ” २ जै 
से पीडियेके रोगीको स्वेत स्स्‍तुमी पीत(पीलेरंगकी) भाष होदीहे वैसे जिसको मिध्या 
महोदय कर जीवादे पंदार्थोका बिपरीत पण्णें भाष होवेतो भिध्यातृ दाष्टि और३ भोले 
मनुष्यक्री तरह अनसमझ से पदार्थोका स्व॒रूप कुछ यथार्थ समझे कुछ यथार्थ श्रद्धेसे 
मिश्र दीष्ठ. 

७ भव्याभव्य द्वारः- जेसे अनाज अग्नि पाणी और भाजनका संयोग मिलनेसे 
सोझता-पकता है. फिर वो अकूर समुप्तन्न करने जेसा नहीं रहता है. तेप्तोहि जो ज्ञान 
दर्शन चरित्रकी पूर्णता को प्राप्त हो सर्व कर्मोक बिद्वंश कर सीझते है मोक्ष प्राप्त क- 
रते हैं उन्हे भव्य जीव कहेजते हैं और २ जैसे मूंग मोठ अदि कितमेक अझाज में कू 
चीर कोरडू अनाजके दाणें निकलते हैं, वो मणोंबन्ध पाणी अभिकरे संयोग में वर्षों- 
बन्ध सीझानेसे भी सीझते-पचते नहीं हें परन्तु अंकूर समुप्तत्र हो बृद्धि पाते हैं, पैलेहि 
जो जीवों व्यवहार ज्ञान दशन चरित्र की क्राड पूर्व तक अनन्त भवमे पाछन करके 
भी भव घटानेकी रसायण न निपजासके, मोक्ष प्राप्त कर सके नहीं. अनन्त भव भ्र- 


मण कराही करें सो अभव्य. है 2 
< “ चरमाचरमद्वारः /--- ४ गति, २४ दंडक, ८४९ ०० ९ ० जीवायोगी 


और १९७५० ००००० ००० ० ० कूछोमें से एकही गाते, एकही जाती ए- 
कही योदी, या एकही कुछका चरम पणा कर देवे, अर्थात्‌ फिर उसमे कदाए उम्रन्न 
होवो नहीं सो चरम. और जिसेन एकभी भव कभी नहीं किया हो. हाल सबस्थान जन्म 
मरण कर स्पर्श ना बारकारहा होंवे सो अचरम- 

९ परितापरितद्वारः-जों जीवों अनन्त कालसे संसारके सन्मुख मुख करके प- 
रिश्रमण कर रहे थे, वो जीवों कर्माश पतला पडनेस मिथ्यात्र गणस्थानका लाग 
कर संसारके तरफ पीठकर मोक्षकों ,तरफ मुखाकिणवों कदापि सम्यकत्से पडवाइमी 
होगये तो भी पीछे चडकर जरुर मोक्ष पावेंगे. इसलिये उन्हे ५रत कहना, और जो 


मोक्ष सन्‍्मुख नहीं हुवा सो अपरत. है रा रे | 
३० पद्नीद्वार- पद्रीयों २३ होती है, जिसमें » एकन्द्रिय रत्रकी ७ पचन्द्रिय 








/ हो 


६ माक्ती सोपान श्री गुणस्थान रोहण अर्गशत द्वारी (३२१५ 
रतकी, ओर ९ मोटी परद्धि. इनका स्ररूप:-- १ चक्र रत्र सों. छेरो खण्ड साधण 
का रस्ता वतोव. ९  छत्ररत् ? १२ योजन में छाँहकरे शीत ताप पाणी से व्चावि. 
३ 'दण्डरत्न” भेताड पत्रत की ग॒फाके कमाड खोले, रस्ता सम करे- ४ “ खड़रत * 
हजाश कोश दूर रहे शब॒की भी घातकरें [यहचारे चक्रदतिकी आयध शारर्य उत्पन्न 
होते ९. ] ०  मणिरत्र ? वारह योजन चन्द्रमाके जसा प्रकाश करे. ३ कांगुणीरब 
सोनारके ऐरण के जता चारों तरफ चार २भदड्गछ होता है, इससे तमत गफाम आर 
खण्ड प्रापात गुफा एकेक योजनके अन्तरधे गोलचन्द्रमा जेंस्े मण्डल अलेखंते हैं. 
जिमस चक्रवर्ती जीते रंदे, वदांतक उत्त रस्तमें प्रकाश वना ररता है, और ७ चरम- 
रज्ष गेगा प्रिन्धु जेने वबदी छोशे नदीयो में डालने? २ योजनकी नावारूप बन जाता 
है जिसमें सत्र भेना युक्त चक्रवर्ती स्वारहों पार हो जाते हैं. तथा खेतरूप वन सर्व प 
दार्य निपजा देता है ( यह तीनो लक्ष्मी भेडारमे उपजते हैं ) (यह » एकेन्द्रियरत् ) 
८ 'प्ेनापातिरत्” भरत भ्षेत्र भें के वीचमेंके दोनों खण्ड छोडकर वाकौके चारों खण्डो 
का साथन करे. %  गावापाति ! चरम रत्रकों खेतस्परुप बता उस्तरें अनाज मेत्रे म- 
शोल वावे, वो एक प्रदर में सव तेयार हो जावे, उने दुसरे पहर में रान्य कर-पका 
कर तीसरे पहर में सब सेना को जीमा देवे. १० 'वढाइ रत्”-चक्रवर्ती का जहां प- 
हाव होते वहां वारह योजन लम्बा नव योजन चोडा राज भेहरू पोपध शात्य सहित 
एक मुहर्त मात्रमें नगर वसा देवे १९ 'पूरोहित रत्र'महूत शकुन स्त्रप्त फल सामादईका 
दि वता वे. गान्ति पाठ पढ़े. (यद चारों रत चक्रवर्ती की नगरी में उत्पन्न होते है.) 
१२ द्वी रत'-श्री देवी-वेताड पर्वत पर उत्तर दिशा की विद्या धर्सो की श्राण में 
राज कन्या महा दिव्य रूप वन्‍त परमाणों पेत उत्तम लक्षण व्यजन सम्पन्न होती है, 
कुमारी का की तरह सदा योवन वन्तरि रहती है; १३-१४ अश्व रक्ष ओर गन रत 
दोनों बेताड पर्वत के मुछ में उत्पन्न होते हैं. ख़द चक्रवर्ती को सवारी में काम आते 
है, (यह ७ पचेन्द्रिय रत] (यह १४ ही रत्रा चक्रवर्ती राजा के होते है. इनकी ए- 
केक के एकेक हजार देव अविष्ायक होते हैं.) १५ 'तीर्थयकर” चे ॥' तीथोंके स्थाप 
क स॑ई जगवेके पूज्य मदन धर्म गुरू सर्वज्ञ सर्व दर्शी होते हैं. १६) चक्रवर्ती! सपूर्ण 
भरत त्षेत्र के श्वामी, हजारों देवों के पूज्य, महा ऋद्धि वन्‍त महाराजा होत हैं 
वासंदेव” आधे भरत के श्वामी चक्रवर्ती से आधी राद्धे वाले होते हैं.१८“वलदेव” ब- 
मूदेव के बढ़े भाद होते हैं, परन्त राद्धि आधीही पाते हैं. (यह ४ उत्तम पुरुष) १९ ) 
५ 7 उनमे ममतिन न न ननभ न ससस सन्त स नमन नननन३कमन+५9+>. 





/" नलनतननत +त++++-+-+... 


३१६. ४ प्रथम अर्थ काणए्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड शक 
केवल! सब सब द्शी, झाज्ाजी काम ऊ कफ रा पा संर्बज्ञ सब द्शी, महाज्ञानी महात्मा, २० साधु” २७ गुण बंका 
११ गुणयुक्त, २२ सम्यक दा९9/-शुद्ध श्रद्धावनत और २३ पंडलिक राजा-एक देश 
का आपिपात्ति. (यह ९ महा पढ़ी.) 

*२ आता द्वारः-जो झुद जीब द्रव्यहै सो द्रव्यात्मा, २ उसकी क्रोधादि क- 
पाय मय प्रणाते परिण में सो कषायात्मा, ३े मनादि जोग में प्रणाति पारेण में सो 
नोगात्मा, ४ शुभाशभ उपयोग में पेरिण में सो उपयोगात्मा. ५ ज्ञान में परिण में ष्े 
ज्ञनात्मा, ६ दर्शन देखने में पार्रण में सो दर्शनात्मा. ७ चारित् रुप पारिणया परि 
ण में सो चारिवात्मा. और ८ शुभाशभ छुत्पों में वीपे वन्‍्त उद्यम बन्‍्त होषे सो थी 
यत्मि.” 

*९ ध्यान द्वारः-सो ध्यात ४ अकार के होता हैः--१ अर्त ध्यान, २ 
ध्यान (यह दोनों ही खराब हैं. सो छोड ने योग्य हें. और) ३ धर्म ध्यान, ४ वह 
ध्यान (यह दोनों अच्छे हैं सो आदरणीय है.) 

१३ ध्यान के पाये द्वारः-चारों ध्यान के १६ पाये होते हैं; प्रथम आर्त ध्य- 
न के ४ पाये;--(१) आनिष्ट के संयोग से, (२) इष्ट के वियोग से, (३) रोग के उद्धव | 
ने २. और (४) भोग की इच्छा से जो विचार होवे सो आर्त ध्यान +,| दुसरा रद 
ध्यान के ४ पाये-(१) हिंसा की (२)झूठकी(३) चोरी की और (४) विषय के संरक्ष 
ण्‌ की इन चारों की अनुमोदना कर ते जो विचार होवे सो रौद् ध्यान. * | तीसरे 
घर्म 8५ के ४ पाये।-(१) आणा विचय:-जिनाज्ञा में रहने का, (२) जप पैन 
न के नाशे का, (३) विपाक विचय-कर्मोके फल का. और (४) उंस्थान विचय- 


! धर 
+ आर्त ध्यान के ४ लक्षण-१ आक्रन्द करे, २ शोग करे, हे रुदन करे, और '४ 








विलापात करे. 

+ रौद्र ९ 
अबिचारी, ेल्‍ हर 
> धर्म ध्यान के ४ लक्षण-१ जिनाज्ञा आराधने की, श्रुत चारत्र धर्म आराधनेकी 
३ शाख्त्र श्रवणकी झौर४ उपदेश ग्रहण करनेकी-इन चारोकी रूची वाला होवे.| धम्र ध्या 


के ४ लक्षण-१थोडा दोष लगांबे, २ बहुत दोष ल्गाबे,३ अज्ञानी, ४ 









दे. धर्म पुशय निवार ने प्रश्न पूछें. ३ 
सी के ४ आलम्नन- सूत्रादे धर्म ग्रन्यों का पठन करे, हे संशय निवार ने प्रश्न पृ 


। $ अं कल कक गे पी लिट कि ओर ४ धर्म वाद्वे करने घर्मं कथा कहे, धर्म ध्यानी की १ 


कण 
असखालित करने पर्य है 


(कु 


| 


हक». 








९३६ मृक्ति सोपान-श्री गणस्थान रोहण अ्दीशत द्वारी कुछ... ३१९७ 


लोक के संस्थान का. वीचार होवे सो धर्म ध्यान +। चौथा शक्त ध्यान के ४ पाये” 


(१)प्रथक्‍्ल वीतक-अलग २ पयोयों को वीतक सहित विचारे, (२)एक्ल वीतर्क-एक' 


ही पर्याय को वीतर्क सहित तरिचारे विचार-पलटे नहीं. (३) सूक्ष्म क्रिया अग्राति पाति 
फक्त इयोवरही क्रिया. भर अपडवाह होवे. और ४ “व्यूछित्र किरेत्त अनिहात्ति ध्या- 
ता! स्व क्रिया रहित मोक्ष मार्ग में अखण्ड प्रवर्तक. 

१४ दुव्य द्वार'द्रब्य *प्रकर केः--९ धर्मास्ति, * अधर्मास्ति, रे आकारिति, 
४ काल, ५ जीवास्ति, और ६ पुदुलारित- 
गाथा-परिणाम जा मुत्ता । सपएसा एग खित्त, किरियाए॥ 

णिन्न॑ कारण कत्ता | सब्व गई इयर अपवेसा ॥१॥ 

अर्थ-छेह्दो द्रव्यों में से 'परिणाम” जीव और पुठुछ अन्य द्रव्यों में पारिणम ने 
से परिणामी हैं. और चारों द्रव्यों निज स्रभाव में ही रहनेसे अपरिणामी हैं. “जीव 
जीवतों चेतन्यादि लक्षण युक्त जीव है और पांचों निर्जीत है. भमुत्ताः-पूहल देखने 
में आते हैं सो मूर्ति है. और पांचो अमूर्ती है. सपएसा/-काछ है सो अगप्रदेशी है! 
और पाचों समदेशी है, जिस में आकास्ति और पल आस्ति तो अनन्त प्रदेशी है, 
वाकी तनों अ6खूयात प्रदेशी हैं. 'एगे/-छहों द्रव्यों में-धर्माश्ति अधर्मास्ति और आ- 
कार्शास्त यह तीनों एक एक द्रव्य हैं. और काल जीव पृहुल अनन्त हैं. 'खेत्त'-आ- 
काश तो सब जीवों को अवगहा (स्थान) देता है, इसलिये क्षेत्र हैं. और पांचों द्रव्य 
आकाश रूप क्षेत्र में रह ने से क्षेत्री हैं. 'किरियाय” जीवके और पुद्ल के संयोग से 


अनुप्रज्ञा-१ पुद्मालिक वस्तु अनित्य जाने. २ संसार का सम्बन्ध अपार जानें, ३ आत्माकी 
एकली जाने, और '४ संसार को दुःख का कारण जाने. 

+ शुह्व ध्यानी के ४ लक्षण:---१ वाह्मय अभ्यन्तर संयोग से सदा अलग रहे, २शाग 
द्वेष नाश करें या पतले करे. ३ तीनों योगो को स्थिर भूत करे. और ४ सर्वथा मोहका 
नाश करे. ३ शुक्ल ध्यानी के ४ आलम्बन:-!१ शान्त स्भावी होवे, २ निरोंभी होवे, ३ 
शरल स््रमातरी होवे. और ४ निर्मिमानी होवै. | शुक्ल ध्यानी की ४ अनुप्रज्ञा-१ पाचों 
आश्रय को अपाय का कारण जाणे, २ अनन्त ससार की प्रह्त से निबाति, ३ अज्जञुभ की 
उत्पातिते दूर रहे, और ४ पूहलों के स्वभाव मे पारेणमें नहीं. 
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. हरेंके किरिया' निपजती है. और चारों द्रव्य अक्रिय | णिल्न” पुहलों की पर्यायका 
| पलट होता ही रहता है। जित्त से आनेत्य है. और पाचों द्रव्य नित्य हैं. कारण! 
जीव के. पांचों द्रव्य काम में आवे इसलिये पांचों कारणी, जीव अकारणी. "कर्ता 

। जीव ज्ञान युक्त है इसलिये सब कार्यो का कर्ता है. पांचों अकर्ता हैं. “सब्बगई इयर 
| अपवसा” ओर सर्वे स्थान एक आकाश द्रव्य भारा है 

॒ १५ 'पारणाम द्वार'-सो जो घटते जावे-पढते जावे उसे हायभान परिणाम क 
हते हैं. जो बढते जाते सो बृद्धमान. ओर जो सदा काल एके बने रहै घंटे बंढे नहीं 
सो अबुठीया पारेणाम 

२६ वीये द्वार-प्तो जो अज्ञानी अब्नत्ति जीवों उद्यम करते हैं. पराक्रर फोडते, 
हैं, सो बालवीये.२ जो श्रावक जन कुछ धर्म मार्गमं और कुछ संसार मार्गें दोनों त- 
रफ पराक्रम फोडइत हँसो बालू पण्डित बी. और १जो मुनिराजों एकान्त धर्मोथ परा 
क्रम फोडते सो पण्डित वीये 

१७ 'वीथी तीर्थ द्वार/-जो संसार समुद्र के किन्नारे आ रहे ऐसे मोक्षगामी सा 
घु साध्वी श्रावक श्राविका को तीर्थ कहे जाते हैं. और चारों सिवाय जो जीवों है, 
वो अतीर्यी कहे जाते हैं. 

१८ साम्यक्षल द्वार-- सो सम्यकल्ल ५ हैं;- १ उपशम, २ क्षयोपद्म, रे 
साखादन, ४ बेदक, और ९ क्षायिक, इन्रका स्वरुप (१)किसी जीवको पहिली किसी 
भी वक्त साम्यकलकी प्राप्ति न हुई. वो जीव काछलब्धि परिपक्क होते स्वभावत्ते ही 
अकाम [परवश्य) निम्राकर आयज्य कर+बिना सातों कर्मोकी स्थिति १ कोडाकोडी 
सागरोपम में पल्‍यो पमके असृख्यातत्रे भाग कम करे. और कदापे नवीन बन्ध कर 

| भी इतभी स्थितिके अन्दर कांदी करें, परन्तु ज्यादा नहीं करें ऐस कम हलके होने 
से जीव मिथ्याल मोहथीय के दर को उदय भावतें निवार सात्तम दल स्थापन करे 
जप्ते- कीचडसे डोहले हुवे पागीम केतकका बीज डालनेसे कीच जम जाता-नीचे बैठ 
जाता है तैते अनन्तानबीन्ध चौक और तीनों मोहनीयको उपशमान उसवक्त (0 
रप नहीं हो शक्का हैसों उपशम सम्यकल. जैसे वो पाणी हलनेसे पीछा गदलाहा न 


















प्शम सम्यकत्व सो पाहिली २ प्रक्मात्ियों तो प्रदेश उदय मेही हे ३ हि 
मोहनीय विपाक उदय में है. इसलिये इसमें चल मल और अबगाढद तीनों द॑ 
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ता है, तैथे इस सम्यकल्व वाले के अन्तर मुदँते वाद पीछा उदयहों जाता हैं. (९ पक्षों 
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जे| वृद्ध पुरुष आश्रय निमित्त जैप्ठिका [छकडी] ग्रहण करता हैं परन्तु उसे द्रढ भी 
ग्रहण ८ही कर शक्ता ६५, और छोडताभी नहीं है, तैलेही इस साम्यकत्व वाले तीनों त- 
लो की शब्द श्रद्धा तो रखंतेरें परन्तु इस छोकके सुखार्थ उनका भजन सेवन करें पट! 
छिक हख की बांछा करे. इनने मिथ्यालकी वर्गणा उदय में आई उसका क्षय किया 
परन्तु सम्यकल मोहरूप कछ अश रहगया सो क्षयोपशम सम्यकत्वी- (३) सास्वादन 
सम्मकर्ली सो - उपरकही हुई उपशम और क्षयोपशम सम्यकर्में क्तते अनन्तान थ- . 
न्विका उपञम क्रियाथा उप्तका पुनः उदय होनेसे मिथ्यालकी तरफ जीव गमन करें, 
वो अन्तराल्वती रहे वहां तक सास्तादन सम्यक्तल्ल रहती है. (४) बेदक सम्यकत् - * 
क्षयोपशम सम्यक्त में उपशमाई हुई प्रकृतियों सर्वथा क्षयकर आगे बड़े, और क्षायि , 
के सम्यक्ल प्राप्त नहीं कर सके उसके थौच में उन सत्तों प्रकृतियों को क्षपाने के 

* लिये १ समय मात्र वेदें सो वेदक सम्यक्स्थ. (५) 'क्षायक्र सम्यकत्व' उपरोक्त सातों 
प्रकृति का सर्वथा नाश होनेसे से दोपो राहित अत्यन्त विशुद्ध निर्दोष जो ग्रणकों 
प्राप्ति होवे सो क्षायिक सम्यतत्व. यह सादि अनन्त होती है. 

२९, “धयता धयति द्वार/“-जो सर्व विराति साधु होगे सो संयति जिनके बहु 
त ब्रत होगे और कुछ आगर होवे सो श्रावक संयातासयाति. और जिनके कुछ भी 
त्रत नहोंवे सो-असंयतति. ह 

२० लिड् द्वारः-जिप्त भेष को देख छोको को परतीत होवे की यह अमुक (भर 
हस्थ या साथ) पुरुष हैं. उत्ते लिड्र-चिन्ह कहा जाता है. सो तीन प्रकार के होते ह; 
--९ जो रज़हरण मुहपाते आदे जैन मुनिके भेपके धारकलो स्लिज्ग, जोपिमटाघो- 
टा भगंव वद्ध आदि बावा जोगी भेषके धारक सो अन्य छिड्ग, और ३पगशी अद्भर- 
खा आदि गशहस्थ का भेष सो गहलिड़. 

२१ चारित्र द्वारचारों गातिसे उद्बार कर आत्मा को पश्चम मोक्षग़ति में प- 
होचावे तथा चारों कापाय आत्मा में उद्धार कर शान्त दान्त आदि गुण प्रगटावे सो 
चारित्र के « प्रकार;-१ सामायिक चारित्र-द्रव्य से सावद (पाप काशी) योगों की 
प्रतत्ति और भावसे रागद्रेप मन्दहों परिणामों में सुख दुःख के विषवाद रहित जो स 
मग्रुण की प्राप्ति होवे सो सामायिक चारितर इसके दो भेद)- (+)प्रथम और चरम 
तौर्थिकरों के मुनीबरों अवछ सामायिक चारित्र धारण,करतेहै. फिर उनको-जघन्य ७ , 
दिन बाद, मध्यम ४ महीने वाद, और उत्कृष्ट ६ महीने वाद छेदोस्थापनीयचांरित्र - 

टा 
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आरोपण 'किये जाते हैं. सो इतरीय सामापिक चरित' »« और (२) मध्यकष २२ 
तीथिकरों कें साथु जाव जीव पर्यन्‍्त सामायिक चारित्र वन्तद्ी रहते हैं. सो अवकाशी 
ये सामायिक चारित्. २ छेदो स्थापनीय चारितरसो जैसे छिदे फटे हुवे बस्र को जो 
ड॒ कर (पैकर) बरोबर करते हैं, तेतेही चारीत्ीयों दोषित आत्मा को फिर विशुद्ध 
करे सो छेदोस्थापनीय चारित्र इसके दो भेद-१ प्रथम चरम तीयकरों के बारेमे के 
साधुओं मूलगुण पंच महात्रतों उत्तर गुण समिती गुप्ति प्रत्माख्यादादिमें अनो वीर्ण 
लगाकर धातिक होते उनको पुनः संयम में स्थापन करने नर्वोतिर महाव्रतों का आरे 
"पण करे, जिले पूरे पर्यीय का विच्छेद होवे सो सअवीचार छेदोस्थापनी. और ६- 
तरीये सामायिक चारित्रीये को किसी भी दोष के बिन सेवन कियेदी 9 वे दिन ४ 
महीना या ६ मरने में जो महादतों का आरोपण किया जावे सो तथा तीपैकरों का 
साम्रण का भेक्रमण हेते अवस्थित करप से स्थितित कल्प अद्विकार करे विद 
'को भी छेदोस्थापनी किये जाते हैं. + सो निरती चार छेदोस्थापनी २ परिहार वि 
शुद्ध चारित्र सो उत्तम तप, उत्तम परिणाम, उत्तम प्यीय से सदा शुद्ध ्रति रहे से 
परिहार विशूद्ध चारित्र, इसके; दो भेद+-(१) परिहार विशुद्ध चारित्र में प्रवेश कं || 
रते मुनिकी निरविसमान कहते हैं यह और (२) तप निहत हवे भ्रानिकों निरावेहका 
य कहते हैं, यह प्रिर विशूद्ध चारित्र भथम और अन्तिम तीपैकरों की वक्त वी 
! अंक बिरोज मान हेते हैं उसही वक्त होता है. २२ तीयकरों के बारे में महाविदेह , 
खेत मैं या 'वीधिकर मोक्ष गये बाद यह चारित् नहीं होता है. और जिनेने पोहिले ५ 
' |“रिहार विशुद्ध चारित्र अद्जि कार किया हो उनही के पास दुसरे परिहार विशुद्ध अ- 
' | 'ड्रिकार कर सक्ते हैं. दुसरे के पास नहीं यथा दृषटान्त जेते * साधु ओं परिहवर वि 
शुद्ध चारित्र पालने प्रवर्त इंबे. उनमें से एक साधुतो कल्पास्थित होवे. उनके संम्मि- 
तय आठों साधु समाचारी का वाहन करें, उन आठ साधुओंमें से चार साथ तप करें 








5 कितनेक आचार्या गहस्थ की सामावक को इतरीय सामायिक चारित्र कहते हैं, 
पु >> 
- और साधु की नसामापिक का अवकाहीय सामानेक चारित्र कहते मिल कम 
, #.. + नैते श्रीमहावार श्वामी के सासंग की प्रवर्ति हृबे बाद पाँच नाथनी के संतानीये 
> केशी अमणकी गोतम खामी ने.छे दी स्थानीय चारित्र दे भेले किये. 
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सो परिहारिक साधु कहे जाते हैं. और चार साथु उनकी वैयावच्च करें सो अपरिहा- 
रकऊ साथ कहे जाते हैं. ६ महीने हुते वाद परिहारिक (तपश्थी) साधु ओ तो अपरि- 
हारिक वैयावज्ची वनते हैं. ओर अपरिहारिक पारिहारिक बनते हैं. फिर छे महिने हुवे 
वाद जो पहिले एक साधु कल्प स्थित रहेथे वो परिहारिक बनतेदें. और आों उनकी 
वैयावच्च करते हैं. अवजो परिहारिक साधू तप करते हैं वो उष्ण ऋतु में चधन्य चौ 
थ. (१ उपवास) मध्यम छट्ठ बेला] उत्कृष्ट अठम (तेलछा) करे, शीत ऋतूमें जघन्य छट्ट 
(बेला) मध्यम अठम(तेला)उत्कृप्ट दशम(चौला) और बृपा ऋतमें जघन्य अठम (तेला) 
मध्यम दशम(चोला)उत्क्ए द्वादशम(पचोलछा)करे,औआर जो अपहारिक साधु यद्यपि नित्य 
आहारिक रहते हैं, तथापि आवेल करते हैं. यों १८ महिने हुवे बाद जो इच्छा हो 
पृर्वोक्त परे एन; तपकरे, आर नहीं तो पोछे गच्छमें मिलणावे, ऐसी तरह तप करे सो 
परिहार विडुद्ध चारिव कहा जाताहै. यह चारित छेदोस्थापनीय चारित्र थों केशिहो . 
ता है. दुसरे के नहीं ओर २९वर्ष की वय हुवे वादही अड्भरीकार किया जातहै क्‍यों 
कि-* वर्ष की वय हुवे बाद तो दीक्षा शहण करे और २० वर्ष की दीक्षा हुवे वाद 
स्थिवर पणा प्राप्त छोवे तबही परिहार विश्वुद्धि होसकते हैं. ४ सूक्ष्म सम्पराय चारि- 
तर! मृक्ष्म अत्यन्त पतली, सम्पराय कपाय अथीत्‌ फक्त संज्वल का किंचित मात्र को 
भ रुप कपाय रहगई है ऐसे दशवे गुणस्थान वर्ती मुनिको सुक्ष्म सम्परायी चारित्री 
"कहते हैं. इसके दो भेद--(१) उपशम ओगणे से गत इग्यारवे गुणस्थान से पड़ते हुवे ' 
दर्शव गुणस्थान में आवे उनके संल्शमय परिणामों की बृद्धि होने से संक्रेश मान सू-.. 
ह्ष्म सम्परायी कहे जाते हैं, ओर (२)गबंवे गुणस्थान में विषय कपाय रहित' हो दश | 
बे गुणस्थान में आये हैं, सुक्ष्म लोभ रहा है. उसे उपशमाने तथा क्षपाने के 'उद्यमीहै | 
अन्तर मुहूर्त वाद उपशम कुपायी वीतरागी होने वालेहें. रो विशुद्ध मान चारित्री. ५ , 
यथाख्यात चारित्र यथा जैसा. रूयात फरमाया अथीत श्रीतीर्थकर भगवान ने शास्त्र, ' 
द्वारा जसा आचार गोचार फरमाया है, वैसाही वरोबर किचितही न्युन्या घिकता र- 
हित बीतरागी भाव से पाले सो यथा ख्यात चारित्र, इसके दो भेद«-(१) उबशान्त 
मोह गुणस्थान वर्ती वर्तमान में सर्वथा कषाय का उपशम कर शान्त स्वरुपी-यथा” 
रूयात चारिती हुवे हैं. परन्तु उनके कपाय सत्ता रुप बनी है सो उनको निश्चय से 
गिरावेगा इसलिये उसे पडवाइ यथारूयात चारितर कहना. और (२) बारे तेखें चठ 


दवे गुणस्थान वर्तों सर्वथा कपाय का मूलमें'से नाश कर अकवाइ वीतरागी बने-थो | 


५....-.._--------------+---+------नि तक ततचललनमन सतत लिस्ससससतलतलललकचस्सत 
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पीछे कदापि पढ़े नहीं सो अपदवाह यथारूयात चारित्रि. | 

- ** नि्यंग द्वार/-कर्म र्पी ग्रन्थी-(गॉठ) पे छटने बाछे होगे सो निम्नन्थ ६ 
भकार के होते हैं.-१ 'घुछाक निम्नन्थ-यथा दृशान्त-जै८ खेत में ७ शादी नामक 
धन्य के बृक्षों को काट कर एकस्थान ढंग किया, उत्त में-तान्य-अनाज तो थोडा जौ 
र कचरा (घांस) बहुत होता है. जिन में चारित्र के गुण तो अदाज जैसे थोडेदी पा- 
ते हैं. और दोष बहूत बड़ पाते हैं. ऐसे निग्रन्थ के दो भेद:-(१) लब्धि पुछाक सो 
जो पुलाक लब्धि के योग से कोपायमान, हँवे चक्र ते की सेना का चूणे कर ढा- 
ले, और (२) दुसरे म्रति सेबना एछाक के दो भेदः-(१) मूल गुण पाक रत महा 
ब्रत का भड्ग करे, और (२) उत्तर गण पुलाक के ९ भेद।-एक-ज्ञान पुछाक सो, 
ज्ञान दी विराधना करे, दुसरे दर्शन पुलाक सो-सम्यवत्त का भद्ज करे, तैसरा-चा- 
रिर पुछाक सो-दश पच्चाण समिति गारका भद्ग करे. चौथा-लिड़ पुछाकसो साधु 
के वेंप का पलटा करे, और पांचवा-यथा सृक्ष्म पुछाक सो-अन्तः करण में कपायादि 
'. की प्रवलता रहै. । २ ब॒ुकस नियंठा सो-यथा दृष्टान्त-डस शाली बृक्ष के ढग में से 
| घास-प्राछ निकाल अछूग डाले तब भी उस शाली के ढग में पूर्व की 'अपेक्षातों क- 
चरा बहुत कम होगया तो भी अनाज से कचरा ज्यादा है, तैसे ही-गुण थोड़े और 
दुर्गणो की विशेष ता होगे सो बुकस निग्रन्थ-इनके दो भेद;--(») शरीर बुकस नसों 
हाथ पांव पखाले, शरीर की विभृषा करे. और (२) उपकरण बुकससो वद्ध पत्र 
शोमित रक्‍्खे. और भी छुकस निग्नन्थ के-« भेदः (१) अभोग बुकस सो-जानके दो 
द्‌ लगांवे. (२) आना भोग बुंकस सो-अनजान में दोष लगावे (३) सडुढ इक सो 
'छिपकर दोष छगावे. (४) असबुड बुकस सो-प्रगट दोष लगावे. और (५) यथा झृ- 
हम बुकस सो-अन्तः करण 'में कषाय की तीत्रता रखे. यों अतीचारों कर संयम ग्र- 
णों को काबरे बनावे सो बुकस नि्रन्थ जानना. | हे प्राति सेवना निग्नन्थ सो यथा 
द्ान्त-जैंसे उस शार के ढग को खडे में डाल बेलोंके पग से चगदा हवा में उडा- 
उफण उस में का कचरा दूरकर शाल का एक तरफ दग करे, उस में किचित मई, 
कह फॉतरे आदि कचरा होनेसे अनाज की और कचरे की हुस्‍्वता होतीहे, पैसे ही 
लिन मुनि के गुण अवगुण की तल्यना होवेसो-प्रति सेवना निग्नन्थ इन के दो 'मैंदः 


; ग्रे किदित दो * के ५ भेद:-(१)शान माति 
॥ कुशील सो किवित दोष सेवन करे, जिस,के ९ भेद 
र पक ज्ञाताके योग से हीनावैक पढने उ 


दल बहन के ध्किए कि न्‍न्‍ननिभा।। सो ब्ान के १४ आतिचार लगांवे- अल्प ज्ञाता क्‍ 
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करे, (२) दर्शन प्राति धवना सो-स्रपरका मन रखेने हिनाधिक परुषणा करे, 
(३२) चारित् पाते सेवना सो-प्रमाद के वश उत्तर गुणकी खन्‍्दना करे,(४) लिड़् प्र- 
ति सेवना सो-छोकीक साथ ने वद्धादि की शोभा करे, और («) यथा सुक्ष्म प्राति से 
पना सो-छग्मसता से सुक्ष्म आतियार रुगावे.। ४ कषाय कुशील निग्नन्थ सो-यथा ह- 
प्टान्त जैपे-उप्त ऊफाणे हुवे शाल ध्यान्य को ऊखली में कूटकर उसके फोंतर-छिलटे 
अलग कर फक्त चांवल ही रे, उधर में धान्‍्य ज्यादा और कचरा थोडा, तैथ्षे ही 
जिनों में गुण ज्यादा और अत्रगुण थोड़े होबे व्यवहार को शुद्ध रख कर स्त्रपर के 
सुभारे के लिये क्रोध भी करे, मताभिमान धर्मामि मान भी रक्पे. शाशन के सुधारेके 
लिये, वादीयाँके विजय के लिये, मायाका भी सेवन केर. शिष्य सम्प्रदाय शास्त्र प- 
माप करण वाद्धि का छोभ भी करे. इत्यादि निभित से दोष छगांन की इच्छा बिना 
भी दोष लगावेसों कपाय कुशील निग्रन्थ, इन के ५ भेद।-(१) ज्ञान कपाय कुशील 
(२)दर्शन कपाय कुशील,(३)चारिव कपाय कुशील,(४)लिड्र कपाय कुशील ओर(५) 
यथा मसृक््म कपाय कुशील, इन पांचों का अर्थ प्राति सेवन नियंठे में कह् मुजव जान 
ना. विशेष इतनाही की यह किचित संज्वल के छोम के वशहो किचित दोष सहजदो 
लगांत है. तो भी सदा शभ योगों की प्रव्वती से दोषों से आत्माकों बचाने का यत्र 
करते हैं. ५ निग्रन्थ नियठा सो यथा दृष्ठान्त जैसे वो ऊखलीमें; कूटके साफ किये चाँ 
बर््ों सुपप झटक कंकर वीन शूद्ध करे तत्र उनमे मेल रूप कचरा३तो जरासा २. 
हाहें, आर अनाज विशेर्षाधक होवे.तेमेहि निग्नंथ निग्नन्थ मोहकर्म रुप छाढी रहित कम 
ग्रन्थ रहित अकपायी क्षायिक भावी वीतरागी होते इनके ५ भेद/-(१)वैतराग भा- 
व प्राप्त ईवे उप्ती समय पढ़ण समय निग्रन्थ (२) नन्‍्तर अन्तर मुहूर्त तक रहे लो अप 
दन समय निम्नन्थ (३) इसस्थान की अन्तिम अवस्था सो चरम समय निग्रन्थ (४) इ 
सस्थान के अन्तिम समय के पहिले समये लो अचरम समय निग्नन्य, और (७) इसु- 
स्थान की सर्व वष्ती सो यथा सूक्ष्म निग्नन्थ । ६ स्नातक निग्नन्थ सो यथा दृष्ठान्त 
जैसे उत्साफ किये चांवलों में से खण्डित चांवछों को अलग कर अखण्ड चांबलों को 
पाणीसे धोकर रज मेल करलंक रहित शूद्र पावरित्न निपठ किये, फक्त धान्यही रहा कि 
चित भी कचरा नहीं; तैसेही;सर्व घातिक कर्मोके दोष रहित उज्बल परिणाम शुह्नध्या 
मी होते सो सनातक निग्रन्थ इनके ९ भेद।-(१) जोगों का निरुघन कियासे! अछवी 
(२) आतियार रुप मेल रहित हुवे मो असवक (३) घनघातिक कर्मों के अश रहित ह- 
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वे सो अकर्मोश (५) शुद्ध ज्ञान दर्शन के धारक अहत जिनश्वर केवडी हुवे को संस 
द्ध नाण दूसण धरे अरहा जिण केवली और [५] सर्द योगों का निरुधनहोने से स- 
ये कर्मो का आना रुक गयासो अपरी सी हृवेशो निग्रन्य 

२३ कल्पद्वार;-मयोंदा कायदा सो कल्य ८प्रकारके होते हैंः-१स्थितिं करप सो 
प्रथथ ओर चरम तीथकर के वारे के साधुओंकोीं सामायिक चरित्र की पर्यायका बि- 
च्छेदकर छेदोस्थायानय र्कये जावे सो स्थिति (मर्यादित) कल्प. २ अस्थिति क- 
ल्पसो- बीचके २२ तीर्थ करोंके बारेके साधुओं सदा सामायिक चरित्र में रेसो. ३ 
जिनकरपसो ” वनवासी साधु, मूंढह हात कापना और तीन हातका हुम्बा रखे, 
उससे ग्राममें जावे तब गुप्ताड़ ढकलेवे, और ग्रामसे निकले बाद उसे दूर रबख दें 
एक पात्रा, ओगा, भुहपाति, झोली, गणना, इन [पिवाम ओर उपकरण रखे नहीं. [मैं 
ह, सर्प, कांटा प्रमुख सन्मुख आंव तो आप टले नाहीं. रोगादिका उपचार करे नहीं 
माहिने पर्योीय पाकर फिर 'स्थवरकर्प में जावें! ओर २ करूंपातीत सो कल्प 
का करता श्री तीर्थंकर जो स्वृरच्छा से सर्वोत्तम आचर पालते हैं. सो कल्यतीत स्व 


कल्प से रहित होते हैं 

२४ परिसहद्ारः-- सूत्र “मार्गाच्यवन निरनरार्थ परिषोदव्याः परिषहा;” 
अर्थात्‌- संयम धर्म रुप मोक्ष मार्ग में प्रवतत ते उनमें विधन करने जो दूसरों को 
तरफ से अथीत्‌ चार+कर्मो की उदय रुप प्रेरना होनेसे दुःख सकट आकार पढे उन्हे 








+ २४ परिसह चार कर्म के उदय से होते हैं:-“ज्ञानायर णा” प्रशाज्ञन २० वा प्रज्ञा 
परिषह, और २१ वा अज्ञान पारिषह ज्ञामावरणीय कर्म के उदय से होवे. “दर्शन मोहन्त 
राययो दर्शन लामों.” सम्पक्ल मोहनीय के उदय २२ वा दंसण परिसह, और अन्तराय क- 
म के उदय से १८ वा अलाभ परिपतह, “चारित्र मोह नाम्य राते स्री निषया क्रश वादा 
सत्कार पुर्करा/”--चारित्र मोहनीय के उदय से ६ अचेल, ७ वा अराते, ८ वा स्त्री 

३५० वा निसेना,१२ बा अक्रोश, १४ वा याचना, और १४८ सत्कार पुष्कर यह ७ परे 
& श्ेषा चैदानेया ” और वाकी रेसो--९१ छ्षत्रा, २ तृषा, हे ह्ीत, ४-उष्ण, ५ 


देश मच्छार, हू चरीया, ११ शया १३ बंध, १९६ रोग, १७ तण स्पशे, १८ जल्मल 


यह ९९ पाससिह वेदनीय कम के .उदय, से होवै. 
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अपन धम्म मा्गमें स्थिर और उदयमें आये कर्मोकी निज्मेरा करने-क्षय करने जो वि- 
कल्प रहित सम भाव से सहना करना उत्ते परिसह जय कहते हैं, सो परिसह २२ हैं- 

सूत्र-जणिपासा शीतोष्ण दंशमसक नागन्याराति ॥ 

स्त्री चर्ग्या निषया शय्या कोश वर्धांवा लाभ ॥ 

शेग तृण स्पश मल संत्कार पुरस्कार प्रज्ञ अज्ञान दर्शनानि:- 

अर्थ* प्रथा पारिसद निर्दोप आहारका जोग नहीं मिलनेत सदोष अहारकी वांछा नहीं करे, 
रतपापीरसह आचित पाणी नहीं मिलनेसे सचित पाणीकों छीन्‍कीभी वांछा नहीं करे. २ 
शीतपरिसह+-शीत (उन्ड) छूगनेस अधिकवस्र रखनेकी व तपानेको वांछा नहीं करे ४ 
उप्णप्रिसह|- उप्णता (गरमी) छ्गनेस शीतोपचार नहीं करे. ५ देसमसपारिसहः- 
डांप मच्छर पटप्रछ आहि जीवों का दंश समभाव रहे, उने अलग नहीं करे. ६ अचे 
ल परिसह-वस्र रोहित होजावे तोभी सदोप वद्ध वांछे नहीं. ७ अर्रति परिसह;-संयम में 
संकट पंडे तो आरति चिन्ता नहीं करे, ८ ख्ली आदि फो देख विषय वाछा नहीं करे 
९ चरिया परिसद;-विहार (गमन) कर्ता घबराय नहीं १० नि्तिज्जा परिसह।-बैठने वि- 
सम भूवीका मिले तो केश नहीं करे. ११ शब्या परिसह।-अमन्योग मकान रहने को 
मिलने से खेद नहीं करे.९१२अक्रोश परिसह-करठिन वचन सुनद्वेष नहीं करे. १३ बन्ध 
परिसह-मरताड सम भाव सह, १४ याचना परिसह-आहर वद्भादि याचता मांगता श- 


[० 0७, ली अ०५ 


र्माय नहीं, *०अछाभ परिमह+-इच्छित वस्तु नहीं मिलेतो देष नहीं करे १६ रोग प-' 


रिस्रह*-रोग उत्पन्न हंवे समाधी भाव रक्खे साचित ओआपधी नहीं करे, १७मृण स्पश प- 
रिसुह+तृणाकी रैय्या के स्पशी से कोचबाय नहीं, १८ जलूमल परिसरहः-पशो् और 
प्रेछल भे घबराय नहीं' १०सत्कार पुर्कार परिसह-सत्कार सन्मान वांछे नहीं,२० प्ञ 
परिसहः-पण्डित हो प्रश्नोत्तर करते घराय' नहीं, ९१ अज्ञान परिसहः-विशेष ज्ञानकी 
प्राप्ति नहीं होवेतो खेद नहीं करें. ओर २९ देशण परिमह- सम्यक्‍्ल में शंका के 
खा दी दोष नहीं लगाते. 

२० प्रमाद द्वारः--पर पारेणति का मद में आत्मा को परिणयावे भो प्रमाद 
पांच प्रकार के हैं- 

गाथा-मद विषय कषाय । निद्दा विगहा पंच भणीया । 
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: ए ए पंच पम्माया । जीवा पढन्ति संसरे ॥ १ ॥| 


अर्थ.-१ मद:-मद-मदीरा के नशे में मनुष्य वे भान होते हैं तै+ ही-(१) ज- 
- ति मद, (९) कुल मद, (३) बरू मद, (४) रुपयद, (५) तप मद (६) सूत्र मद (७) 
लाभमद, (4) इश्वरी मद. इन मद में से एक मद में छक्ा हुवा आत्म वे वहयहे जा 
वा है, दो जो आठोंशे मद भे छक जाता है उसुकी क्या दशा !। २ विषय जैसे- 
विष जेहर खाने से भाणी की अकाल मृत्यु निपजती है. शो (१) श्रुत इन्दियकी ३ 
विषय (२) चक्षुइन्द्रिय « विषय (३) घणेन्द्रिय की २ विषय (४) रसीन्द्रिय ५ विषय 
: (५) स्पशीन्द्रय की ८ विषय यों ५ इद्धियों की २३ विषय में से किसी भी एक भी 
ब्रिषय में लुब्ध होने से अत्म गुणों की अकाल भ्रत्यु होती है, तो जो २३ ही विषय 
के वशम लब्धे उनकी क्या दशा ! ! ३ कपाय, जो कर्मो के कप रसको सेंच कर 
आत्मा के प्रदेशों पर छूपटावे और आत्मा को गुरु (भारी) बनाकर संसार में डूबावे 
सो कषाय चार प्रकार की है (१) क्रोष, (५) मान (३) माया (४) छोभ, इन चारों 
में से किसी भी एक कपाय में रमण करने वाछा आत्मा संसार में दूब जाता है, तो 
जो चारों कषायों में गरक हैं, उनकी क्या दशा !। ४ जिन्दा जो निन्दनीय वस्तु 
सो निन्‍दा दो प्रकार कहते हैं. (१) निद्रा के वश में आत्मा वे वश हेतारै. और/(२) 
निन्‍्दा दूसरों के अवरण बाद बोलने से भी आता मोक्ष से विमुख होता है. ५ वि- 
कहा-विकथा खोटी कथा (व्यर्थ बातों) चार प्रकार की होती है।-(१)ब्लीयों के श्रगा- 
र की कथा, (२) भोजन भक्ष बनाने की स्वाद की कथा (३) राजाओं के वैभव परा 
क्रमादि की कथा और (४) देशों के रीगजो की कथा, इन चारों में से किसी एक 
भी कथा करने से भी बज्र कर्म बन्‍्ध होने का प्रपड़ आता है, तो जो चारों वीक 
था करें उनकी क्‍या दश ! ! इन पांचों प्रमाद के वशमे पड आहारक शरीर धारीमु 
निःभी नरक गामी होजाते हैं. एस भगवतीजी छुत्र के शतकन्भ्र उदेश में फरमायार 
२६ सरागी बीतरागी द्वारः-जो रागद्रेष मय परिणामों संयृक्त होने सो सजी 
और राग द्रेष रहित होविसो वीतरागी वीतरागी कहनेसे फक्त राग रहित द्वेपीदी नहीं 
| है. कि-राग जहां द्वेषाकी नीमा (जरर होगे) 
समझना. क्योंकि पनवणा जीमें फरमाया होगे इसिये मिलने रागका 
और द्वेष जहां राग की भजना अथीव-होंवे और नहीं भी होते अप के 
नाश किया उनने द्वेषका भी ना जरुरंही किया, जिससे उन बतिराह का 5 
हा 


जे 


हे 





£ साक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अ्दाशत द्वरी | रे२७ 


२७ पड़वाइ अपडइवबा३ द्वार;-जों ग्रुणस्थानाराहण कर (चड) पीछे पड़ जाने 
सो पडवाद, और पड़े नहीं सो अपड वाह जानना. 

२८ छद्यस्त केवली द्वार/-जिनके ज्ञानके ज्ञानादि आत्मिक गुण कर्मों कर अ- 
च्छादित होवे सो छद्मयस्त ओर (२) जिनो के घन घातिक कमे रूप अच्छादन (हक्कन) 
दर होने से पूर्ण तोर से आत्मीक गुण प्रगट होवे सो केवली. 

२९ समुदघात द्वारः-जो आत्म प्रदेशों का मथन हो किसी प्रकार के गुणाव 
गुणका घात होत सो समुदात ७ है;-! वेदनी समुदघात अलाता बेदनीय का उदय 
होने से औब हायवाहा करे सो,३ कपाय समुदघात क्राधादि उत्पन्न हुवे पतलेंस मनु- 
उंय को ५-७ मनुप्य संभाले तो भी सेभले नहीं सो, ३२ मरणातिक समदधात सो मरती 
वक्त आत्म प्रदेशों निकठकर जिस स्थान उत्पन्न होना हैवे वहां जमे और फिर आ- 
त्मा८ ऋचक प्रदेश के साथ जांबे तब क्रोडा क्रोड गणी बेदना होबे सो, *वैकय स- 
मुदात लो एक रुपके अनेक रुप बनाते प्रदेशों का मथन करेसो, ५ तेजस समद्रघा, 
ते सो तेजुलेशा प्रगट कर उत्कृष्ट सादी सोलर देश वारूकर भत्म करेसो, * आहारक 
समुदघात से चडदे पूत्रेके पढे हरे मुनि राज आहारक लूब्धि वनन्‍्तर सन्देह निवारने 
या समवसतण की रचना देखने आत्म प्रदेशका पुतला बनाकर तैयेकर व केवल ज्ञा- 
सी के वहां भेज इच्छा पूर्ण करेसो, और केवल सपुदधातसो केवली भगवन्त के आ- 
मुष्य कम रदे थोडे और वेदनीय कम रहे ज्यादा, तव दोनों को वरोवर करनेके वा- 
से आठ समयर्थ समुदवात होती है।-प्रथम समय आत्म प्रदेश का सातत्री नरक दता- 
से से लगा ऊपर मोक्ष तक लम्बा दण्ड रुप होगे दूसरे समय वो दण्ड के पूर्व पश्चिम 
में कपाट रुप होवे, तीसरे समयमें उन पश्चियों का उत्तर दक्षिणमें मथन चूरा रूप होव- 
चौथे समय में सर्वोक में अन्तर पूरे (तव सर्व जगत्‌ व्यापी बने) पांचवे समय में अ_ 
न्तर सहार (मेला) कर पुनः मथन रूप वन जब, छट्ठे मयमसें मन सहार कपाट रूप 
बनजावे सात समयमें कपाट सहार दण्ड रुप बनजाबवे और आठवे समयमें दन्ड सहार 
कर मूल रुप (अवल थे बे) वनजांबे, उसके वाद कितनेक तो अइउऋ लू इनपां 
चों अक्षर के ऊचार में जितनी देर लगे ऊतेन काल वाद मोक्ष पधार जावे और कि- 
तनेक उत्कृष्ट « महीने वाद तो जरुरदी मोक्ष पावे. 





> दी गम्री के तत्वा सूत्र की ठीका भें 'लिखा क्षेक्रै-निनका आयुष्य फक्त ६- 
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५ पास आशा शान न परत कर 
मनुष्य तिर्थच के भवमें देव गतिका आयुवन्ध कर 

हैं (भरकर देवता होवेंगे) वो भत्री द्ृ्य देव कहे जाते हैं. यह जुगलिये मनुष्य तिय॑च 
और सर्वार लिद्धके देवता सिवाय+सर्व स्थानते आकार उम्रश्न होते हैं. और मरकर 
देव गति मेंही जाता हैं. इनकी स्थिति जधन्य अन्तर मुहूर्त की उत्कृष्ठ ३१ सागरकी 
हेती है. २'नरदेव” चौराती २क्ष हायी घोड़े रथ. छिन्नू क्रोड पायद्छ सम्पूर्ण भरत 
क्षेत्र के महाराज चक्तती होते हैं, सो/नरदेव कहे जाते हैं. यह चारों जाके देवता 
और प्रथम नरकसे आकर उम्रन्न होते हैं और मरकर नर्क में जाते हैं.+ इनकी स्थि- 
ति जघन्य ७०० वर्ष की, उत्कृठ् <४ लक्ष पूर्वकी होती है. ३-धर्मदेव! पाच महावरत 
के पालक साधुजी. महाराज सो धर्म देव कह जाते है, यह छशे सातवी नकी, मनुष्य 
तिर्येंच यर्गालया, तेडवायु इन स्थान सिवाय सब स्थानके आये हुवे होते हैं. और मर 
कर देव लोक में तथा मोक्ष में जाते हैं. इनकी स्थिति जघन्य अन्तर हुहूत की उत्कृष्ट 
क्रीड पूर्वकी होती है. ४ देवापिदेव” जो अनन्त चतुष्ठयके धारक सब जगत्‌ के पूज्य 
श्री तीथकर मंगवन्त सो देवाधिंदेव. यह प्रथमकी तीन नरक और वीमानीक देवता के 
, आकर उद्नन्न होते हैं और मोक्ष पधारते हैं. इनकी स्थिति जधन्य9श्वर्षकी उत्कृष्ट८४ 
लक्ष पूबकी होती है. ५ 'भावदेव” जो भवनपति, बाणव्यन्तर, जोतिषी, वीमानी, इन 
चारों जातिके देवों (जो देवता के भाव में विराजमान हैं उन) को भाव देव कहे जा- 
है. यह सज्ञी मनुष्य तिर्यव पंचेन्द्रिय से आकर होते. हैं. और मरकर प्रथ्वी पाणो 
चनस्पातें मनुष्य तिर्यच. में जाते हैं. इनकी स्थिति जघन्य दशहजर वर्षकी उत्कृष्ठ ३३ 
सागर की. इन पांचों देवों में से सच से' थोड़े नरदेव १२ ही होते हैं. इनसे देवाधिदव 
सख्यात गुणें क्‍्योंकी २४ होते हैं.. इनसे धरम देव संख्यात गुणा क्योंकी उत्कृष्ट नव- 











महीनेद्दी बाकी रहा हाय उनको केवल ज्ञान की प्राप्त हीव, बोही समुद घात करतेहै, अन्य 


नहीं, परन्तु यह बात मिलती नहीं. क्योकि तीथकर के भी हेती है है 
+ क्योक्ति-युगलिया मरकर तो फक्त दंवताहा हांत है. और सब देव मनु- 


श्य हो मोक्ष में ही जाते हैं 


+ चकवर्ती जो सयम लेवेतो स्वगै मोक्षमें जाते है. परन्तु तब नर देव नहीं रहते 


५ शव या देवाधी देव होते हैं. 
धर्म देव है. 





| 
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हजार क्रोड होते हैं. इनसे भवीद्रव्य अपर्यात गुणे क्योंकी अतरूयात मनुष्य तिर्यच 
देवायुवन्ध कर रहें, और इनंस भाव देव अध्षख्यात गुण क्‍्योंकी चारों जातिके दे- 
बता अभख्पाते हैं. 

३१ जीव परिनामी द्वारः- जिसवक्त जीव निज स्रभाव में परिणमें उसबक्त 
परिणाम बुद्ध होवे, ओर परस्वभावमें परिणमें उसवक्त अशुद्ध हेवे, जिससे जो भाव 
जीवोंके उम्तन्न होते उसे जीव परिणाम ह. ( यहां कारण को मुख्यताम कर कार्य का 
उपचार किया हैं ) इसके भगतति सूत्र में ३५ बोल को. 

गाथा-गढ इन्दिय कपाय | लेसा जोए उब ओगे ॥_ 
णाणा णाण दिद्ठी । चरित्त वेए परिणाम ॥ 

अथ-४ गाते, ५ इन्द्रिय, ४ कपाय, * लेश्या, ३ जोग, ९ उपयोग, “ज्ञान, 
३ अज्ञान, हे दृष्टि, % चारित्र और ३ वेद- े 

३२ करण द्वाए-जो जीतों के कर्म सयोगों में कारय भूत हो। सो करण के 
भगव्रती सूत्र में «६ बोल कहे है 

गाथा-दव्व सर्रर इन्दि । मण वयण के साय लेसा ॥ 
समुधाह सान्ना दिल्ली | वेय असाव पंच (करणं) ॥ 

अर्थ-द्रव्य ्ेव काल भाव और भव यह ५ द्रव्य, ५ शरीर, ५ इन्द्रिय, ४ 
मन के योग, ४ बचन के योग, ४ कपाय, ६ लेश्या, » समुधात, ४ सज्ञा, १ दृष्टि, 
३ वेद और ५ आश्रव. 

३३ निद्ृत्ति द्वार--जिन वाबतोंते आत्मा निदति भाव को भाप्त होवे 
सो निहाते जिसके भगवतीजी सूत्र में ८९ बोल फरमाये हैं।- 
गाथा-कम्म सरीर इन्दि । भासा मण कसाय वणादि ॥ ' 
सेठाण सन्ना लेसा | दिठी णाणा णाणे जोग उबोगे ॥ 

अर्थ-८ कमी, ५ शरीर, ५ इन्द्रिय, ४ भाषा के योग, ४ भनके योग, ४ क- 
पाय, ५ वर्ण, २ गस्ध, ९ रस, < स्पर्श, ६ संगण, ४ सज्ञा, ६ छेशा, ३ दृष्टि, ५ 
ज्ञान, ३ अन्ञान, रे जोग और ९ उपयोग. 
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े कद आश्रव द्रारः-जिस रस्ते कर जीबों को कर्म आकर छगे उने आश्र ब्‌ 
है जाते है, मिप्त के ४९ भेद. फरमाये हैं:-« अग्रत, ५ इन्द्रियों का अनिग्रह, ४ के 
पाय की प्रदति, और २५ किरिया. 
# ३९ थे, ३२ वे, ३३ वे और २४ बे द्वारों में कहे हंते सब बोलों का ख़ला- 
सा पीछे होगया है, इसलिये यहां सक्षेप में ही लिखे हैं, 

३५ संबर द्वार/-मो कर्म आने का रस्ता है उस रोक सो संबर के ५६ बोल 
सूत्र में कहें हैं।-९ इयों समिती-रस्त में चलती वक्त आगे १धनुष्य देखे, सस्ता छो- 
डकर चले नहीं, रात को बिन कारण स्थानक के वाहिर जावे नही, पांचों इंन्द्रिय की 
विषय का ध्यान, और.पांच प्रकार की सज्ञ्ञाय ८ करे नहीं. २ भाषा समिति-कर्क- 
स, कठोर, छेदक, भेदक, दुःख कर्ता, सावद्य, हिंसक, मिश्र इत्यादि वचन बोले न- 
हीं, पहर रात गये बाद दिन उगे वहां तका जोरसे बोल नहीं. सदा उपयोग युक्त 
बोले, २ एपणा समिती. आहार वस्र पात्र और स्थानक ४२ दोष टाल ग्रहण करें, 
आहार दो कोस से ज्यादा लेजाकर भोगव नहीं. पहिले पेहर में छाया चोये पेहर में 
भोगवे नहीं. पांच मन्डल के दोष टाल आहार करे, ४ आदान निश्षेषना सामती-मेड 
पात्रे उपकरण बरू पाट आदि यत्नासे ग्रहण करे और यत्रा खखे, गृहस्थ के धर र- 
क्खकर विहार करे नहीं. दोनों वक्त (शुभे शाम) प्राति लेखना ( देखा) करे, और ९ 
'पारेठावणिया” सामती';-विष्टा पेशाब मेल नख केश शरीर आदि वस्तु यत्नासे परि- 
ठाते. दु्गच्छा निन्‍्दा होवे वहां पारिठावे नहीं. दिनको देख के और दिनको देखी श 
मि का में रातकों परिठाबे. (यह ५ समिती) ६ मन गृप्ति ७ वचन गुस्ति ८ कायागात 
(इन बचन काया के योगों को सारम्भ समारम्भ आरम्भसे निवारेसा तीन गुप्ति)९- 
३० बावीस परिसह पीछे कहे सो) ३१ खन्ति-क्षमा, रेरे मुर्ति-निर्ोभता, रे३े अज 
व-शरलता, ३४ महव-निर्भेमान, २५ लाघव-लघुल, रे३े सचे-सत्य, र७ गा 
त्म शिनह/ ३८ तबं-तप, ३० चेह॑ए-ज्ञाना भ्यास, और 2 वेभ-अह्मचर्य. (यह है 
यति धर्म) ४१ आनित्य भावना-पुद्मालैक पदार्थ सर्व आनित्य (विनाशीक) जाने. ४९ 


की हीं है. ४३ -अन- 
असरण भावना-इस संसार में कोइ भी शरण दाता नर्श है.,१३ संसार भावना 


*ं 
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ं करना, और धर्मोप देश देना- यह ५ सक्माय. 
+ बांचना, पूछना, फेसना, याद करना, और 4 
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त संसार परि भ्रमण किया है, ४ एकलमावनों”-आत्मा सदा एकली है. ४५ अन्य- 
ले भावना-शरीर से आत्मा अहूगेह, १६ अशुाचे भावना” शरीर अशुची का भार 
है. ४७ आश्रव भावना-आश्रव से कम आते हैं. ४८ संवर भावना-सैबर कर्ष को रो 
कते हैं. ४९ निर्नरा भावना-निज्जरा से कम क्षय होते हैं. ५” लोक भावना-लोक 
सुपइठ पुरुषाकार है. ५१ बोध भावना-बोध वीज सम्यक्लकी प्राप्ति होनी दुर्ूथ हे 

और ५२ धर्म आवना-धर्म ही तारण शरण है. (यह १२ भावना) और ५३-७७- 
पांच चरित्र इन का वरणन्‌ पीछे होगया है.) | 

३६-३७ निजेरा द्वार/-जों श्री वीतरागक आजा वाहिर सूत्र ते विधित रहि- 
त स्वतृश या परत्रश पणे धर्मायें या संसारा्थ कष्ट सहे. उससे अकाम निम्भरा 
होती है. निँ्तका फल मोछी (काह्ट काट कर वेंचने वाले) व्यापारी के जैसा कष्ट तो 
बहुत और लाभ थोडा, तैता होता है. और २ जो बीतराग की आज्ञा में रहकर सू- 
व विष अनुतार निर्वद्र करणी मोक्षार्थ करे जिस से सकाम निज्जरा होवे. जिस 
का फछ जोररी के व्यापार जैसा होता अथीत्‌ कष्ट थोडा और नफा बहुत. सकाम 
निर्शरा दो तरह से होती है. (१) बाह्य (पगट) ओर (२) अभ्यन्तर. (गुप्त) इस में- 
(१) अनसन) आहार के त्याग, (२) ऊणोदरी-आहार उपाधी कम रक्‍से. (३) भि- 
क्षाचरी-गोचरी कर बस्तु ला भोगवे. (४) रस पारित्याग-दूध दही घी तेल बीठा के 
त्याग करे, (०) कायाछेश-धर्मांथ कायको कष्ट दे,(६) प्राति सालिनता-इन्द्रियों कपा- 
य योग का निरुंतन करे. (यह ६ वाह्य तप) और (७) प्रायछिर -पाप निवारन तप 
करे, (८) विनय-सदा नम्न हो रहे, (९) वेयावच्च-भक्ति करे, (१?) सज्ञाय-शास्त्र के 
मत पाठ की स्वृध्याय करे, (२१९) ध्यान-मूत्रार्थ का चिन्तवन करे. और (१२) कउ 
सग्ग-का युत्तर्ग करे. ( यह « अभयन्तर तप) यों १२ भेद तपसे निर्ण राहोती है. 

३८ करणी फल द्वार--पुन्य रूप प्रिष्ठ फल ओर पाप रूप कहु फल दो 
नों संसार बूद्धकि कारण है, सो सफल करणी कही जाते है सम्पक्स हाट. यह चहाते 
नहींहं. और मोक्षार्थ नो करणी करते हँतो अुफल गिनी जातीहे. सुयगडांग जी भूत्र 
में फरमाया है 


गाथा-जेय बुद्धा महा भागा । वीराधसम्मत दंसीणो ॥ 
अञ्द्ध॑ तेसिं परिकता । सफल होइ सब्ब सो ॥१॥ 
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जेय जुद्धा महा भागा | वीरा सम्मत दंसीणी ॥ 
सुर तास पारिकत्ता। अफल होड़ सब्बसो ॥२॥ 

अर्थ-जो निबुंद्री हृत ३३० कू-कार्य में वीर मिथ्यात्री हैं उनकी अशुद्ध दी 
हुई करणी संब सफल होती है. और जो कुद्ठि वन्‍त महा भाग्य स-कार्य सररीर स- 
स्यक्त्वी सत्पुरुष हैं उनकी की हुई शुद्ध करणी सर्वे अफल होती है ु 

३९ हेय ज्ञेय उपादेय द्वार- हेय-सो त्याग ने-छोडने योग्य, ज्षेयसो-जान ने 
योग्य, और उपादेय सो-आदरने योग्य. 

४० तीथंकर गोत्र वन्ध द्वारः--जों प्राणी वीस बोलों में से किसी भी एक 
दो चार या अधिक बोलों का आराधन करता है, और उसकी परमोत्कृष्ट रसायण. 
आती है तब तीर्थंकर गोत्र की उपाजना होती है-ऐसा श्री ज्ञाताजी सृत्र में फर- 
माया है 

गाथा-अरिहन्त सिद्ध पव्वयण । गुरु थेरे बहुसूए तवसीसुं ॥ 
वच्छछाय ते सिं । आमिख नाण मुवगये ॥१॥ 
दंसण विणय आवसय । सीलवय निरायारों ॥ 
खिणालव तब चेहए । वेयावच समाहीए ॥२॥ 
अपुब्व नाण गाहणे । सुयभत्ति पव्वणे पभावणए ॥ 
एत्येही कारणे ही-। तित्थयरे ते छहे जीवों ॥ ३ ॥ 

अर्थ-१ अरिहन्त, २ सिद्ध,.३ शास्त्र, ४ गुरू, ५ स्थिवर, 5 वहुसऔ, 
तपश्वी-इन सातों के गुणानुवाद करनेसे, ८ ज्ञान में वरम्वार उपयोग लगानंत, 

सम्यकत्व नि पालने से. ९० गुरुवादि पूज्य जनोंका विनय करनेसे. १९. पा 
दोनों वक्त प्रतिक्रमण करने से,.१९ शील आरिबत निरति चार पालन से; है | 
१५ सपात्र दान देने- से, 
दा निहाति भाव रखनेसे. १४ वारा प्रकार तप करन सु, ॥ 
२६ गुरू रोगी तपश्थी नत्री दिक्षीत की वुयाव्च करनेसे. १७ क्षमा करने ट | 
अपूर्व ज्ञान पढनेसे. १*« जिन बचन बहुमान पूक छुण नें श्रद्नसे और १ 
मै को तन मन धन कर दीपानेसे 
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४१ तीयकर गुणस्थान स्पशनाद्वार/-- श्री तीथिंकर भगवान गत भवे चो- 
था गुणस्थान सेह्दी आते हें. इसलिये पाहले के तीन तो यह छूटे. और पंचवा गुण. 
स्थान कायर नरोंका हें. जो संयम लेने सम न होसो) इसलिये उत्तम पुरुषों पाच- 
वा गणस्थान भी स्पर्शते नहीं हैं. और इग्यारवा गुणस्थान तो पडवाई होता हैसो स्प 
शत हैं. श्री तीमेकर भगवान पढ़वाइ नहीं होते ६. इसडिये १०२-३-०-११ इन«पाचों 

गुणस्थान स्प्शन की मना है.बाकीके९ गुणस्थान रपर्शते हैं. 

४२ भोक्षद्वार/- चारों वावता की अनुक्रम से आराधना करने से मोक्ष मिल- 
ती हैः- ९ प्रथम सम्यक ज्ञान करके जीवोका यथा स्वरुपका जान होवे. २ नन्तर 
जीवादि पदांगी को जैंसे जाने है, वैसेही सम्यक दर्शन कर उनको यर्था श्रद्धे. ( यों 
ज्ञान और दर्शन का जोडा है, अर्थात यह दोनोोंही साथहदी रहते हैं) ३ जो जीवादि 
पदार्थों को सम्यग्‌ ज्ञान कर जाने, सम्यग्‌ दर्शन कर श्रद्धे उनमेंसे जीव अजीब पुष्य 
शैनोंको जाने पाव अश्रव वन्ध इन तीनोंका स्वया त्यांगे, और संबर निमरा मोक्ष इन 
तीनों को पूर्ण पणे समाचारे सो सम्यणश चरित्र. औरं जैदी तर सम्यग् चरित्र द्वारा 
तीनों बाबत समाचारी है वैसी तरह जावो जीव ताबे, उमर तक पूर्ण तोरस आराधे 
पाले स्पृश सो सम्यग्‌ तप. जैंसे ज्ञान दर्शन का जोडा है तैसे ही चारित्र तपका भी 
जोड़ा है. इन चारों का यथा विधी अलुक्रम से आराधेन पालन स्पर्शन जावो जीव॒तक 
करने से आत्मा पमानन्दी परम सुखी होता है. 
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परम पूज्य श्री कहान जी ऋषिजी भहाराव के स- 


म्मदाय के महन्त मुनिश्री खूबाऋषिजी मे 
ह। राजके रिष्यवर्य आर्य मुनिश्रीचे- 
न। ऋषिजी महा।राजके शिष्य 
श्री केवल ऋषिजी महाराज 
के आश्रेत बाल बम्हचारी 
मुनिश्री अमालेख ऋषि 
जी महाराज रचित 
मुक्ति सोपान गृगस्थान रोहण 
अदीशत द्वारीका प्रथम 
अर्थ काण्ड 


/ 















हि दे 
कै 
५० 24 
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(०४१४८: 2 राकाकर | हर कल, आर: % हक (2) 
घुक्ता-लोपान 
है ण्स्शा््‌ कल तहा लि 
श्री गुणस्थाव रोहण अदीशतदारी 
कि टी जम जा 


द्ितीय-सुूलछ काण्ड, 








प्रवेशीका 


गाथा-चंदामि सिरि जिणवर । मणामे बितीय मूल खण्ड ॥ 

चउदश गुण वणस्स । रोहण अदसित द्वारा ॥ १॥ 
अथ-श्री जिनेश्वर भगवन्त को नमस्कार कर के “ मुक्ति 

सोपान, -“गुगस्थाना रोहण अदीशत द्वारी ग्रन्थका दूसरा मूल 

खण्ड कहता हूं इस में अर्थ काण्ड में कहे हवे २५२ द्वारों को अ- 

ब्‌ मूल चउदेही गुणस्थानो पर अछुग २ संध्षेप से उतार ते हैं प्र- 

थम अभ काण्डके पठन से सब द्वारों का अर्थमतऊूब समझ में 

आगया जिससे इस काण्ड में १४ गुगस्थानों पर उतारे हुवे २५२ 

द्वारकी समझ सुछुभता से हो सकेगी. 


२ 


५९९ 
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३३१ कै मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. #8 
है फकम#ा॥्ाल्ल् श्ज्ख्अ््जख््श््ु््ंे कक लि | 


अथस खन्‍ड-रल बरा रोहण 


जया ०५४७--- 


मूल ३२ दारों के नाम 


+-ललोल०-<क०-- 


१ नाम द्वार, २ अथ द्वार, ३ प्रवेश द्वार, ४ लक्षण द्वार, ५ 
दृष्टान्त द्वार, ६ गुण द्वार, ७ अवधेणा द्वार, < उत्यति द्रव्य प्रमा- 
ण द्वार, ९ पावति द्रव्य प्रमाण द्वार, १० खपाति दब्य प्रमाण छरः 
११ क्षेत्र प्रमाण द्वार, १३ क्षेत्र स्पशन द्वार, १श्काल प्रमाण (स्थि- 
ति) द्वार, १४ काल प्राप्त द्वार, १५ भाव प्रमाण द्वार, १६ निरूतर 
गण द्वार, १७ गति मार्गेणा. द्वार, १८ अगति- मागेणा दास, १९ 
परस्पर गति मार्गणा द्वार, २० परस्पर अग॒ति मार्गणा द्वार, २१ 
अवरोह उबरोह द्वार, २९ चढपड़ गति दृष्टान्त द्वार, २३ अन्तर 
द्वार, २४ विरह ड्ार, २५ शाश्वता श्वत द्वार, २६ पढमापदम द्वार 
२७ एक भवाश्रिय स्पशना द्वार, २८ बहुत भवाश्रिय स्पशना दा 
र, २९ परस्पर स्पशना द्वार, ३० परभव गमन द्वार, ३१ भव से 
ख्या द्वार, ३१ अस्पा बहुत द्वार 

अब आगे इन तेंतीस ही द्वारों का चउद॒ह गुणस्थानॉपर 
पृथक २ (अलग) विवेचन (वरणन-उत्तरा) किया जाता ह 


का 6, मर 
१ पहिंठा नाम दार * 
चउदे ही गणस्थानों के नाम-१ पहिला-मिथ्यात गगस्था- 
5 मा का 
पुल्ह- * इस द्वारके खुलासे के लिये ट्रेखिये अर्थ काण्डके पृष्ठ १४ वा 


मर अनिल बट 
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ने, २ दुसरा-सा खादन गृणस्थान, ३ तीसरा मिश्र गुणस्थान, 
(अपर नाम) सम मिथ्या गुणस्थान, ४ चोथा-अविरति-सम्यग ह 
ष्टि गुणस्थान, ५ पांचवा देश विरति (श्रावक का) गुणस्थान, ६ 
छठा प्रमत-संयाति (साधू का) गुणस्थान, ७ सातवा अप्रमत संय- 
ति गुगस्थान, < आठवा नियटि बादर गुणस्थान, ( अपर नाम ) 
आपएूर्य करण गुगस्थान, ९ नववा अनियदि बादर गुणस्थान (अपर 
नाम) आनिवृत्ति करण गुगस्थान,१०दशवा सूक्ष्म-संपराय गुगस्थान, ११ 





इग्याखा उपशान्त मोहनीय गुणस्थान, ११ बाखा क्षीण मोहनीय | 


गुगस्थान, १३ तेखा संयोगी-केवली गुगस्थान, १४ चउद॒वा अ- 
योगी केवरी गुगस्थान, और इस के आगे अन्तिम खास मुक्ति- 
स्थान मोक्षस्थान-सिद्धि स्थान. 
श 
दुसरा-अथ दड्ार * 
चउदेही गुगस्थानों के नाम का अर्थः-- 


१ मिथ्यान्खोट+गुण का+स्थान-ठिकाणा, अथोत्‌-जो खोदे. | 


गुण (दुर्गुणों) के रहने का निवासस्थान होते सोही मिथ्याल गुण 
स्थान. 

२ सात्प्रथम के+स स्थान को+आदन+आवबे. अथीत-प- 
हिले गुगस्थान को पीछा आने वाला ( रस्तागिर) सो साखादन 
गुगस्थानी. ५ 

३ मिश्रनदोनों की मिलावट रूप गुगस्थान, अथीत-मि 
थ्यात॒ की और सम्यक्वकी एकत्रता-सेल भेले होवे सो मिश्र गु- 
ण स्थानी. 

शक रह द्वारके खुलासे क लिये देखिये अथ काण्ड का पृष्ठ १४ वा. 
५. ___-------नन्‍ल्‍ल्‍स्‍ल्‍ल्‍स्‍ल्‍ल्‍ननसचततततचतततससतसससतसिसससततचसिचतचसतर 
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( प 


५ _ 3 अविरतिन्ञत रहित, ओर सम्पग दृष्टिन्सम्यक्ख युक्त, 
अथात्सबेज्ञ प्रणित निश्चय ओर व्यवहार नय को साध्य साधक 
भाव से माने परन्तु प्रत्याख्यानावर्णिय कर्मोंदय से इन्द्रियोंके सुख 
का त्याग नहीं कर सके सो अविराति-सम्यग दृष्टि गुणस्थानी. 

हल, देश"थोडे+विरातिज्जत वनन्‍्त. अथीत्‌ सर्व विरति साध- 
ओ की अपेक्षा कर थोड़े ब्रत का धारन करने वाला सो देश वि 
रते गुगस्थानी. 
६ प्रमतन्प्रमाद युक्त+संयातिर्साधु. अथीत्‌ सर्व विरति सा 
धुतों होते परन्तु प्रभादी-आलसी हो सदोषित रहते हैं. सो प्रमत से 
या 


ु 


[पे 


ते गुणस्थानी. ँ 
७ अप्रमत-प्रमाद रहित+संयाति-्साधु, अथीत सबे विराति 
रूप साधु की क्रिया को प्रमाद रहित पाले सो अप्रमत संयति गृ- 
ण स्थानी- 
टनियदि-निवृते+बादर-बढी कषाय से. अथीत-दर्शन मोह 
नीय रूप बढ़ी कषाय से निद्गति धारण करी सो नियथी बादर गुण 
स्थानी. और इसही गुणस्थान का हुसरा नाम-अपूव-पाहिले नहीं ह 
ह्‌ ऐसी» करण-कषाय की मन्दता करिसो अपूर्व करण गुणस्थानी 
९ अनियदिं-निगृते नहीं, बादर-बढी चारित्र मोहनीय कषा 
य स»साफ नियृते नहीं, थोडी सी कषाय ओर भी बाकी रही है 





3 8 पलट टट तक कपटत 





+ यह अपेक्षा बचन है अथीव-आठवे गुण स्थान प्र तो चरित्र 3 हि 
क्षा से दर्शन मोह को वडा गिना, और इस नववे गुणस्थान मे सात कर्मों 


क्षासे चारित्र मोह की सर्व था निहाति. न होनेके सबबसे अनियटि बादर इसका 


बा कल टिक है;-तल केवलगिम्य- 


॥ कट के 


 आ 


श्र 


र्ि 
| ७७६ द्वितीय मूल क("ड-प्रथम सन्ड मूल द्वारा रोहण छू... ३३९ 





सो नियटी बादर गुणस्थानी ओर इसही गुणस्थान का दुत्तर नाम 
अनिवृति-निइंत नहीं+करण-कषाय की मन्दता से अथात-जो क- 
पायों की मन्द (कर्मी) करने अशगी प्रारंभ करी है. उस से पीछे ह- 
दे नहीं आगे बढ़ते ही जायें, सो अनिश्गति करण गुणस्थानी- 

१० सूक्ष्म-बहूतर ही थोडी+सम्यराय-कषाय, अथीत फक्तस 
ज्वरून के लोभ रुप यक्तिवित माज-सोभी बहूत पतलो कषायका 
उदय सो सूक्ष्म संपराय गुणस्थानी. 

११ उपशान्त-उपशमाया (हका)*मोह-मोहनीय कम, अ- 
थात्‌ मोहनीय कम की सवे २८ ही (कपायों) प्रक्ृोतियों को संवे- 
था प्रकार से उपशमन किया-ढक दिया सो उपशान्त मोह गुण- 
स्थानी. 

१२ क्षीण-क्षय किया*मोह*मोहनीय कमे, अथात-मोहनीय कर्म 
की २८ ही प्रक्नतियों का सर्वेथा क्षय-नाश किया सो क्षीण मोह 
गुणस्थानी, __.../्््ञ_़ पं 

१३ सयोगी-योग सहित*केवली>केवल ज्ञानी. अथीत्‌ म- 
न बचन कायाके शुभ अवम्बन वन्त केवल ज्ञानी जिनेश्वर सो 
संयोगी केवली गुणस्थानी. 

१४अयोगी-योग रहित+केवली केवल ज्ञानी. अथत-मनादि 
योगों जो कम पुढ़ूछ रूप बगेणा को ग्रहण करने कारण भूत आ- 
त्म प्रदेशों का परिस्पन्द (चलन) उस से रहित, ओर केवल ज्ञान 
के धारक सो अयोगी केवली गुणस्थानी- 


३ तीसरा प्रश्नोत्तर हार «» 


+ #श इस द्वारक खुलासेके लिये देखिये अथे काण्ड का पृष्ठ ९५ वा. 
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नस्ल 


रेड क्र साक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अर्शशत द्वारी 2 


१ प्रश्न मिथ्यात्त को भी गुगका स्थानक कहने «का क्या 
सत्रवः उत्तर (१) जो इस जगत में अचैतन्य (जड)पदार्थ हैं. उस 
से ऊंच पाक्ते का अनन्त ज्ञानादि गुण का धारक-अधिक शक्ति 
वन्‍्त चैतन्य जीव का रहना का यह मूल स्थान है, यह ही इसमें 
श॒ण है, (२) बहूत से जशों इस ही स्थान में रहे हुवे-मिथ्या-ब्ञान- 
दशन-चारित्र-तप का आराधन पालन कर अनेक गुणवन्तों के भी 
परम पज्य बनते हैं. यों व्यवहार की भी झाद्धे होनेसे यह गुणका 
स्थान है. (३) अभव्य जीवों सदा इसही स्थान मे रहते हैं वो दर- 
व्ये ज्ञानादे गुणों का पालन कर नववी ग्रीवेग (२१वे स्वगे ) तक 
जाते हैं. यह भी गुण है. (४) और भी कितनेक व्यवहार तो मि- 
| थ्यात्वी देखाते हें. परन्तु अन्तर में मिथ्यात् मोहनी आदि प्रक्माति 
| यों का उपशम होगया सम्यक्त्वादि गुणों का स्पर्श किया हैः 
| तो भी मिथ्यात्वी कहे जाते हैं. इत्यादि शुण इस स्थान में पाने से 
| इसे मिथ्यात्व गणस्थान कहा जाता है. 

३ प्रश्न-सास्वादन गुगस्थान वाले तो पढवाड होते हैं, उसे 

| ग॒ुणका स्थान कहने का क्या सबब? उत्तर-इस गुणस्थान का स्पर्श 

ने वाल जीवने कर्म ग्रन्थी का भेद कर सम्यक्‍त् का स्पशन कि 

| या है इसलिये यह पडवाइ है तो भी उत्कृष्ट अर्थ पद परावतन संसा 

र परि अमण कर निश्चय से सम्यक्ख का स्पशन कर मोक्ष पा्वेंगा' 
लिये यह गुणका स्थान ही-गुणस्थान है. 

कप जे गुणस्थान में मिथ्यात॒ का ओर संम्पक्व ३.पश्न-मिश्र गुणस्थान में मिथ्यात का और सना हो 

अप लक पोटे गणका स्थान एसो अर्थ अर्थ धारमे किया है; 
उनके समाधान लिंये यह अश्नोत्तर हैं - » 
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सेल भेल (गडवढ) है उसे गुण का स्थान केंसे कहा जावे? उत्तर क्यों 
नहीं कह जावे, जो सय को असल ओर असत्य को सत्य जानता 
था वो सत्य को तो सत्य जान ने लूग गया. तो कभी असत्य को 
असत्य भी जानने छूंग जायगा. 

४ प्रश्न-जो सम्यक्‌ दृष्टि हो ब्रतों के फल को जान कुछ ब्रत 
धारे नहीं आवेराति सस्यग दृष्टि ही रहे तो उस से क्या फायदा ? 
उत्तर-जों जानेगा कि इस मकान में उपद्रवी व्यन्तर देव (भरत) रह 
ता है. और उस में कभी जाने का प्रसड़ भी आगया तो वो ढरेगा. 
ऐसेही सम्यग दृष्टि भी पाप करते ढरेंगे जिससे जिन के चिकन 
कम वन्ध नहीं होगा. यथाथ जानना ही मुशाकिल है. कहा हैकि 

“बद्धा परम दुछूहा.” जाना येही वढा गन है 
ह ५ प्रश्न-जों संसार सम्बान्बि आरंभ के अनेक कृतव्य कर 
यादि यत्किचित ब्रत धारण करभी लिया तो उस से क्‍या फायदा? 
उत्तर-देश विराति शब्द तो साधुओं के सर्व विरती पने की अपे- 
क्षा से है, परन्तु किंचित व्रत नहीं जानना. क्योंकिल्‍नोंने सर्व लो- 
क के महारंभ महा परिग्रह की क्रिया का निरुंध कर, फक्त यात्क- 
चित अठकते कार्य को चला ने जितनी ही छुट्टी सखी है, ओर 
सो भी सर्वथा त्याग ने अमिलाषी हैं, इसलिये. तथा परिणामों से 
सर्वथा अव्रत की क्रिया उत्तर गई है, येही जबरफायदा है. इसलिये 
यह गुणस्थान है 
६ प्रश्न--जों संयति (साधू) होकर ही प्रमाद - का. सेवन 
"| करे तो फिर क्‍या फायदा! उत्तर-बडा फायदा तो यह हुवा कि-अ- 
विरत की क्रिया साफ रुक गई, ओर यद्यपि अप्रमादी ही सदा र- 
हने का खप करते हैं. तद्यापि कम को प्रबलता से जो कुछ प्रमाद 
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मय परिणती परिणमर्तीहि. व क भी ज्ञान ध्यान तप आदि 
बृद्धि कर लाभोपाजन करते हैं, सो फायदा ही है. 
७परन-जव पांचोंही प्रमादोंका क्षय किया तबसब दुर्शणाक। 
क्षय हुवा, फिर यहाँ ही केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है. 
उत्तरइनने वाह्य वृत्ति में पांचों प्रमाद का अभाव करने से अप्रमदी 
बने है. परूतु अन्तर करण में तो एक मद प्रमाद का तो सर्वथा 
अभाव हुवा है, और या्किचित बने हैं सो भी आगे नाश करने 
| पार्रत हुवे हैं वो सब नाश होंगे जब ही केवलक्षान पावेंगे इस से 
अप्रमादी कहना. । 
<प्रश्त-निद्मति बादरका क्या अर्थ होताहे! उत्तर-बादर(बढी) 
| कषायों से निशृति पागये. चपालता का अभाव हुवा. 
९ प्रशन-आठवे का नाम निशवति बादर ओर नववे का नाम 
| अनिग्ति बादर यह भी केसा आश्रर्य! गुण वृद्धि के बदल उलट 
| गरुणहानी के दोण रोपण होता है.इसका क्या सबब? उत्तर-आवेवे गु- 
णस्थान में श्रेणी प्रारंभ होती है, इसलिमे यहां उतेजन देने का सँ- 
भव हेकि अब .कषायों से निश्वते हो इसलिये शीघ्र आगे बढो, और 
इस स्थान में सावधान-किया है कि होंशार रहो/जो थोडा भी विषय 
कषाय का अंश रहा.है वह छले नहीं लेवे:! और आखे गुणस्थान 
में तो १७ कृषाक का नाश किया था यहां २१का नाश किया है. ई- 
सालेये गुणाधिक-ही जानना. जि 
,. ३० प्रन-सूक्ष्म सम्पंराय का क्या अर्थ! उत्तर सबे किया * 
हैं, जिस में २४ सम्परायिक किया है सो कर्मों का बन्ध कर ने वाह 
है, इस गुणस्थानी २३ किया का तो सर्वथा अभाव कर दिया और 
पेजवती किया है उस के दो भेद (माया और लोभ) जिस में | 
हवन 8 न अमर 


हे 
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मायाका भी नाश कर दिया ओर लोभ के चार भेद में से फक्त 
एक अन्तिम संज्वलका ही लोभ रहा सो भी अत्यन्त सुध्ष्म, इस- 
लिये सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान कहा है. 

११ प्रशन-उपशान्त मोह ग॒ुणस्थान में मोहकी सर्वे २८ ही 
प्रकृति का उपशम किया. और उन प्रक्ृतियों का प्रगट होने का 
भी कारण नहीं हैं, फिर पड़वाह क्‍यों होते है! उत्तर इस स्थान में 
प्रकृतियों का क्षय नहीं हवा है, इसलिये वो अन्दर रही हुई प्रकृति 
यों वाष्फकी माफक उछाला देने से और इस स्थान से आगे ब- 
दने के रस्ते के अभाव से पडवाइ होते हैं. 

१२ प्रइन-क्षीण मोह गुणस्थान में सर्वथा मोहका क्षय हुवा 
फिर यहां ही केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है; उत्तर-का- 
रणसे कार्य निपजता है. इस स्थान घातीये कम का नाश होता 


है तब आगे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है. परन्तु निश्चय नयके. 


मतसे तो यहां ही केवल ज्ञानी गिने जाते हें. 

१३ सजोगी केवली कहे सो केवल ज्ञानीके योग क्या काम 
आते हैं! उत्तरअनुत्तर विमान के देवों को प्रश्नका उत्तर देने द्र्ग्य 
मन, देशना देने में दृब्य बचन जोर जिन पुदुलों को स्पशने वा- 
की रहे हैं उने स्पश ने काया के योग की प्रवृत्ति होती है. इसलि- 
ये सयोगी हैं, परन्तु निश्चय से तो अयोगी समझना-क्योंकि-वो 
इच्छासे-ऊपत कर योग की प्रवर्ती नहीं करते हें. 

+ पांचों अनुत्तर विमान वासी देवों अपने स्थान में ही रहे हुवे सावनय प्रश्ष 
पुछतेरे. उनका केवल ज्ञानी प्रश्नका उत्तर मनके द्रव्य पण्े प्रगमा कर देतेहें. क्योंक 
ज्ञान अरूपी है उसे अवबी ज्ञानी ग्रहण नहीं सकते है, और मन रूपी चो फरसी है. 
उसे ग्रहण कर लेते हैं. 

ही 








रची 
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|] हे ४ अयोगी गुणस्थान स्पशने बाद ही योगों का निररंधन 
होता है फिर इस स्थान को अयोगी कैसे कहना! उत्तर-भगवन्त 
का फरमान हेकि-“करे माणे करे” अ्थीत जो ' काम करना सुरु 
किया उसे किया ही कहना, वो योगों का निरुंधन तुर्ते ही कर 
डालते हैं. ओर यहां ही योग रहित हो फिर मोक्ष पधारते हें. 
प्रश्न-योग राहत हुवे बाद मोक्ष जाने की क्रिया कैसे कर 
ते है! उत्तर-पूर्व के प्रयोग से कुम्मार के चक्रवत, कम सड़ रहिं- 
त होने से नि्लेंप तुम्बीवित्‌, प्राति बन्ध छेद होनेसे एरण्ड बीजवत, 
और जीवका उद्ध॑ गमन के स्वभाव से अमि शिखावत्‌ मोश्न में 
पधार ते हैं. 
-  प्रश्न-जब जीव का उद्ध गमन स्वभाव है तो फिर मोक्ष 
स्थान के आगे क्यों नहीं जाता है! उत्तर गति में 83०३४ क्र 
ने वाली धर्मास्त काया का आगे अभाव होने से अलोकमे आ- 
त्मा गमन नहीं कर सकती हैः 


७ प्रवेश दार * 


१ प्रायः सर्व संसार जीवों का प्रथमस्थ येही स्थानहै, ओ- 

र सम्यक्व व चार्त्रिसे पड़े जीवोंभी ।मिथ्या स्थानमें गरवेश करतह 
' ३ आगे कहेंगे उस चतुस्थान में प्रवृत ता हुवा जीव दरों 
पशम तथा उपशम सम्यक्ल में घुनः लगने से अर्थात्‌ अनन्तान 
. बन्धि कपायों का उदय होनेंसे अष्ट;हो नीचे पढकर मिथ्यात॒की 
तरफ आने लगा उसके मिथ्यात्र का तो उदय नहीं ईवी: प्स्न्तु 


_+नननलनलनत नितिन ए उप: ८ 
बष्क- इस द्वारके खुछाते के लिये देखिये अरे काष्ड का ४ १५ 7 


क 


क्ित द्विताय मूल काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोहण ऋूछ ३४५. 


मिथ्यात्र की सह चारिणी (साथ रहने वाली) अनन्त[न बन्धि क- 
पाय का उदय हुवा है, सो सास्वादन में प्रवेश करते है. ह 

२ मिथ्यात्व की पर्याय हायमान होती जाती है-बदती जा 
ती है, और सम्यक्ल की वृद्धमान होती है-बढती जाती है, सो 
जीव मिश्र ग़गस्थान का प्रवेशी जानना. 

४ चौथे ग्रणस्थान में दो तरह से जीवों प्रवेश करते हैंः- 
(१) निसर्ग से अथात-खभाव से और (१) अधीगम से अर्थोत- 
गुरु के सदवोध से. (१) जो भव्य जीवों सन्नी प्चेल्दिय पर्याप्ताव- 
स्था की पर्याय को प्राप्त हवा सो पहिले अनन्तान बान्धि चोकडी 
का प्रथम यथा प्रवृति करण से, फिर दूसरे अप्ृर्व करण में स्थिति 
घात-सस घात-गुणअणी-गुण संक्रम ओर अन्य स्थिति बन्ध से ती 
सरा अनिगत्ति करणसे, और चोथा उपशान्त अद्भा से, दर्शन त्रिक- 
मिथ्यात्रमोहनीय-मि श्रमोहनीय ओर सम्यक्त्मोहनीय युक्त उपशम 
कर-उपशम सम्यक्ख,क्षयोपशमकर-क्षयोपशम सम्यक्ल ओर क्षयकर 
क्षायेक सम्यक्व,इन तीनोंमेंसे किसी एक सम्यक्लकी प्राप्ति करताहे, 
सो अधीगम्म से प्रवेशी जानना. (२) ओर निश्चय से तो अधी- 


गम हूवे ही, व्यवहार में-आर्य क्षेत्र-उत्तमकुल-दीर्घायु-प्रणेन्द्रिय-नि- 


रेग्यता-सुखोष जीवी-इत्यादि सुसामओ युक्त को सदगुरु-निभ्नन्थ 
का संयोग मिलने से सर्वक प्रणित धर्म श्रवण कर तत्वाव का श्र- 
द्वान होने सो निसगेः से प्रवेशी जानना. 

प पांचवें गणस्थान में तीन तरह से प्रवेश करते हेंः-वोथे 
गुगस्थान में अनन्तान बन्धि चौकडी और दर्शन त्रिक इन ७ से 
सम्यकत्व मोहनीय की प्रकृतियों का क्षयोपशम करने से प्रवेश हु- 


. वा, और इस गुग स्थान में सात तो वोही ओर अपग्रत्याख्याना- 
७ है.------_------ प-"->::+::पप+मया नऊसन न नसससस सम पभफसरमपपपपन्‍३++स्‍++३+++5८+०.<क्‍:::::--८-०८+०-४- 
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वरणीय कपाय की ४ चौकंडी ( यह ४ चारित्र मोहनीय की 
प्रकृति) यो ११ प्रकृृतियों में से-(१) सातों प्रकृतियों का क्षय करे 
ओर चारों प्रक्ृतियोंका क्षयोपशम करे,सो क्षायिक प्रवेशी.(?)शातों 
प्रकृतियों का ओपशम करे ओर चारों का क्षयोपशम करेगसो ओ- 
पशमिक प्रवेशी. (३) और दशों प्रकृतियोका भ्षयोपशम करे ओ- 
र एक “सम्यक्त्व मोहनीय का उदय रहे सो क्षायोपशमिक प्रवेशी, 
तथा दरों प्रक्ततियों का प्रदेशोदय ओर सम्यक्त् मोह का (विपा- 
कोदय रहे सो भी क्षयोप शमिक प्रवेशी जानना. 

६ छठे गुणस्थान में भी तीन तरह से प्रवेश करते हैं।-उप' 
र कही सो ११ प्रकृतियों और प्रत्याख्यानावरणीय चौकडी यों१५ 
प्रकृतियों में से यथा प्रति करण कर-(१) सात सम्पक्ततर मोहनी- 
य की प्रकृतियों का क्षय के, और < चारित्र मोहनीय की प्र 
तियों का क्षयोपशम करे सो क्षायिक प्रवेशी (९) पन्दरेही का उ | 
पशम करे सो उपशम प्रवेशी, (१) और ७का उपशम के ओरें८ 
ओऔदयिक रहे सो क्षयोपशामैक प्रवेशी जानना. 

७ सातवे गुणस्थान में भी छठे की तर ही (५ प्रकृतियों 
और संज्वलका मान यो १६ प्रकृतियों को ($) कपः (३) उप- 
' शम, और (३) क्षयोपशम कर तीनों तरह प्रवेश करते हैं. विशेष 
पांच प्रमाद-मद-विषय-कषाय-निन्‍्दा और विकथा इनका त्यागीही 

गणस्थान का प्रवेशी जानना. हि 
कक ८ आखवे ग॒णस्थोन में दो तरह से प्रवेश होता हैः- (१) ठप 
शम अणिगत, और (२) क्षपक अ्रणिगत. (१) उपशम आणि हे 
_॥ क सो उपर कही सो १६ प्रकृतियों ओर संज्यलकी 282 ऐ- 
' ॥ कृतियों को गे आई कण करजशओक ना क्रण कर उपशमावे, जी वन्ध में नह हे 








ि 
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सी अशम प्रकृतियों को प्राइत ( पठुय ) कर अपूर्व गुण संक- 
मे ओर आपूर्व करणद्वा का संख्यादवा भाग जाने बाद निद्र ओर 
प्रचछा यह दोनों दरशनावरणीय की ग्रकृतिका व्यच्छेद होते बहूत 
स्थिति खनन्‍्ह का सहश्रोंका अतिक्रम करते बाकी एकही भाग र- 
हैं तब स्थिति खन्ह प्रथक्‍त्व जावे तब उपशमश्रेणि प्रवेशी जानना. 
यह इग्याखे गुगस्थान तक जाकर हायमान परिमाण परिणमने से 
के तो पहता है, या मरता है, परन्तु आगे नहीं चढता है) ओर 
(२) क्षपक अभि प्रवोशिक सो-५ बष से अधिक वयवाला, बज़ वृ 
पभ नारच संघयणी, क्षायिक सम्यक्खी, विश्वद्ध संयमी, चोदह पू 
वे का पाठ श॒ह्ध ध्यानी होता है, सोही क्षपक अरणि में प्रवेश क 
र सकती है. यह चाशीत्र मोहनीय की २१ प्रकृतियों-का क्षय करने 
का उद्यम यहां से सरु करता है. (आगे के गुणस्थनों में क्षय कर 
ता है.) यया प्रश्वति आदि तीनों करणें को फिर से सुरु करतोहे 
और ऊपर कही १७ ही प्रकृतियों की ऐसी तरह क्षय करताहै कि 
जिसकी स्थिति अनिदृति करण अद्गवा के प्रथम समय में ही प- 
स्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र रह जाय, सो क्षपक श्रेणि प्रवे 
शी, (यह वृद्धमान परिणामी अण्डवाइ (पढ़ता नहीं) इग्याखा गु 
णस्थान को छोड सीधाही उपर जाता है ओर निश्चय से मोक्ष 
पाता है.) 
९ नववें गणस्थान में भी दोनों तरह ही प्रवेश करता है 

(१) उपशम ओअणिगत और (२) क्षप श्राणेगत. आठव गुणस्थान 
में कही सो १७ प्रकृतियों और संज्वलका लोभ तथा तीनों वेद- 
यों २१ प्रकृतियों के अनिश्ञति करण करू जिन प्रकृतियों का उ- 











4 दय काल होवे वहा ही से श्राणि आरंभ कर प्रकृतियों का उदय 
(९ ह 








न्त्् 


है। 
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जिएए ऋण “प्््चनअ््न्न्न्न्मच्च््च्ज्प्प्प्फ्ज्ेि- 


७-०. नम नम निधन ल++ 4 +नन+-3नन9+ ८-3 
ली त++++++-++_+_रवव... “----+#/3>>-« 


तो नहीं है परत बन्ध है उनका अन्त करण दर ओर जिन का 
उदय तथा बन्ध दोनों ही नहीं हैं उनका अन्त करण दर पहिले 
' की स्थिति में नहीं मिलाते-डुसरी स्थिति में मिलाकर, उपशम ,अ- 
' लि वाला तो उपशय के अन्त में अश्वकरणद्धा ओर 'कैट्रि करण 
। द्वा इन दोनों कर-उपशमावे, और क्षप क अणि वाला-अश्वकरण- 
' द्वा किट्टि करणद्वा और किट्टि करण वेदना कर क्षय करे-सो नव- 
थे गुणस्थान का प्रवेशी जानना. 
(आये गुणस्थान में जो उपशम -ओरणि करी हो वो यहा 
' भी उपशम अ्रेणि करता है और क्षपक श्रेणि करी होसो क्षपक श्रे- 
'णिकरता है) - : ह हर 
१० दशवे गुणस्थान, भें भी दो ताह से प्रवेश होत।'हैः-- 
: (9). उपशमः श्रणिगत, और (२) क्षपक श्रेणिगत. जो उपर कही 
ह्‌ई २१ मोहनीय की प्रकृतियों और हॉस पटक ( होंस-राति-अरः 
वि-भय-शोक-ज॒गु॒प्स)) इन २७. प्रकृतियों को, सूक्ष्म सम्पररय 
' अद्धकर वेंदकर उपशम -श्रागि. व|छ। उपशम।वे और क्षपश्रेणि व 
” छा खपावे सो ही दशवे गुणस्थान- के प्रवेशी ज।ननो 
, , ११ इग्यारवे गुणस्थान में एक ही तरह प्रवेश करता है, दे- 
' शवे ग॒णस्थान में-कही हुइ.२७ प्रकृति यों और-संज्वल क। लोभ 
यों सब मोहनीय कर्म की २८ ही प्रकृतियों का सर्वेथ। प्रकार से उ- 
पशम कर ने व।छा-ढक ने वाल उपशांत मोह गुणस्थान का प्रवे 
5 न वे गणस्थान में एक क्षपक श्रेणी वालाही प्र 
श॒ करता है, इग्याखे गुणस्थान में कही हुई मोहनीय मन 
ही प्रकृतियों का- सर्वथा क्षय किया फिर वाका हेज्ञानावर |, 
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णीय, दशनाव्ररणीय, और अन्तराय इने तीनों कमाक। स्थिति 
घात-गुण श्रोणि ओर गुण संक्रमण कर पहिले की तरह उस क्षीण 
कषायद्धा के संख्याते भाग जावे वहां रूग प्रद्गति करेसो क्षीण क- 
पाय गुणस्थाद दा प्रवेशी जानना. 

१३ तेखे गुणस्थान मे-बाखे गणस्थान के प्रथम समय तो 
स्बंधा मोहका नाश किया, और अन्तिम समय वाकी रहे तीनों 
घन घातिक कर्मों का नाश किया, यों चारों घातिक कर्मो का 
नाश होतेही सयोगी केवरी गणस्थान में प्रवेश करते ही सर्व॑क्ञ 
सर्व दर्शी होते हैं. 

१४ चउदवे गुणस्थान में-तेखे गुणस्थान में प्रवृता हुवा सूँ- 
कम कियना में झाक्त ध्यान के तींसेरे पाये की समाप्ति होते व्युप- 
रात क्रिया अप्रति पाति नामे चोथा पायकी प्राप्ति होवे अयोंगी 
केवली गुणस्थान में प्रवेश होता हे. 

और चउदवे गुणस्थान के अन्त में वाकी रहे चारी अधा- 
तिय कर्म वेदनीय-आयु-नाम-ओर गोत्र का नाश कर शुद्ध-हल- 
की आत्मा बन-१ धरुष्य मुक्त दाण वत्‌-पूर्व संयोगसे,*निललेप तु- | 
म्बीवत असंगी होने से, ३ एर्ड वीजवत्‌-बन्धन मुक्त होने से- 
और ४ अमि शिखावत-स्व॒ खवभाव से उर्द्ध गमन कर छोकके अ 
न्तिम भाग में जो मुक्ति स्थान है उसमें प्रवेश कर परम परमात्म 
वन अनन्त काल तक स्थिर रहते हैं. 


पांचवा लक्षण द्वार # 


बह इस द्वारके खुलासे के अथ कार्ड का पट ४४ वा 
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१ पहिले मिथ्यात्र ... ! पहिले मिथ्याल श॒णस्थानी के लक्षण: अव्यक हे, 
ध्यात्र, ९ व्यक्त मिथ्यात्त, * अभिम्रह मिंथ्यात्व, ४ अरनमिग्रह- 
. मिथ्यातर, ५ अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, ६ संशयिक मिथ्याल, ७ 
अनाभोग मिय्यात्व, < छोकीक देवगत मिथ्यात्व, ९ लोकीक गु 
रुगत मिथ्यात्र, १० लोकीक पर्मंगत मिथ्याल, १९ छोकोत्तर देव॑ 
गत भिथ्यात्र, १९ लोकोत्तर॒ह मिथ्यालर, १३ लोकोत्तर - धर्मगत 
मिथ्यात्र, १३ कुप्राववनी देदगतें मिथ्यात्व, १४ कुप्रा बचनी गुरु 
गत भिथ्यात्व, १५ कुआ बचनी घर्मगत मिथ्याल, १६ सर्वज्ञ प्राणि 
त सूत्रों से कमी परूपणा भिव्यात्र, १७ सर्वज्ञ प्राणित सूत्रोंसे अ- 
घिक परुपणा मिथ्याल, १५८ सर्वज्ञ प्रणित सूत्रों से विप्रित पंरुणा 
भिथ्याल; १८ धम्म अधम्म सन्ना मिथ्यात,१९ अधम्म पम्म सन्ना 
मिथ्यात्र, २०साहु असाहु सन्ना मिथ्यात्व,११असाहू साहुसर्ना मि 
थ्यात्व,२५जाव अजीवसन्ना मिथ्यातर,२१अजीव जीवसन्ना मिथ्यांव 
२४मः्ग उमग्गसन्न। भिथ्यात्व,१५उमर्ग गग्गसन्ना भिध्याल२६रुवी 
अरुवी सन्ना मिथ्यात्र, २०अस्वी रुवी सन्ना मिथ्यात, २८ अवि- 


नय मिथ्यात्र, २५ असातना मिथ्यात्व, ३० अकिरिया मिथ्यात, 


३१ अज्ञान मिथ्यात्व, ३२ प्रवर्तन मिथ्यात्र, ३३ परिणाम मिथ्या 
तव, और ३४ प्रदेंश मिथ्यात्व. इन ३४ -मिथ्यांतों में का किसी 
भी प्रकार का मिथ्यात्र सेवे सो मिथ्याली. दे ' 

२ दुसरा साखादन गुणस्थान का लक्षण-मोहादार्य, आते 
रोड ध्यानी, हायमान परिणामी, मूर्छित मंति, हुर्मति, विषयी, के 


पयि, प्रमादि, पडवाह इत्यादे लक्षण का धारक सो साखादन क्‍ 


गुणस्थानी.. . - .. - 
.._ इतीसरे मिश्र गुणस्थानाके लक्षण-मिश्र गुणस्थानी सर्व | 
0७ न्‍नननननननननननननन नमन निननननननततनननत न 


जन 


॥ 


हे] 
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हरदा उमक प्:#कफक-७- गए; पकामगू ऋएकक ०“ नेज लक का ४-९ ५ 


णित॒ तत्वोंको भी माने ओर, अज्ञानीयों कथित बातों को.भी मा- 
ने, दोनोंही के बचनों तत्व रूप माने-आध्तिक्य बने. मिश्र मोह- 








॥ के उदय कर सत्या सत्य का निण॑य करने की दरकार ही नहीं र- 


कसर 


क्खे सो मिश्र गुणस्थानी. ु 

४ चौथा अब्रति सम्यग दृष्टि गुगस्थानके लक्षण-“तत्वाय 
श्रद्धानं सम्यग दशनम नअथीत- १ जीव, २ अजीव, ३ पृण्य,४- 
पाप, ५ आश्रव, ६ संबर, ७ निजरा, ८ बन्ध, और ९ मोक्ष. इन 
नवों “ही तत्वों को द्रव्याथिक और प्योयायेक नयोंकर, तथा नि- 
अ्रय और व्यवहार के श्ररूप कर सर्वज्ञ प्रणिताज्सार द्रव्य क्षेत्र 
काल भाव से भिन्न * यथा बाद्धि जानकर श्रद्धान करने वाले, 

और व्यवहार सम्यक्त के ७७ लक्षण युक्त होते हैं-१ प॑ 
स्मार्थ के जान की संगति करे, * परमारथ का जान होवे, ३ स- 
म्यक्ल-वर्म का वमन किये की संगाति नहीं करे! ओर ४ पाखंडि 
यों का परिचय नहीं करे. (यह ४ श्रद्धान) ५ विषयानुरागी की 
तरह जिन बचन का अलुग़गी होवे, ६ ध्षृुधातुर ृष्ठ भोजन का 
आदर करे त्यों जिन बचन का आदर करे, ओर ७ विद्या की 
तरह जिन बचन ग्रहण करे (यह ३ लिंग) <-१७-अरित-सिद्ध- 


आचार्य उपाध्याय स्थविरं,-कुऊ-गर्ण-संव-स्वधर्मी-ओऔर कियावन्त- 


इन दर्शों का विनय करे (यह १० विनय) १५-२० अत धर्मानु 


यायियों को-मनसे अछे जाने-बचन से की्ती करे और काया से 


0 ०, 


* 9 बृद्ध बयवाले, वहू सत्री-पूराण दीक्षित इन तीनांकी स्थावेर कहते है. २ 
एक गुरु के बहूतं शिष्यों के समुदाय को कुछ कहते ६.: हे सम्भदाय को गण कह 
पे हैं. ४ साए-साध्वी-श्राविकृ-श्रातिका इन चारों को संघभी कहते है ओर तीये भी 


' कह ते ४-7 


हि 
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'झुख उपजावे (यह ३ शुद्धता) २९ समभाव खसे, २९ वराग्य भा 
आल करे, २४ दुशवी की अजुकृम्मा 
के औः र५ जिन बचन का पुक्त आस्ति क्‍्यें होगे (यहं५ 
“लृक्षण) ९६ जिन बचन में शैका नहीं करें, २७ परमत की वांझ 
नहीं करे, २८ करणी के फल का सन्देंह नहीं करें, २५' पासए३ 
की महिमा नहीं करे, और ३० ' पाखण्डिका संग नहीं करे, (यह 
५ दोष ठोले) ३१ वैये वन्त, ३९ धमोन्नोते करती, २३ धमोत्म का 
भक्ति वन्‍त; ३४ चार तीथथों के गुन का जान, ३५ चारों तीथोंकी 
 बाद्धि कती. (यह ५ भूषण) ३६ सर्व शाञ्त्र का जान, ३७ नि 
के बोध कर्ता, ३८ यथा संवाद कतो, ३९ अत॒मानादि से त्नि- 
कालक्ष हीवे, ४० बीकट तपस्तरी, ४१ अनेक विदा (हल्म) का जा. 
नं. ४२ प्रासिद्धि में अत धोरे, और.४३ कावित् कर धर्म दीपावे 
(यह < प्रमांव) ४४-९४ ९-शजा-ज्ञाति-मावित्रे-गुरु बलवन्त-और देव 
इनका हुर्केम से धर्म विरुद्ध कार्य का आगारी ( यंह ६ आंगार ) 
५०-५५ धर्मामाओंसें एक वक्त बोले-वास्वार बोले, इच्छित वस्तु 
दे-सन्मान कर गुणाओवाद करे, और नमरंकार करे. (यह ६ यत्वा) 
, ५६ धर्म वृक्ष का सम्पकल मु जाने, ५७ धर्मों भूषण क्री सम्यक्स | 
सन्दूक जाने, ५८ घम नगर का सम्दक्ल कोट जाने, ५९ प्म मेहः 
; छ का सम्यकक्‍्त पाया जाने, ६० धर्म पदार्थों का सम्यक्व कोठर 
' जाने, और ६१ धर्म मोजन का सम्यक्ल भाजन जाने. (यह श्सा 
' नो ६६ आजा की आएति माने; ९३ जाता शाश्रति माने, ९४ 
, आत्मा को कर्ता माने, ६५ आत्माको ही कर्म मुक्ता माने! ईईमों | 
: क्.की आस्तिमाने, और ९७ ज्ञानादि स् को मोक्ष का साधन : 
। ने 8 गन हनन कट (यह ६ मावना) इन ६६ लक्षणों अरे अविरति सम्यग ईंट | 









की न 


क न्जै 
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होते है 


ओर झद्ध व्यवहारी, चतुविंध्‌ संघकी परम हे भक्ति भावसे 
वत्सठता के कती, मन तन धन कर. धर्मोन्नाति करता, भुण ग्राही- | 
सर्व जीवों के एकान्त सुब् शान्ति के इच्छक सो सम्यंग दृष्टि गु- | 


ण स्थानी 


ह 


५ पांचवे देश-विराति गुणस्थानी के लक्षण-चोथे गुगस्थान 
कहे मुजब सम्यक्ली के गुणयुक्त आगे अलुकम से योग्यता प्र- 
माण इग्यारे प्रातिमा धारण करते हैं।-१ दशेन (समाकित) प्रतिमा 
२ व्रत प्रतिम, ३ सामायैक प्रतिमा, ४ पोषण प्रतिमा, ५ नि- 
यम प्रतिमा, ६ बम्दचये प्रतिमा, ७ सचित त्याग प्रतिमा, < अ- 
नारंभ प्रतिमा, ९ पेरारंभ प्रतिमा, १० अदिष्ट कृत प्रटि"्ण्, और 
११ सझण भय प्रतिण- इनछो ८वलके गुणमें कायम रहते हुवे आ- 
गे यथा शक्ति एंणों ए/£ छत रहें 
यह २१ लक्षण धारी ऐोते हैं;--१अक्षुद्र,* रूपवन्त, ३ शा- 


न्‍त खभवी, ४ अकर, ५ भीझ, ६ छोक प्रिय, ७ असठ, < विच- 
क्षण,९लज्जालु, १० दयाल, ११ गब्यस्त, १२ सुदीधेदर्शी, १३ गु- | 


णूनुणागी, १* रुपक्षी, १५ गण्मीर, १६ विज्ञानी, १७ बृंद्धभक्त, 


१८ बिलीत (नग्न), १९ ऋृतज्ञ, २० परहितकारी, ओर २१ छब्ध- | 


लक्षी-शांजत्न 

ओर भी २१ लक्षण-१ अट्पच्छा, २ अस्पारभी, ३ अल्प 
परिग्रह ही, * सुर्शीकः ५ खुविरती, ६ धर्मिष्ट ७ धर्म विर्ती, 
कृत्य उग्र विहारी, ९ महा संवेग विहारी, १० उदासी, ११ वैराग्य 
बन्‍्त,११ एकान्त आये, *३ सम्युग मागे।, १* सुसाधु, १९ सुपात्र 
१६ उत्तम, *७ किरियावादी १५ आस्तिक्य, १९ आराधिक, २० 











न्््य्यः 








टँ 
प्रभावक, २९ अहँत के शिष्य, ह 

आत व ५३ लक्षणके धारक होदे सो देश विराते गुणस्थानी' 

कु छठे प्रमंत संयति गुणस्थानी के लक्षणं-१ अहिंसा, *स 
त्ये, ३ दत्त (अचारी,)९ ब्रम्हचय और ५ निष्परिग्रही. (यह ५महा 
अत) ६-१० श्रोतिन्द्रि-चक्षुरो-द्रे-घणेन्द्रि- ससेन्दि और स्पशोद्विय इन 
पांचों का निग्नह करे. ११-१४ क्रोध-मान-माय छोम-इन चारों के 
धाय को जीते, *-*९ ज्ञानाचार-दर्शनाचार-चारित्राचार-तपाचा- 
र औस वत्योचार इन ५ आचार को आराधे, २०-२४ इयार्समाति, 
भाषा. संमिति-ऐषणा समिति-आदान-मिक्षेपना समितिऔर परि 
ठावणीया समिति. इन पांच समित युक्त सदा प्रवृते. १५४७ मन 
बचन-और- काया इनको स्वस्य करे. १८-३६ मकान-कथा-आत 
न-पेक्षन-सुणन-स्मरण-सरस अहारअधिक अहार ओर | 
ह नव ही कामें. विषय उतन्न होवे वेसे त्यागे. यों ३६ लक्षण के 
धारक होते हैं: है 
७ प्रका संयम पालेः--एथवी-पाणी-अभि-वायु-वनसयी्ते बेन्द्रिय 
तेन्दिय-चौरिद्रिय-पचेन्त्रिय और अजीव काय;न दशोंकी यत्ना क- 
३, प्रेक्षना-पमार्जना-उत्पेज्षा-और परिवणीय यह कमी हनी 


निर्मित करे, मन बचन ओर काय॑ को धर्म मार्गमें संलग्न हे 
५२ प्रकार के तप-* अनसन, < ऊणादर, भिख्याचरी 


स्सपरि त्याग ५ काया छेश, और $ अति सहिनता (यह $ वाहन, 


हु 


तंपे) ७ प्रायाश्रित/< विनय $ वैयावच्चः 2 सज्ञाय ५ ध्यान 


् 










किक 


॥ और '* काझू-सर्ग- यंह ** प्रक्राकका तप सद्रा के. धार 
. * यह ६१ शुण के नाम कहे ऐसे अनेक उस हो 
कर्वपी हत दे पवन: प्रमत संयाति होते हैं! परन्‍ठ इस गुणस्थान का नाम पसमत हैं। 


_____्लललनन 
- ... 





, ऐ> 
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ने से यहा मदः विषय, कषायः निन्दा ओर बीकथा इन पांचों प्रमा- |. 
दोंके निवासस्थान होने के सबब से तथा योगोकी, दृष्टि की, भोषा | 


[8५ हि 


की ओर भावोंकी इन चारोंकी चपलता होनेसबबसे बहुदा कृष्णादि 
॥ तीनों अश्ञभ लेश्या परिणती में परिणम ने से मूल गुणों उत्तर गु- 


| णों में सुक्ष्म बादर अनेक प्रकार के दोषों लगते हैं उन से बच ने || 


कब प० 2०. 


संदा प्रयत्न वन्‍त रहते हैं, और लगे दोषों से झद्ध होने सदा प्र- 
ति क्रमण प्रायश्रितादि करते रहते हैं सो प्रमत संयाति गण स्था-, 


.। नी जानना 
७ सातवे अपग्रमत संयाति गरणस्थान के लक्षण-यहा पाचों 


[कं 


प्रमाद का अभाव होने से यह जीवों-मन्दाभिमानी) मन्‍्द विषयी 


हि] 


मंन्द कृपायी, सदा उद्यमी, अत्प भाषी, गुणानुवादी, गम्भीये, ए 


एकान्त धर्म ध्यानी; ज्ञानी शान्त दान्त आदि उत्तम गुण संयुक्त 
॥ होवे सो अप्रमत संयाति गुणस्थानी 

< आठवे नियटि बादर गुगस्थान के रक्षण-यह बादर हु- 
॥ सरे के जान ने में अवि ऐसी क्रोधादि कषायों की प्रणति में न- 
हीं परिणमते हैं, अचपल, स्थिर स्व॒भाषी शाह ध्यानी बन पण्डिव 
वीये को अवरण-अच्छा दन करने वाली प्रकृतियों को क्षय करने 
तीत्र वेगमय परिणामोंकी धारा समय २ प्रति वृद्धि करते हैं, सो 
अगब करण गुणस्थानी 

ः ९ नववे निग्गति बादर गुणस्थान के लक्षण--इन के सूक्ष्म 
'| भी कोध मान माय ओर तीनों वेदों के बिकार का अभाव हुवा 
' | जिस से-अक्रोथी, अमानी, अमायि, निर्षिषयी, अनुभव किये हुवे 
॥ देखाते सनाते भोगों की संपूर्ण वांछा रूप संपूर्ण संकरप विकरप 
रहित अपने परयात्म स्वरूप के ध्यान में निश्चल एकाग्र पारणेम 








्ट्र 


€/_-77+९६---.......... 


३९६ . के मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्ारी पूछ 





से क्षीण में क्षय करने में नहीं आती ये वर्ण तथा अवयव रचना 
का भेद होनेपर भी जो अनिशति करणी रहतेंहें, को अनिदृति क 
रणीगुणस्थानी जानना... दी 
: १० दर्शवे सूक््म सम्पराय गुणस्थान के लक्षण-किसी के भी 
जानने में 'न आवे ऐसे किंबित मात्र स्भाविक ही छोम अन्तः 
करण में रहने सिवाय॑ बाकी सं विषय केषाय नष्ट होने से यह 
॥ निष्कषाँयी, लिलोमी महा गम्भीय, महां वेरागी, निश्चिन्त खात्म 
| रुप परमात्मा के ध्यान में एकान्त एकाग्रता से निर्मम स्व प्रकार 
की वांछाते निर्मेक्त महा श्रानि सो सक्षम सम्परायी गुणस्थॉनी, 
._. *१ इस्याखे उपशान्त मीह गुंणस्थानी के छक्षण-यह क- 
पाय को उपशांत कंर हायमांन परिणामी होनेसे पढते हैं, जिसके 
दो प्रकारं- (१) एकतो भव के क्षय होने सें पढ़ते हैं सो, ओर 
(१) स्थिति के क्षय होने-से पढे हैं सो; (१) जो भव के क्षय हों 
नेसे पढवाइ-पतीत होते हैं सो उन का इंग्यारे गुणस्थान से 
बाद आयुध्य पूर्व होने से उंसी वक्त वो मंलुष्य भव का क्षय कर 
'मरकर नियमा से पांचों अनुत्तर विमानों में के किसी भी एंक वि- 
मान में जाकर उपजते हैं. वहां उस ही समय बन्ध संक्रमण आदे 
आठें ही कारणों का उद्येम प्र्ृति हो इंग्याखे गुणस्थान केपंडे हूं 
वे सीधे चौथे गुणस्थान मे आकर ढठेहरते हैं- बीच में के गृणस्थान 
किंचित मात्र ही स्पर्शा ते नहीं हैं; उर्पशम सम्यक्तव से पढ़ते वेद॒क 
सम्यक्त का स्पशन कर क्षायिक सम्पक्त्री बन जाते है. सो भव 
क्षय पढ़वाइ जानना (१) और जो जीवों इस गणस्थान 8 कि 
एक समेय्‌ की उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्त की स्थिति है वो समर हि 
“आगे जाने के रसस्‍्ते के स्व॑भांव के अभाव से तुते वहाँ से पर्ड | ॥ 


| 





जे 
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हैं और जहां जहां उदय उदीरणा प्रकृतियों का. व्यव॒ छिन्न पना. ।. 
हवा हो उनको पीछी आरंभते अथीत-जैसी तरह से उपशमाह थी. 
वैसी ही तरह से पीछी उदय भाव में छाते वो पढ़ते हुवे आखे' 


गुणस्थान में तो नियमासे आते हैं. उसमें से कितनेक जीवों तो 
आठवे गुगस्थान में आकर उपशम शअणि त्याग कर पीछी क्षपक 
अ्रणि का प्रारंभ कर नववे दशवे गणस्थान को स्पशे बाखे चले 
जाते हैं. वो निश्रय से उस ही भव में मोक्ष पाते हैं. ओर कोई 
क्षायेक सम्यक्वी होकर पीछा श्रणिका आरंभ नहीं करे और आ 
ठे में नहीं संमले वो चोथे में आकर उेहरते हैं. इस से नीचे नहीं 
उतर हैं. और .उपशम सम्यक्ती आये में नहीं संभले तो सातवे 
छठे पांचवे चोथे आकर ठेरे, ओर जो कभी चोथे में भी नहीं संभ- 
ले तो दुसरे होकर पहिले आधे; मिथ्यात्वी बन जावे + परूतु नियः 
मानहीं. कितनेक नहीं भी आते हैं. ऐसी तरहसे जो गमन गमन 


॥ शहर उनका उपशान्त मोह गुगस्थान। जानना 


; 


हैँ 


कि 


१२ वाखे क्षीण मोह गुणस्थानी के लक्षण-इन के सवे कषा- 
य का क्षय होने से सर्वे कर्मो की प्रकृतियों का संख्यातवा भाग में 
से वाकी एक ही भाग रहे उस वक्त-५ ज्ञानावरणीय, ९ दशनाव 
रणीय, ५ अन्तराय, ओर दो निद्धा, इन १६ प्रकृतियों की सत्ता 
की स्थिति सर्व अपवर्तना से अपवर्त कर (घटाकर) क्षीण कषाय 
की अद्धा जैसी करे, परन्तु निद्रा द्विक को स्थिति स्वरूप की अपे 


क्षासे एक समय हीन करे, और सर्व कर्मो रूप से बराबर होवे ज॑ 


+ यह उपश्षम ओअणि और क्षपक्र अणि चारित्र मोहकी प्रकृतियों को उपश् 
माने खपाने से होती है, परन्तु सम्यकल मोहनी की नहीं. 





के ए 


च््ब्ट 
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६०८. पं मृक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी ऋू& 


क्षीण कषायद्धा अनन्तर मुहूर्त प्रमाण रहे. उस वक्त उन १६ प्र 
| कृति का रसघात विराम पावे (दुसरी बाकी रही प्रकृतियों का रस 
न्‍ अभीतक विराम पाया नहीं है) फिर इन १६ प्रकृतियों को 
उदय- ऊदीरणादि से वेदते ९ एक समय अधिक अवालि का मात्र 
रह वहां तक वेद, फिर ऊदीरणा से विरामपावे, उस वक्त एक आव- 
लिका मात्र उदय कर वेदे, वो जावत्‌ क्षीण कषाय के द्वी चरम 
समय तक वेदे, फिर उस दी चरम समय में निद्रा और प्रचला 
का छद्मस्त पनमें ही घात करे-अथीत निद्राद्धिक रुप सत्ता की 
























अपक्षासे क्षय होये फिर ज्ञानावरणीय आदि तीनों कर्मों की १४ 
प्रकृतिय का भी धात के, सो मोह ग॒णस्थानी- 
: ' 9१३ तेखे सयोगी केवली गुणस्थानी के लक्षण-पह संजो- 
भी होनेके सबब से इन के वाह्य चलेपकरण- आह विश्वरादि 
कायोप गमना गमनादि शा वेश युक्त होत हें और-* । 
२ सशरीरी, श्श॒क्न लेशी, ४ क्षायिक सम्यक्वी, ५ यथास्यात वा- 
रिजी, & पण्डितवीर्य ७ शुक्लब्यानी, < केवल ज्ानीः 
शनी और ९० शेरूशी अवस्था को भरा हेते हैं, और जो पहले 
तीसरे भव में तीथैंकर नाम.कम की उपाजना करी होतो यहाँ अ 
ह प्रतिहाये, ३४ अतिंशय, २५ वर्णीग॒ग, मुनि्द-नरेद्र सरेनद्र के 
बंदनीय पूज्यनीय होते हैं. रु 
१७ अयोगी केवली ग॒णस्थानी के लक्षण यह मा रहित 
होने से स्थिति घातादि रहित हु हैं, जितनी उदयवति प्रकृतियों 
है उन्हे वेदते हँवे-क्षय करते हैं, और जिन तट का उप | 
कि आप पक से 
कमल ममन नस समय के पाहिछे समय को द्री चरम समय कटा: 


ु 0 न पट सम 
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नहीं है फक्त सत्ता में रही है उस के दालिक स्तुबुक + संक्रम कर 
/ | उदयवाति प्रकृतियों है उन्हें बेदे, वेदे कर क्षपावे, यों अयोगिक द्वि 
“| चरम समय लग करने से चारों ही अधातिक कर्म का यहां 
नाश होता है, वो अयोगी, अशरीरी, अलेशी, परम शक्ल ध्यानी 
पण्डित वीये, क्षायिक सम्यक्तव, यथाख्यात चारित्र, केवल ज्ञान, 
केवल दशन इन गुनों सहित होते हैं. सो अयोगी केवकी गुण- 
सथानी जानना. 
अन्तिम मुक्ति स्थान के परम परमात्मा के लक्षण केवल 
ज्ञान केवल दशन, निराबाध, क्षायिक-सम्यक्ल, अजरामर, अरुप, . 
अगुंरुकघु. अनन्त शक्तिवन्त, येही सिद्ध के लक्षण है. 


-++-जक 


६ छट्ठा दृषान्त द्वार, *% 


९ 


१ मिथ्यात्र गुणस्थानी-जैसे जन्मान्ध मनुष्य जन्म मात्र 
से किसी भी वस्तु के दशन न होने से उसका स्वरूप यथा तथ्य 
जान शक्ता नहीं है, तेसे जीवादि नवों पदार्थों को; जानने नहीं 
हैं, और जो कोई जाने तो भी -(२) जैसे धतुरा पान करने से या 
पीलीये के रोग से अच्छा दित हुवा मनुष्य वस्तु को विपरीत-अ 
न्य तरह से देखता है, तेसे मिथ्यात्री जीवों भी नव ही पदार्थों को 
विपर्सत. अन्य तरह से श्रद्धते हैं. ३६३ पाखाण्डियों की मारफेक 
जानना.< 


ब्रष्क- इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अथे काण्ड का पृष्ठ ९ वा. 
+काव्य-मिथ्याले ना छीढ चित्तानितात । तत्वा तल जानते नेदे जीवा)। 
किंजात्यन्था: कुत्र चिद्र वस्तु जाने। रम्या रम्य वक्त मासादयेयु। ॥१॥ 


हि </- 
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.__ “£ सास्वादन गुणस्थानी--() जैसे कोह महुष्य ऊँचे प्रसा 
द॑ पर चढ नीचे देखने से चक्र आया सो गिरा, परन्तु जमीन तक 
पड़ोंचा नहीं. तेसेही जीव सम्यक्त्व रूप महरूपर चढ़ परस्वभाव रू- 
प प्रथवी का अवलोकन कतों कषायोदय रूप चक्र आनेप्ते पडा, प- 
रतु मिथ्यात्र तक पहोँचा नहीं से सास्वादनी. (२) जैसे किसी ने 
॥ खीर सकर का आहार किया ओर वान्ती (उलटी)) होगई, फिर मृह 
में थोडासा ग्रलचगा स्वाद बना रहता है, तैसेही सास्वादनी सम्यक्ल 
का वमन किया बाद जरा से भाव रहते हैं. (३) जैसे: घर्शीयाल पर 
इंक्का मारने से अबल बुलन्द अवाज हो फिर मन्द पढ़ता जाता है 
तैसे साखादनी के परिणाम हायमान होते हैं. और (४) जैसे अम्ब 
वृक्ष से ठग फल पृथवी पर नहीं आया, तेसे जीव रूप अम्ब परि | 
णाम रूप डाल, सम्यक्त्व रूप फल, मोह रूप हवा चलने से ढट,प 
स्तु ध्थियात्व॒ रूप पृथ्वी पर नहीं पढा सास्थादनी.. _ 
३ मिश्र रणस्थानी-(१) जैसे दही ओर स़कर दोनों भेले 
कर खाने से खट्टा और मीठ मिला हवा दोनों तरहका खाद आ 
ता है तैसे खट्टे समान मिथ्यात्र का भी खाद लेते हैं, और मीठे 
समान सम्यक्त्व का भी स्वाद लेते हें. (२) कोड मिश्र दृष्टि माने 
राज के दशन करने गया, वहां मुनि राज का अभाव होनेसे वा. 
व्‌ जोगी फकीर जो मिला उस के ही दर्शन कर उंतना हीं पर्म 
सा मिश्र दृष्टि जानना, हत 

मान अर सम्यग दृष्टि लक हक सा 
वा फत्थर पानी गमन से-अन्य पत्थरों रती्स अ ह 
कला हर लगा के ही गोठ साफचिकणा चमक 
जाता हैः तैसे यह जीव संसार रूप नदी में! जन्म मरण रूप आ / 
अमर कील अमल मे 











के 


है 
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वा गमन से, ध्ुधा-तृबा-शीत-ताप-ताडन-भेदन-आदि अनेक क्टों 
के सहन करने से, यथा प्रद्ृति करण कर कोमल बना, अप्रवे के 
रण कर उज्वल बना और अनियृति करण कर“निर्मेल बना. सम्य 
क्वी हवा. (२) जैसे महा मेघकी घाट से अच्छा दित हुवा सूये 


करता है. तैसे अनादिं कर्म पटलों से कम पढले कर अच्छा दि 
त हवा आत्मा का तीनों करण रूप वायु से कर्म पतले पढने से 
ज्ञानादि ज्योति का कुछ प्रकाश हुवा, जिससे सर्वज्ञ प्राणित तलों 
का श्रद्धान हवा, उन तलोंकी प्रभावना करे देव दानव मानव के 
किये मरणातिक संकट से भी सम्यक्त्व से परिणाम चलित नहीं के 
२, दृढ़ धर्मी जय धर्मी होवे कृष्ण वासुदेव अणिक राजा आदिवह 

5 देश विरति गुणस्थनी-जैसे अफीम को जेहर जानता हु 
वा भी व्यश्न का प्रेर हुवा काये साधन करने प्रमाण चुक्त सेवन 
करता है, तेसे श्रावक भी आरंभ परिप्रह को खोद्य जानते हुवे 
भी कम रुप व्यश्न के प्रेरे हुवे, आत्म कार्य साथ ने मर्यादके अ- 
नदर सदा प्रवृति करते हैं. (९) जैस धाय माता-दुसरे के बच्चे को 
स्तनपान कराती-किठा कराती भी उस बच्चे से विर्क भाव रह- 
ती है. तैसे श्रावक भी शरीर सज्जन का पोषण करते बिरक्त भा 
वी रहते हैं. दशों श्रावकोवत्‌, 

६ प्रमत संयाति गुणस्थानी-(१) जैसे धनावा शेठ अपने 
प्राण प्यारे देव दत्त पुत का घातिक विजय चोर के साथ (एकही 


$5०.] हक 


डे में) कम योग फस अपना कार्य साथ ने उदासीन भाव से 


हि] 


वायु के प्रयोग से वो बदल पतले पढने से कुछ तेज का प्रकाश 


उसे अहार का विभाग दिया. तेसे साधु भी आत्म गुण के घाति- 


क शरीर रूप चोर के वश्य में पढ़, मोक्षार्थ साथ ने निर्वय उपचा 








९ --- 
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र से शरीर पोषते हैं. (२) जैसे लाभा्थी व्यापारी, थोडा द्ब्य का 
व्यय कर बहुत लाभोपाजेन करने खप करते हैं, त्यों साधु अप- | 
वाद मार्म में प्रदृति रूप दृब्य का व्यय कर, उत्सर्ग मार्ग की प्रृ- 
ति रूप छाभोपाजेन की खप करते हैं, धर्म रूचीजी के गुरू धर्म 
धोष जीव, या इतमान साधूओं वत्‌. । 

७ अप्रमत संयाते गुणस्थानी-(१) जैसे उत्कृष्ट कामार्थ अ 
पने दुसाध्य कार्य को साथ ने तत्पर हुवा, उस के मध्य में आते 
हुवे महा विधानों की दरकार नहीं रखता, महा कशशें को भी झभ 
रूप मान, इष्ट कार्य की तरफ लक्ष विन्दु चोंग कर कार्य साथता 
है, तेसे ही अप्रमत म्रानिराज भी आत्मार्थ साधन में लक्ष विन्दू ए 
काग्रता से लगा, उपसग परिसहों की दरकर नहीं रखते हुवे आ- 
त्म मोक्षा4 का साधन करे में प्रवृति करते हैं, धन्ना अणगार, मे- 
घ कुमर आदि म्नियोंवत्‌. 

८ नियट्टी बादर गुणस्थानी-(१) जैसे अनेक पंथानुगामी 
(स्‍स्तागिर) अजान रस््ते में भ्रमित हुवे, पुनः रस्ते के जान होते ही 
उसे उत्सहा से उलंघते हुवे, उन में से जो राज पन्‍य धारण करता 
है सो इष्ट स्थान प्राप्त करता है. और जो छन्डियों (अप्र्ण रस्ते) में 
पढ़ता है उसे आगे रस्ता न होने से उसी रस्ते पीछा पलटना पढ़ 
ता है, तेसे ही अध्म गुणस्थान गति मोत्ष मार्ग में उत्सहासे गमन 
करते जो क्षपक अणि रूप राज मार्ग धारण करते हैं वो मोक्षस्था 
न प्राप्त करते हैं, और जो उपशम ओणि रूप छन्डि का मार्ग था 
रण करते है वो पडवाह होते हैं, प्रसन्न चन्दजी राज छबत 


दृह् --जों समधष्टि 'नीवडा । करे कूठुम्ब आर्नपाल | 
अन्तरसे न्यारा रहे । ज्यो ध्याय खेलाबिबल ॥१॥ ; 4 
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९ अनियट्टी बादर गुणस्थानी-जैसे क्षार के संजोगसे दूध 
फूट जाने से वो घत से निराश होता है, फक्त खभावेक चिक- 
णास की झलक रहती है, तेसे नववे गुणस्थान वृति महात्मा के 
अन्तः करण से निवृति करण रूप क्षार कर के, विषय कषाय रूप 
घृत से निराश हुवा फक्त ख॒भाविक संज्वल के रूप चीकास रही, 
हरकेशी ऋषिवत्‌. | ह 

१० सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानी-जैसे कासूंबे के रंग से रंगति, 
वख्र को क्षारादि से थो साफ किये बाद-श्रेत हुवे बाद भी उस मेँ 
रंग की कुछ मोतीया झलक रहती है. तेसेही दशवे गुणस्थान व- 
तैं। ने आत्म रूप वख्र का कपाय रूप रंग को दुर करने चौरित्र 
रूप पाणी, तप रुप अग्नि, और सूक्ष्म करण रूप क्षार (साबन) 
से थो उज्बल करी है तो भी सूक्ष्म संज्वल छोभ कृषाय रूप झल 
क्‌ रहजाती है. 

११ उप शान्त मोह गुणस्थानी-(१) जैसे अग्नि के प्रज्व- 
लित भगारे को राख कर ढक देने से उस का तेज छिप॑ 
जाता है, परूठु उसका कुछ नाश नहीं होता है; वायु का प्रयोग 
होते ही उपर ढकी हुई राख दूर होते ही उस अमि का 
तेज प्रगद होता है, वैसे ही इग्याखे गुणस्थान गति ने मोह कम 
रुप अंगार को उपशम भाव रूप राख कर ढकी, थी, सो संज्व् 
के रूप वायु का झपट ठग ने से पुनः जरूर ही प्रगट होती है 
(जिस से वो पडवार होता है, (२) जैसे चोतरफ मुद्रित कर एक 
ही दरबज्जे वली कोटडी में प्रवेश किया हुवा मन्रुष्य जिस सस्ते 
से प्रवेश किया था, उसी रस्ते से पीछा वाहिर आना पढ़ता हे-दू- 


सर तरफ जा नहीं शक्ता है, तैसेही इग्याखे गुणरथानवाति जिन 
रे 22052: 5:55 2%2:%4:.:::::0:0 2:30: 52% 
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>> साकि सोपान भरी युणस्थान रोहण अ्शत द्वारी /४) 
-अहतिययों का उपशम कर प्रवेश कियाथा उन्ही प्रकृतियों का पी 
छा उदय होने से पीछे निकलते हैं. अथोत्‌ पढवाह होते हैं, कंड़- 
रिकवत्‌, । की! ' 
१२ क्षीण मोह गुणस्थानी-जैसे प्रज्वालित अग्नि अमोष मे 
घ धारा कीं वृष्टि कर शान्त शीतल होजाती है-साफ बुझ्न जाती 
है-फिर जिस मे उत्पन्न होने को शक्ति बिलकूलही नहीं रहती हैं. 
तैंसेही बाखे गुणस्थान वर्ती. महात्मा ने मोहनीय रूप 'अग्नि- 
का परम शान्ति रूप पाणी की अमोधघ बूश्सि साफ बुझा कर-नि- 
रांकर करी. सो पीछी कदापि उत्पन्न नहीं होती है, स्कन्धक मुनि 
१३ सयोगी केवली गुणस्थानी-मेघ पटलोंका सर्वथा नाश 
होनेसे नभ मण्डल में संपूर्ण किरणो कर जाज्वल मान सूर्य का 
प्रकाश होता है. तैसे ही तेरे गुणस्थान वर्ती के घन घातिक के 
में रूप आम्रपठलों का नाश होते ही अनादि निधान केवल ज्ञा 
न केवल दर्शन रूप सूर्य का महान अकाश होता है, श्री महावीर 
स्वामीवत्‌ व, चोवीसी तीयकरोवत्‌ 
१४ अयोगी केवली गुणस्थानी-जैसे सर्व पर्वतों में वा स 
दर्शन मेरु पर्वत एक हजार जोजन की जमीन नींव बाला:९९ ह- 
जार जोजन का उ5ँचा उसको प्रठयय काल होवे ऐसा पवन भी ह- 





ला नहीं शक्ता है, तेसे चउदवे गुणस्थानी परमात्मा के भी मनादि |, 


त्रियोगों निष्क्रिय हो निष्फन्द स्थिरी भूत होजाते हैं वो कंदा। च 

लित नहीं होते हैं. गजसुंकुमारवरत्‌, _ नम 
अन्तिम-मोष्ष स्थानो प्राप्त करने के रीति- जैसे (३) ५ 

प्रयोग से-जैसे धलुश्यं रो छुट हुवा वान पहिले प्रयाग- वर्क कर आा 


गे को जाता है, तेसे आत्मा भी पाहिले मुक्ति प्राप्त होनेके लिये प्र है 


हज 


आना छमऋा जज 
क्वद् द्वितीय मूल कान्ड-प्रथम सन्ह मूल द्वारा रोहण कूछ.... २६५७ 


योग-उद्यम करता था उस प्रयोग के पक्के से मुक्ति तक जाता है. 
(२) असंग से सो-जैसे माट्रि ओर सण के लेपसे भारी हुवा तुम्बा 
पाणी में डूवा हुवा था, वो छेप गलकर छूटतेही तु्त पाणी के उ- 
पर आजाता है, तेस ही आत्मा कम वर्गणा के लेप कर संसार में 
डुव रहाथा, वो लेप गल के छूटने से संसार के अन्तिम, विभाग 
में मोक्ष को प्राप्त होता है. (३) बन्ध छेद से सो-जैसे एरूड के 
-फछ में बीज बन्चा हवा था सो फेल सूक कर फटते ही बीज ऊं: 
चा उछल पढ़ता है, तेसे ही आत्म कर्म बन्ध से छूटते ही उर्द लो 
क को गमन करता है.(४)जेसे पवन रहित. अमि की ज्वाला का 
खभाव से ही उद्धं गमन होता है, तेसे ही कम रहित आत्मा भी 
स्वभांव से ऊंची दिशा जाती है (५) जैसे पांचों रसों मे से प्रृत 
का किसीमी रस में कथन नहीं कर सके (स्वाद नहीं बृता सके ) 
त्यों सिद्ध के सुकों का भी वरणन न होसके. 


७ सातवा-गुण हार, # 


१ भिथ्यात्व ग्रणस्थान वाला--मिथ्यात्र बाद्धि-दुबुदि कर 

असत्य पदार्थों में सत्य भाव धारण कर. दुःख को सुख रूप-मान 
' पूहूल परिणति में आपा स्थापन कर, अनेक प्रकार की आधि 
व्याधी उपाधीसे पिडित होता है, आगे चारों गति रुप चोहंटे (वो 

' रस्त) में जीव रूप गेन्द को, कर्म रूप दंडाका प्रहार कर 'िथ्या- 
'त्व॒ रूप खेलाड़ सदा परिभ्रमण करता ही रहेगा. जहां तक इस 

.। स्थान में संस्थित रहेगा वहां तक संसारका अन्त कदापि नहीं पा 
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ड्रकक- 5 इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ कण्डका प्ृष्ट ९९४ वा. 


फि थ्ट्ै 











यगापरमांत्मा नहीं बनेगा 


| मोगर दाल जैसा उज्वल हुवा, कृष्ण पक्षी का झह्न पक्षी हुवा, 


-यें पंहिले। आयू का बेन्ध पड गया हो, वो और सम्यक्ख का वमन 


'कंर उत्कृष्ट देश ऊणा (कुछ कम). अर्थ पुदल परावर्तनमें मोक्षपावे 


“खीवेद, और ७ नपूंसक वेद, इन सातों स्थानों में उपजने का-मरक 
२ जानें-का आयु बन्ध करे नहीं. अर्थात-सम्यक्त्वी मरकर इन सी 
तों स्थानों: में उत्पन्न नहीं होता है. सम्यक्वी तो फक्त एक ऊच जा 
'ति के-विमानीक देवों में प्रथम-स्वग से बारवे स्व तक जाकर 3० 


- था सो इस स्थान में आने से वो राहूं जरा दूर हुवा मित्त 


सा  न्‍न्‍ननननननननननननननतततताक्‍क्‍7__ोऑस__क_ मत हि 


रेबेदे ६४६ मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अंदीशत द्वारी ३१ 
नाल मत, जा शीत पार 


कान +त+5 

















5 साखादन गुणस्थान में आने से कृष्ण फ््षी का झंडे 
पक्षी + हुवा, और आगे उत्कृष्ट अर्थ पुहल, परावर्तन' काल वाद 
निश्चयसे मोक्ष पावेगा 

३ मिश्र गुणस्थान में आने से मिथ्यात्र कर काला ऊदिईे 
ध्यान्य जैसा था, सो परिणामों कि मिश्रेता रूप पाणी से धोवाकर 


नादि से उलय (मोक्ष की तरफ पृष्ठ ओर संसार की तरफ मुख) थो 
सो सुलग होगया. सम्यक्त सम्मुख हुवा. आगे शक्ति की बंद्धि- 





४ अविरति ग्रणस्थान स्पर्श ने वाले-सम्येक्ल उपारजन कि 


किये बाद भी चारों गति में-चला जाता है. तो भी देश ऊणे अब ' 
पुदल परावतन के अन्दर मोक्ष पातां है, ओर जो पहिले आयुष्यका 
बन्ध नहीं पडा होवे तो-सम्यक्त्व उपाजन कियेबाद-९ नरकंगतिः ९ 


भवनपाति देव,३  व्यन्तर देव,-४-जोतिपी देव) ५ तिर्य॑चुगाति, 


स्पन्न होता है, और जो सम्यक्त का वमन नहीं करेतो .निश्रय से 


+ मिथ्याल €प शहु केरकें चैतन्य रुप चेन्रमा अनादे से अज्छा दिन, ए 
से द्वितीया के चत्र जैसा 


ज्ञानादि आंत्म ग्रुणका प्रकाश हुवा... _ हर 











रि 


छह; द्वितीय मूल काण्डन्प्रथम खन्ड मूल द्वारा रोहण खू2 ३६७ 


पुन्दरे भवों के अन्दर ही मोक्ष प्राप्त करलेता है ु 

५ देशत्रति गुणस्थान में आने बाले-संतोष रूप आनन्दके 
भक्ता, सबे जीवों के विश्वासानिय, मानानिय, यशः*थी बने, और 
जो ब्रतों: का मंग, नहीं करे तो-जघन्य पहिले देव लोक में: उपजे 
उत्कृष्ट बाखे देवलोक में उपजे, ओर जघन्य ३, उत्कृष्ट १५ भवमें 
मोक्ष प्राप्त करे 

६ प्रमत संयाति गुणस्थान वाले-सर्व चिन्ता से निर्मुक्त, 
शौल संतोष दया क्षमा आदि विश्वाति से भूषित, तपोधन, .नरेन्द्र 
सुरेन्द्र के वंदनीय पूज्यनीय, ज्ञानान्द के ध्यानानन्द में निर्मेग्न 
रह आयुष्य समाप्ति बाद जधन्य प्रथम सगे उत्कृष्ट अन्तिम खगे 
सर्वार्थ सिद्ध विमान तक जाकर उपजते हैं, और जपन्य ३, उल्कू- 
पट १९ भव में मोक्ष पाते हें 

७-१० अप्रमत संयति से स॒क्ष्म सम्पराय गुणस्थान में प्रवृत 
ते, अप्रमादि निर्विषयी, निःकषायी आत्म ध्यानके परमानन्दू में 
मग्न हुवे, आष्यु के अन्त कत्पतीत देवों में जाकर उत्पन्न होवे 
और उल्लृष्ट वीसरे भव मे मोक्षकी प्राप्ति करे 


जे 


. ११ उपशान्त मोह गणस्थान वाले-वीतरागी-यथाख्यात चा 


रित्री, परम उपशान्त रस में निर्मंग्न, आत्म ज्ञान के सहाजनन्द 
सखों में रमण कर्ता, आयुष्य .पूर्ण कर अनुत्तर विमान में उपज- 


हैं. और जघन्य उसी भव में, उत्कृष्ट तींसरे भव में मोश्ष पततिहे- / 


१श्क्षीणमोह गणस्थान वाले-क्षपकश्रागे,क्षायिकभाव क्षायिक सम्यक्ल 
क्षायेक-यथाख्यात चारित्र, करण सत्य, जोग सत्य, भाव: सत्य, 
अमायीः अकषायी, बीतरागी भावानैग्रन्थः संप्रणे सम्बुड, सम्पूर्ण 


भवीतात्मा/ महा तपश्ीः महा सुझीकः अमोहीः अबिकारी, महा-. 
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३६८ है माक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अ्ाशत द्वारी भूछ 
ज्ञानी महा ध्यानी, बड़ मान पक 7 7 य उन्‍ऊ 
शीर्न महा ध्यानी; वृद्ध मान पारिणामी, अपडवा प्र 
४. सयोगी कैवली गुणस्थान वाले-परमात्मा केवल ज्ञान 
केवल दरैन प्रकट होने से सर्वज्ञ सर्व दार्श बने, अथीत-सर्व दब्य 
सर्व क्षेत्र, सर्वे काल, सर्व भाव और सर्व भवों की परिपार्ठको ए- 
क सप्रयम अविछिन्न प॑ने जानने देखने लगे से जगत्‌ जंतुओंके 
माननिय बंदनीय बज ओर आयुष्य के अन्त निश्रय 


ञ्श 





समोक्ष पावे. 
((४अयोगी केवलगुगस्थानवाले सर्वे उत्तमोत्तम गुगोंके सां 
गर सवेथा कर्म मल रहित, ३ की वित्र; अनन्तर, अप्राति पाति, 
अनिशति ध्याता,रुपातीत,फक्त पंचलेध अक्षरउचारन्रेे-ज़ितनी देर 
लगती है उतनी देर बाद में ही मोक्ष प्राप्त करे है..." -.. - 

. और अन्तिम मोक्ष स्थान को प्राप्त भये हें. वो. परमात्म- 
जन्म जरा मरण रूप जालम दुःखों| सर्व था मुक्त हो आधि व्या- 
थि उपाधी का जड मूल से नाश कर, निराबाध-अक्षय-अनन्त सु 
ख के भुक्तावने! सिद्ध बुद्ध परांगत, परम्परागत , सर्वे कार्यो 
साधः कृतकृतार्थ' निष्टिताथः अतुल सुख सागरेंम सदा निर्मेग्न बने 


8 अर 


रहते ह. 








! मच हे 
'आठवा अवधणा हार * । 

मिथ्यात-सास्वादन-मिश्र और अविराति इन चारों श 203 
न में बर्तने वाले जीवों के शरीर की अवधेणा (ऊंचाइ) जय 
(थोडीसे थोढी) अगुल के असंख्यातवे भाग जितनीः और उलट 


5 
५ 


5 सर न अगली व मी 


>-++ तप । 
पुक्क- * इस द्वाराकें ख़लासे के लिये देखीये अर्थ काण्डका पृष्ट १०९ वा, 
न उस न्‍न्‍मननननननननसनननननननननितिनानननननासनतलननतउततयतत_तत 


5 ७७७-७एऋ-छछछऋऋऋऋऋअछऋलछ ला: 
फ्रईः द्विवाय मूल काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोहण 5 ३द९ 
(ज्यादा से ज्यादा) एक हजार जॉजन प्रमाणें होती है 
देशत्रति गुणस्थान वालों की जघन्य ९ अगुल की, उत्कृ् 
५०० धनुष्य की अपधेणा होती है. ह 2 
प्रमत अप्रमत गुगस्थान वालों की जघन्य १ हाथ की उत्कृष्ट 
पांचसो पनुष्य की अवधेणा होती है... 
: अपूर्व करण गुणस्थान से लगाकर अयोगी केवर्ली गुणस्था-, 
न वालों की जधन्य २ हाथ की उत्कृष्ट ५०० घनुष्यकी अवधेणा. 
ओर अन्तिम स्थान मुक्ति में जो परमात्माके शुद्धात्म प्रदे- 
शों है उन की जघन्य एक हाथ आठ अंगुरः मध्यम चार हाथ 
न अगुल और ऊल्कृष्ट ३३३ पनुष्य ३२ अगुल की अवधेणा 
गैती है 


त्ल्जी 





अाऊखाजजया आफ आफ _जतप्ैफ“त।ए 


नववा-उत्पाति द्रव्यं पारिमाण दवार- 
एकही समय में जीवों उत्पन्न होवे तो मिथ्यात्र गुणस्थान 
” में जघन्य-४-२-३, उत्कृष्ट संख्याते असंख्याते ओर अनन्त जीव. 
“  साखादन, मिश्र, अविराति, ओर देश विराति-इन पांचों गुणस्था 
4 न में जधन्य -१-२-३, उ्तष्ट-संस्याते असंख्याते जीवों पावे. .. 
. . छठ्े प्रमत गुणस्थानम जघस्य १-२-३-उत्कृष्ट + प्रत्येक हजार 
सातंवे अप्रमत गुणस्थानमें जघन्य १-२-३, उत्टृष्ट प्रत्येक सो. 
अपूर्व करण,अनिट्री बाद, और सूक्ष्म सम्पराय, इन तीनों 
गुणस्थान मे अलग जधन्य-१-२-२ उत्डृष्ट दोनों श्राणि के मिल 
| १६२ जीवों पावे. 
एक + इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ ९०९ वा. 
> दोसे लगाकर ९ तक की संख्या को प्रत्येक” नाम से बोलते हैं. 





॥५ 
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रे७ः देह माक्ते, सोपान / __ पे माक्ते, सेपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी भ्क् 


उपशान्त मोह गुणस्थानमें जधन्य १-२३, उत्कृष्ट ५४जवो 
ओ क्षीण मोह, . संयोग केवली अजोगी केवली इन. गरुण- 
स्थाने में तया अन्तिम मोक्ष स्थान में जघन्य १-२:३, उत्कृष्ट! ०८ 
जाँबो उपजते हैं... - 


दशवा-पावाति द्रव्य पारिमाण हार, « 


' हृखक्त-मिथ्यात्व॑ शुणस्थान सें-अनन्तांत जीवों पातेहें. - " 
सास्वादन ओर मिश्र गुणस्थान में-जघन्य-१-२०३, उत्कृष्ट 
-असंख्याते-आविराते ओर देशविराति गुणस्थान में-जघन्य थोड़े अ- 
संख्याते उत्कग बहुत अर्सख्यात्रे जीव पावे. 
प्रमत गुणस्थान में जघन्य दो हजार करेड, उत्कृष्ट ५ ह 
जार करोड.अप्रमत गुणस्थानमें-जघन्य दोसो कोड उल्कृष्ट सो कोड 
अपूर्व करण, अनिटीबदर ओर सूक्ष्म सम्पराह इन तीनो गु 
णस्थानों में उपशम ओणिके ५४ और खपक अशणिके १०५ दोनों 
मिंल १६२, उपशान्त मोह गुणस्थानमें-पूर्व प्रवतन आश्रय-जपन्य, 
-२-३, उत्कृष्ट प्रत्येक,सो वर्तमान प्रेवेतन आश्रिय जधन्य १:९३ 
उत्कृष्ट ५४ जीवोंपांवि 
क्षीण मोह गुणस्थान में-पू्व प्रवतेन आश्रिय जपन्य१-९३ 
उत्कृष्ट प्रत्येकसो, इंतमान प्रवतेन आश्रिय -जपन्य १-९३, उलट 


१०८ जीवों पांवे 
संयोगी केवली गुणस्थानमें पूर्व प्रवतेन आशभ्रिय जघन्य दोकाईड 












डा ै 
&६#”,« इस द्वारके खुलासाके लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ *: ता 


नम" 
हि हे 


उल्कृष्ट नव कोड जीव पावे, इतमान प्रवर्तन आश्रिय. जधन्य ३ । 


0 


च् 





(के द्वितीय मूल काण्ड-प्थमः खण्ड मूंठ द्वारा रोहण कूछ.... ३" 


$, उत्कृष्ट १०५ जीवों पादे । 

अयोगी केवली गुणस्थान में पूवे प्रवतन आश्रिय जघस्य, 
१-२-३, उत्डृष्ट प्रत्येक सो जीव पावे. वर्तमान प्रदृतन आश्रय ज॑घ॑- 
न्यू १-२-३, उत्कृष्ट १०८ जीवों पावे | 
... अन्तिम सिद्धस्थान में-सदा अनन्तांत जीवोंका-निवासहै,८ 


अााफी ३ लईला- ८ 


इग्यारवा-क्षपाति द्रव्य पारिमाण छार 


एक समय में जीवोंचवे-खपे-मरें तो-१ मिथ्यात्र गणस्थानमे 
जघन्य १-२-३, उल्कृष्ट-संख्याते असंस्याते अनन्ते. . £ 
। ... .+-५ साखादन से देशविरति गुणस्थान वीले जीवों एक 
समय में चवेतों जधन्य १-२-३ उत्कृष्ट संख्याते असंख्याते 
॥ - ६-७ प्रमत अप्रम गुगस्थान मे-जघन्य .१-२-३, उत्कृष्ट प्रत्येक सो 


हर” ८ इस द्वारके ख़छासा के लिये देखिये अथे कांडका पृष्ठ १०९ वा 
# दिगम्बर आमना के सुदृष्ट-तरगणी ग्रन्थ में गुणस्थानों में जीव; द्रव्य का 

पारिमाण इस्तरे बताया हैः--पहिले गुणस्थान में-अनन्तान्त जीजों पावे दुसरे मे-तेरे , 
(१३) क्रॉड़ जीवों पांवे. वैसरे में-९२ क्रोड, चौथेमे-9०० सो क्रोड, पांचवे में- १०४ 
क्रोड, छठे भे-६०३९८२० ६, सातवे में२२९०६३९९१०३, ॥ उपशम 'अणी आश्रिय 
॥ आठवे में-९९९, नवबे में २९९, दशवे में, ओर इस्यारवे मे भी २९९, सर्वे-११५१६ 

और क्षपक अणी आश्रिय-आठवे में-५९८, नववे में «९८, दशवेमें «९८ वार मे 
॥ भी ५६८, और चड़दवे में भी «५८ सब-२९९०, ओर तेरे गुणस्थान में-केवल 
ज्ञानी <९८५०२ पाये, यों पाहिला छोटतेरे ही गुणस्थान के . मिल 4९९७९९९७ 
इतते जीव एकही वक्त में पांते हैं. यह वात वहूत ही विचार ने जैसी है किस अपे 
क्षासे लिखा है सो ग्रन्थ कर्ता जानि 








“कं मुक्ति सोपान श्री गणस्थान रोहण अदीश्तद्वारी # 


कम 5 मम अ पक लक 220 ना, मिल 
“$०अपूर्वे करण-अनिये बाद और सूक्ष्म सम्पराय इन ती 
नों गुणस्थान में. जघन्य १-२-३, उल्लू! दोनों श्रेणिके मिल 
१६४ जीवों 
११ उपशान्त मोह में जधन्य १-२-३, उल्कृष्ट ५४ जीवमरे 
१२-१४ क्षीण मोह,सयोगी केवली ओर अजोगी केवली 
गुणस्थान में- जधन्य १-२-३ जाँवों चबे, उत्कृष्ट-१०८ जीवों एक स 
मयमें मरे, ओर अन्तिम सिद्धस्थानमें सपति नहींहे-सदा बृद्धिहीरे 


बारखा-द्षत्र पंरिसाण द्वार # 
१ मिथ्यात्व ग़णस्थान सर्थ छोक में पावे 
१-४ सासखदन, मिश्र, ओर भविरति यह तीनो गुण्स्थान 


|| त्स नाही मेंही पावे 
५ देशविरात्र गुणस्थान-तिरछे लोक भें ओर अधोलोक में 


६-१४ प्रमत से संयोगी केंवली तक॑ के ९ गुणस्थान वाले 
| जीवों अढाइ दवीपमेंही पाते, _ 


तेरवा-क्षत्र स्पशना दारः 
१ मिथ्यात्र गणस्थान वाले जीवों सर्व छोक स्परों 
२ साखादनी-नीचे पंडंग वन से छठो नरक तक स्पशें उ- 
पर अधोगामिनीं विजय से नवाग्रेवेकः तकेका क्षेत्र स्पर्श 


३ मिश्र शणस्थान वाले-लोक का असंख्यातवा भाग सर 
४ अविराति ग़णस्थानी-ऊपर अधोगामिनी तिजय से बारह 


धन 
पष्ठ १श९ वा. '* 
ए# % इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ कांडका कि न सदन है 


दर 5 ॑ाणएछड व्ौँ 











हे 


_ ६ द्वितीय भूल काप्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोहण झूछ...> २७३ 


देव छाक तक, और नीचे पढंगवनसे छठी नंरक तकका क्षेत्रस्पशों.. 

५ देश विरति गुणस्थानी-अधो गामिती पिजय से १२ दे- 
वृलोक तक स्पशें 

६-११ प्रमत गुणस्थानी से लगा, उपशान्त मोह गुणस्थान 
वाले जीवों अधोगामिनी विजय से लगाकर पांच अनुत्तर विमान 
तक स्पर्शे. 
१२ क्षीण मोह गुणस्थान वाले लोक का असंख्यातवा भा- 
गसपशें. . ह 

१३ सयोगी केवली गुणस्थानी-सर्व लोक स्परशें 

१४ ओर अयोगी केवली गुणस्थानी-तथा सिद्ध भगवान 
लोक का असंख्यात वा भाग सपरों 

जय. 


चंउद॒वा-काल पारिमाण (स्थिति) द्वार. * 

१ मिथ्याल्र गुणस्थानकी स्थिति तीन प्रकार कीः-(१) अं- 
णाहया अपजवासिया” अथीत-आदि ओर अन्तराहित. मिथ्यात्र अ 
भव्य जीवों का होता है, अभव्य कदापि सम्यक्त नहीं स्परेतेहें 
(२) “ अणाइया सपज्जवसीया”-अथीत्‌ आदि तो' नहीं परूनतु 
अन्त आता है, ऐसा मिथ्यात्र भव्य जीवोंका होता हैं, किसीमी 
वक्त मिथ्यात्व गुणस्थान का लयागं कर आगें बढते है. (३) सइ- 
या सपज्जवसीया” अथीत-आदि और अन्त दोनों सहित. ' ऐसे 


४ इक" » इस द्वारके ख़लासा के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ ११९ वा. 
८ सब लोक केदर्क समुद घात क़रती वक्त स्पर्रते हैं 
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रै४४॑ शेर मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदैशतद्वारी ऋू8 
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जघन्य अन्तर मुहूतकी, उत्कृष्ट अर्थ पुद्छ पराववन काल जितनी 
... सास्वादन गुणस्थान की स्थिति-जघन्य एक समय की 
अर उत्कृष्ट छ आवलि का और सात समय की, फिर भिथ्यात 
में जावे. 
३ मिश्र गुणस्थान की स्थिति--जघन्य उत्कृष्ट जेतर ही 
मुहुत की. + 
3 अविराति सम्यकदृष्टि गुणस्थानकी स्थिति-जघन्य अन्तर मुहूर्त 
मुहुर्ते की, उत्कृष्ट८६ छांसट सागरोपम. झाजेरे की (कुछ ज्यादा)» 
५-६-१३ देश विरति, गमत संयाति ओर सयोगी' 'केवली 
इन तीनो गुण स्थानों की स्थिति-जघन्य अन्त मुहते की, उल्कृष्ठ- 
देश उणा (८ बर्ष कम) कोड पूवे की. * 


+- पडवाह सम्यक्‍्त्व दृष्टि उसे कहते होकि-जों मोहनीय की प्रकृतियोंका उप- 
शम (हक) कर सम्यक्त॒की प्राप्तिकशी, और फिर मोहोदय होने से सम्यक्त का 
वमन कर पडा-मिथ्यात्व में गया (यह मिथ्यात्व की आदि हु) और फिर भी उन 
प्रकृतियोंकीं उपशम क्षयोपशम क्षयकर उस गणस्थान छोड ऊपर ८डा(यह अन्त हुवा) 
थों दोनों भांगे पाते हैं. 

+ जितना व्यजनाव ग्रहका काल (प्रथक शवाश प्रमाण) होता है, उतनी मिश्र 
गुणस्थानकी स्थित है. लि 

* यह ६६ सागरोपम यों होते हैं.--बारवे देवलोक में २९ सागरोपम की 
स्थिति उत्कृष्टी है. वहां तीन वक्त उपने; और बीच में तीन भव मनृष्यके करेसो झा. 
जरा जानना. क्योंके देवता मरकर देवता होता नहीं हैं इसलिये बीच में तीन भव 
, मनुष्यके मिने है. यों छांछट सागर तीन पूर्व क्रोडी मनृष्य भव आश्रिय आषिक पूरा 
। ! श्री वाहदिय होयतो मिथ्याल में चछाजाय- 
पे 8 मल और श्रावक पना विज्ञान बय- (८ बर्षकी) हुवे बाद ही अशण 
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७-११-३ प्रमत गुणस्थानेस रूगा उपशान्त मोह गुणस्थाने 
तक पांचोंकी अलग २ स्थिति-जघन्य १ समय, उत्कृष्ट अन्तर 
मुरर्त की 

१४ अयोगी केवली गणस्थान की स्थिति पंच लघ॒ अक्षर 
(अ- ३. उ. ऋ, ल.) इन के उच्चार में वक्त लग उतनी 

ओर अन्तिम स्थानी सिद्ध भगवन्त की स्थिति दो प्रकार 
की--(१) “अणादिया अपंजवसिया,” सो अन्त सिद्धोंका आदि 
ओर अन्त दोनों ही नहीं हैं- क्योंकि अन्त काल वीत गया और 
बीत जायगा और (२) “सआय अपज्जवसीया” सो कितनेक 
सिद्धों की आदि तो है जैसे महावीर प्रभू काताक अमवस्य को 


मोक्ष पपारे परन्तु अन्त नहीं: अमर हैं 
ही 


पनन्‍्दरवा-काल प्रात द्वार 

३---१२-१३ तीसरा-मिश्र, वारवा-क्षीण मोह, और तेखा- 

संयोगी केवली इन वीनोग॒ण स्थानों में कोइमी जीव कदापि कार्ले 
प्राप्त नहीं करता-मरता नहीं है- 

१४ अयोगी केवली गुणस्थान में अवस्य काल करता हें- 

१-११ बाकी दश गुणस्थानों में काल करने की भजना- 

अथीत्‌ कोइ मेरे और कोइ नहीं भी मरे: उपर नीचे चछा जाय. 

और सिद्धतो अमर ही हें 

। कर सकते है, सो का भूमीरी ग्रहण कर सते हैं. उनकी उत्कृह उम्मर क्रोई पूर्व | 

की ही होती है- ह (' 

३... ...--न्‍ल्‍ललनननललसपल्नन्लनननननननत उस आभ भर आ अपन मनन न सनम सममभभननसफनमसमननमसस झ् 
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9६६ ्रेह माक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अ्ाशञत द्वारी 
अल्प यान न मनन नमन मन नर न नल मरना 


: सालवा-भाव पारिमाण हार: 
/. १--* मिथ्याल गुणस्थान से लगा कर दशवे सूक्ष्म सम्प 
राय गुगस्थान तक तीज, मन्द,मंदतर, तीजतम्ययों असंख्यात स्था 
न (समय २ पलटा) होते ही रहते हैं. ११-१५ इग्याखे- उपशान्त 
मोह शणस्थान से चउदवे अयोगी केवली गुणस्थान तक कषायो- 
दय नहीं होने के सबब से चारित्र के स्थानमे भेद नहीं होता है, 
(प्रतु निज्जरण के स्थान में अनेक भेदहै)) सदा एक सेभाव॑रहतेहें. 


सतरवा-निरंतर गुण पारिमाण छार 
। १-३ मिथ्यात्र सास्वादन और मिश्र इन तीनो गृणस्थ- 
! नों में पल्योपम के असंख्यातवे भाग के काल जितनी देर्तक नि 
! रन्तर गुण रहते हैं. 
। ४-५ अविराति और देशबिराति गुणस्थान में-आँवलि का 
असंख्यातवे भाग काल तक निरंत्र गुण रहते हैं: 

६---१४ प्रमत गुगस्थान से लगाकर चउदवे गुणस्थानक< 

समय पर्यत निरंत्र गुण रहते हें. 
अठारवा मागणा द्वार 

१ भिथ्यात्व गुणस्थानि के गति मार्ग चार पाहिले गुणस्थान | 
| से-१ तीसरे में जाम, २ चौयें जाय, * पांचवे जाय, और ४ सातवें 
/ जाय. 










|... २ सास्वादन गुणस्थातः की गति मार्गणा नहीं; क्योंकि पढ | 
( वाई हता है. ॥ ४ लि मलिक लि मर है। 
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३ मिश्र गुगस्थान की गाति मार्गणा तीनः--तीर्सरे गुण- 
स्थान से-१ चौथे गुणस्थान जाय, २ पाँचवे गुणस्थान जाय, ऑ 
. ₹ सातवे जाये. 
४ अविराति गुणस्थानी की गति मार्गंणा दोः--चौथे गुण ' 
स्थान से (१) पांचवे जाय ओर (२) सातवे जावे... 
५ देशविराति गणस्थानकी गाते मार्गणा एक-सातवे जावे. - 
६ प्रमत गुणस्थनीकी भी गाति मार्गणा एक-सातवे जावे. 
७ अप्रमत गुणस्थानी की गति मार्गगा एक आठ्वबे जावे. 
८ आपूर्व करण गुगस्थानीकी गति मार्गणा एक-नववेजावे 
९नियटि बादर गुणस्थानीकी गति मार्गणा एक-दशवेजावे- 
१० सूक्ष्म सम्पराय गुर्णस्थान की गति मार्गणा दो इग्यार- | 
वे जावे. ' 
११ उतपशान्त मोह गुगस्थानी की गति मार्गणा नहीं, 
क्योंकिे-पढवाद होता है, 
१शक्षीण मोह गुणस्थानीकी गाते मार्गणा एक-तेखे जावे. 
१२ संयोगी केवली गुणस्थानी की गाते मागेणा एक-वौ- | 
दवे जावे. " । । 
१४ अयोगी केवली गुणस्थानीकी गति मारगणा-मोक्ष जावे 
मोक्ष स्थान से गति मार्गणा नहीं सदा स्थिर रहते हें. 


उन्नीसवा उपमारंणा हार 
१ मिथ्याल शुणस्थान में उपमार्ग नहीं,-क्योकि-पाहिला ही 





,देव भेट की जातरा पूरी हुई” इस दृष्टान्तानुसार वो पडकेर छठेमें आते है. 


(३ टी 
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२७८ के मरक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी अ8 


२ सास्वादन में उपमाग एक-पहिले आवे. 
३ मिश्र गुणस्थानी का उपमा्ग एक-पहिले आवे, 
४ अविराते गुणस्थानी के उपमाग तौन-तीसेरे आवे दूसरे 
आबे, ओर पाहिले आंवे- । 
५ देश विरति गुणस्थानी के उपमागे चार-१ चौथे आवे, २ 
तीसरे आवे, ३ दूसरे आवबे, ओर ४ पहिले आंवे. 
६ प्रमत गुणस्थानी के उपमार्ग-३ पवे पांचवे आवे चोथे आ- 
: वे, ३ तीसरे आवे, ४ दूसरे आवे, ओर ५ पहिले आवे. * 
७ अप्रमत ग॒णस्थानी के उपमार्ग दो - १ छठे आवे के २ 
चौथे आवे. और 
< अपूर्व करणी के उपमाग दो-(१) सातंवे आवेके श्चोथे आवे, 
९ निय्याटि बादरीके उपमार्ग दो-१ आख्वे आवेके २ चौथे आवे. 
१० सूक्ष्म संपरायिके उपमार्ग दो-१ नवब आवे के २ चौथे-आवे 
११ उपशांत मोहीके उपमार्ग दो-१ दशवे आवे के २ चोथे आवे.. 
१२-१४ क्षीण मोहसे सयोगी केवछी तक और सिद्धों के उप- 


मार्ग नहीं पढें नहीं. 


२० बीसवा “परस्पर मागगंणा द्वार 


.१ मिथ्यात्र गुणस्थान छोड-चोथे पांचवे ओर सातवे जावे 
२ साखादन गुणस्थान छोड-पहिले ही जावे. 
३ मिश्र गुणस्थान छोड पढ़ेतो पहिके आवे ओर . बंढेतो क्‍ 


चौथे जावे.. , रस हि, 
४ अविरति गुणस्थान छोड-चढेतो पांचवे और सात जा | 








एै 


भा 
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न्न्श्््ल्ेए 


वे ओर जो पढ़े तो-पाहिले-दुसर-ओर-तीसरे-आवे. 
५ देशविराति गुणस्थान छोढ घडेतो-सातंवे जावें. और॑ प- 
। डेतो पाहिले दूसरे तीसरे ओर चोथे आवे. 

३ प्रमत गुणस्थान छोड़-चंडेतो सातवे जावे, और पढ़ेतो 
पहिले दुसरे तीसरे चौथे और पाचवे आवे. 

७ अप्रमत गुणस्थन छोड-चंडेतों आठंव जावे, और पड़ेतो 
छठे आबे, और काल करेतो चोथे आवे. 

< अपूर्ष करण गुणस्थान छोड चंडेतो नववे जावे, और 
पढ़ेतो सातवे आवि, और काल करे तो चोथे आवे. 
ह ९नियथि बादर गरूणस्थान छोड-चडेतो दशवे जावे, और प- | 

हेतो नववे आवे, और काल पूर्ण करेतो चोथे आवे. 

१० सूक्ष्म सम्पराय ग्ृणस्थान छोड-चडेतों उपशम अणिवा- 
रा इग्याखे जावे. क्षपक अणि वाछा बाखे जावे, तथा पढ़ेतो न- 
बंबे आबे और कालपूर्ण करेतो-मरेतो-चोथे आवे. 

११ उपशान्त मोह ग्रूणस्थान छोड-बेड़ नहीं- पढेतो दशवे 
और आबवे मेरतों चोथे आवे. 

१२ क्षीण मोह ग्रूणस्थान छोड-तेखे जावे, पड़े नहीं 

१३ सयोगी केवली गुणस्थान छोड-चउदवे जावे, पड़े नहीं. 

१४ अयोगी केवली उणस्थान छोड-मोक्ष जावे पड़े नहीं. 
और मोक्ष छुट्दी नहीं. कही जावेही नहीं सदा वाही बने रहें. 


इक्कीसवा-परस्पर उपमार्गणा हार 


. .___१ भिथ्याख गुगस्थान में-दुसरे तीसरे चोथे पांचवे ओर छट्टे 
न कट अ नननम++नम मनन 











रे ा आअत>फशदरयज्््िक्क्जऊ््कःज----: टटट ट  यटयययघयघाग् 7 +-+-+-+क्‍0ह/#ह..ह.. 
नाज+3घ++++--+त 





- * सास्वादन में चोथे पांचवे और सातवे इनश्गुणस्थानसे आवे. 

३ मिश्र गुणस्थान में-पहिला चोथा पांचचा और छटा इन ४ 
गृणस्थान से: आवे. 

४ अविरति गुणस्थान में पहिला-तीसरा-पांचता और जावत 
इग्याखे गुणस्थान तक के कितनेक परिणाम से और कितनेक कर्म 
, ५ देशविराति में-पहिला चौथा और छठा इन ३ गुणस्थान से आवे. 

॥ ६ प्रमत गुणस्थान में-फक्त एक सातवे गुणस्थान से ही आवे. 
' ७ अप्रमत गुणस्थान में-१ पाहिलेसे, चौथे से पांचवे से, छठे से. ओर 
आठ से. इन ५ गुणस्थान से आवे. 

८ अपूर्त करण में-बृद्धमान पारिणामी सातवे से और हायमा 
न परिणामी नववे से आवे. 

: ९ लीयठि बादर में-बृद्धमान परिणामी आखे से, और हा- 
यमान परिणामी दशवे आवे गे 

१० सूक्ष्म सम्पराय मे-दुद्धभान परिणामी नववे से, और 
हायमान परिणामी श्ग्याखेसे आवे. मद 

११ उपशान्त मोह गुणस्थान में फक्त दशवे गुणस्थीन से 

ही .आवे. | 2 
१२ क्षीण मोहग॒णस्थान मे फक्त एक दशवे'ग॒णस्थान सेही आये. 
१३ सयोगी केबली ग्रणस्थानमें फक्त एक वाखे गुणस्थान से ही |, 
अप केवली गुणस्थानमे फक्त एक तेखे गुणस्थासेही आई. | 
. और मोक्ष रंथान में फक्त एक चउदवे ग्॒णेस्थान से ही आई. | 





त्ल्ल्ज 
मी 
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9०० 
. बाबीसवा-अरोह अवरोह हार. 
१ मिथ्योत्र ग॒ुणस्थानं वाले की एक्र आरोह-चडती गति. 
२ सासादन गणस्थानी की एक अवरोह-पडति गाति- 
३-१० मिश्र गुगस्थान से लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्था- 
न वाले-अरोद अवराह-बर्शात पढति दोनों प्रकार की गति करें. 
११ उपशान्त मोह गुगस्थानी की एक-अवरोह गाति- 
१२-१४ क्षीण मोहसे संयगी केवढी तक एक-अवरोह गति. 


5 


और सिद्धस्थान में दोनों ही गति नहीं-स्थिर हैं. 
तबवीसवा जडावड गांति दृष्ठान्त हार 
१ दादुर (मेडक,) २ परनाल, १ इंछड, ओर ४ उलाल, इन 
' | बारों प्रकारकी गति में से. ह 
१ मिथ्यातर शुगस्थानी की एक दादुर गति-फदक मारचड़े, 
'श्माखादन गुगन्थानीकी एक परनालगति-परनाल ज्यों पड़े, . 
३ मिश्र गुगस्थनी की गति दो तरह-१हुलछृड और उलाल. , 
2अविराति गृगस्थानी चारों प्रकारकी गति करतेहें. 
' प्रदेश विरति गुगस्थानी तीन प्रकारकी गति करें-१ दाहुरर 
प्ररनाठ, ओर ३ उलाल-. 
&-९ प्रमत गुणस्थान से निर्य्रि बादर गूगस्थानवाले तीन प्रका- 
रकी गति करे-१ इलडगति, २ परनालगति, और ३ उलालगति. 
९० सूक्ष्म संपराय गुग़स्थानी चारोंही प्रकाकी गति करे 
+ ११ उपशान्त मोह गुणस्थानी दो प्रकागाति करे-१ परनारू 
ओर २९ उलाल. 
५ ----नकन्नननसनननननननननस्न्लल्ननलनननननलन नम मनन पन्न्न्स्स्स्प्म्स्म्लन्नन 








न्न्स्न्स्डः 


नी 
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२८२ कै मरक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी शू& 


हल क का 





शण मोह से संयोगी का 
१३--१४ क्षीण मोह से संयोगी केवली गुणस्थान वाले तक एक 
इलड गत करतेह, और सिद्ध परमात्माके एकही प्रकारकी गति न 
हीं है, सदा स्थिर हैं. है 8 


चोबीसावा अन्तर काल हार#* 


एक जीव आश्रिय-मिथ्यात गुणस्थान का विरह पड़े तो 
जघन्य अन्तर मुहूर्त का उत्कृष्ट ६६ सागर का अथवा १३९ सागर 
का > झाजेर. 

सास्वादन गुणस्थान से रूगाकर उपशान्त मोह गुणस्थान 
तक का विरह पढ़ेतो जघन्य अन्तर मुहूर्त अथवा पल्योपमके अ- 
संख्यातवे भाग जितना क्योंके इतने काल विना उपशम श्रेणि- 
कर पीछा पड़े नहीं. और उत्कृष्ट अन्तर देश ऊणा अद्े पूहछ प- 


शबतेन का. 


गेडये व 0 पीछे 

क्षीण मोहसे अजोगी केवली गुणस्थान का अन्तर पढ़े नहीं. 

अबे नहीं. और सिद्धस्थान का भी कभी अन्तर पढताही नहीं है. 

3 2 2332 उन विजन 
प॒क्क- * इस द्वाराके ख़लासे के लिये देखीये अथ काण्डका पृष्ट १०९ वा 

« कच्छेते आये गणस्थान द्वारके थोकडे के अनुसार दुसरे तीसरे गुणस्थान हे 

न्तर जमन्य ९ उत्फ़ठ़ पल्योपम के असंख्यातवे भाग का. आठवें नव 

अस्तर जम्न्य ९ समय का, उत्कृष्ट पः 24 सकी 823 
दश्शने गुणस्थाद का, उपशम अणिवाले के * वर्ष का, और व 

६ महीनेका, इस्याखे में फक्त उपशम अ्राणि है सो ९ बर्षे का, और बारे से चउद 

व्‌ शुगस्थान दंग अन्तर पड़े ही नहीं. 

+ भिथ्यात्त छोड ६६ सागरोपम 

हूत वीपरे शुणस्थाम प्ें रे और, फिर 

जिम टन ट फिर मिथ्यालर में चला जावे- गा लेन 


मे तक चौथे गुणस्थान में रहे बहांसे अन्तर भू 
चौथे ग़णस्थान में आकर ६ सागरोपम रह 


हि 





क्लट द्वितीय काए्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोहण- फूट... ३४८९३ 


पच्चीसवावा-विरह काल हार, 


इस लोकमेसे-१ मिथ्यात, ४ अविरति, ५ देश विरति,ध्- 
मत संयाति ओर १श्सयोगी केवली इन पांचों गुणस्थानों का विरह 
कृदापि नहीं पढता हैं, यह गुणस्थान लोक में सदाही पाते हें 

सासखादन और मिश्र का विरह पढेतों जबन्य एक समय 
का, उत्कृष्ट अन्तर मुहुत का. 

अपूर्व करण, नियटि बादर, सूक्ष्म सम्पराय, उपशान्त मोह 
क्षीण मोह ओर अयोगी केवली इन शणस्थान का विरह पड़ेतो ज 
घन्य अन्तर मुहते का उल्कष्ट छे महीनेका, फिर तो कोई अब ज॒ 
रुरही गुणस्थान स्पशें हो ताहे. पे 
२६वा एक भव आश्विय स्पशना द्वार, 

एकही भव में-१ मिथ्यात्र मुणस्थान जघन्य १ वक्त, उत्कू- 
प्र ९०० वक्त स्पशें. रसाखादन गुणस्थान जघन्य एक वक्त, उत्कृ 
ष्ट दो वक्त स्परों. 

३-४ मिश्र ओर अविरति शुणस्थान जघन्य १ वक्त, उत्क 
ष्॒ प्रत्येक हजार वक्त स्पर्शे. 





'५-७ देशविराति, प्रमत संयती ओर अप्रमत संयती गृगस्थान 


१ जघन्य वक्त उत्कृष्ट ९०० वक्त स्पशें. 
<-१० अपूर्व करण नियटि बाद ओर सूक्ष्म सम्पराय गुण- 
स्थान जधन्य एक वक्त, उल्डष्ट चार वक्त सपरें. 
११ उपशान्त मोह गुणस्थान जघन्य श्वक्त उत्कृष्ट २ वक्त स्पशें. 
१२-१ ५प्षीणमोह-सयोगी केवछी-ओर अयोगी केवली यह तीनों गुण 
2 कि न न न न 





है| 


शी 


३-४०" ०ज- टन, 





नाश मम लत ० 








३१८४. ४ यक्ति सोपान श्री गुणेस्थान रोहण अदौशत द्वारी ४2 
स्थान एक ही वक्त स्पशें 
आर पंसेद्ध स्थान: भी एक वक्त स्पश बाद छूट्ता ही नहीं है 











संतावीसवां-बहुतभव आश्रिय स्पर्शना, 


, बहुत भ्रों में-१ मिंथ्यात॑ं गुगस्थान को जघन्य दो वक्त 
स्परशें. उत्कृष्-अर्सख्यात वक्त स्पर्श 
श्मास्वादन शुगस्थान जधन्य दो वक्त, उत्कृष्ट-पवक्तसपशों 
३-४ प्िश्र ओर अविरति गुगस्थान जपन्य-दो वक्त उत्क 
ष्ट असंख्यात वक्त स्पर्श 
५ देश विराति गुगस्थान जधन्य-दो वक्त, उल्कृष्ट ९०००वक्त सत्रें. 
. ६-७ प्रमतः और अप्रमत गुगस्थान-जपन्य दो वक्त, उत्क 
ष_|्ध९०० वक्त यशें. ... 
<-१० अपूर्व करण नियटि बादर ओर सूक्ष्म सम्पराय गुण 
स्थान जपन्य दो वक्त खरे. उत्कृष्ट ९ वक्त स्पर्शे 
* ११ उपशान्त मोह गुगस्थान दो वक्त, उल्कृ'्५ वक्त से 


आर सिद्ध स्थान भी एकही वक्त सर्श 


अंठातीसबा-पंरस्पर रपर्शना दार 
१ मिथ्यालर गगस्थानी-पहिला गुणस्थान तो नियमाह रा 
शें; दूसरे गुगस्थानसे अलगकर इ्ग्याखे शुणस्थान तक स्पशे 
की अगि, पकक क 
> कोइ स्पर्श कोइ नहीं स्पश्न उसे भजना कहते 
के लक हे 


है. और जरूर ही सपश उसे नियमा 





न्रे 


थी 


१२-१४ क्षीणमोह सयोगी ओर अयोगी शगस्थान एंकेही वक्त सर . 


| 





(ः जे 
पक: द्वितीय मूठ काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोइण पूछ ३८५ 

२ साखादन गुगस्थानी-पहिला दुसरा ओर चोथा यह ती- 
नो सो गुणस्थानते! नियमा से सयशें. ओर तीसरे पांचवासे जावत 
इग्याखे तक सपने को मजना. 

३ मिश्र गुगस्थानी-पहिला तीसरग ओर चोथा तो नियमों 
से स्पशें- वाकी दुसरा पांचवा छठा जावत इग्याखे तक स्परी ने 
की मजना:- 

४ अध्विसते गुणस्थानी-पाहिल्षा ओर चोथा तो नियमा से 
स्पशें. बाकी हुसरा तीसरा पांचवा जावत इस्याखे तक स्पश ने 
की भेजना. 

५ देश विराति गुगस्थानी-पहिछा चोथा ओर पांचवां तो 
नियमासे स्पशें. ओर दूसरा तीतरा छठ जावत इस्याखातक स्पर्श 
ने की मजना- 

६ प्रमत शुगस्थानी-पहिला चोथा छठ और सातवा यह ' 
तो नियमा स्पश, ओर दुसर तीसरा पाँचवा आठवा जावत इग्या 
खा स्पशे ने की मजना. 

७ अप्रमत गुगस्थानी-पहिला चोथा ओर सातवा यह श्तो 
नियमा स्पशैं- ओर दूसरा तीसरा पांचवा छठ आठवा जावत इ- 
ग्याखा स्पश ने को भजना. | 

<अप्ू4 करण शुगस्थानी-पहिछा चौथा छत सातवा ओर आ 
ठवा यह"तों नियमासे स्पशे- और दुसरा तीसरा पाँचवा नववा द- 
शवा और इग्याखा इन $ गुणस्थान स्पशने की भजना. 

९ नियडट्रि बादर गुगस्थानी-पहिला चोथा छठा सातवा आठ 
वा और नववा यह #तो नियमा से स्पर्श. और दुसरा तीसरा पांच 

' वा, दशवा हग्याखा इन ५ के स्पर्श ने की भजना. 
मल अप पिलयिकी जद किक ॑ न कलर लक 




















१४ के शोपनओ रस पोषण अर शरीक... 
: १० सूक्ष्म सम्परायी गुणस्थानी-पहिला चोथा छठः सातवा 
आठवा नववा ओर दशवां यहतो नियमासे संप्श. और दुसरा क्‍ ' 
सरा पांचवा इग्याखा की भजना- 
११ उपशान्त मोह गुणस्थानी-पहिला चौथा छठ जावत ३- 
ग्याखा यह<तो नियमासे स्पर्श) ओर दुसरे तीसरे पांचवेकी भजना 
._ १३ क्षीण मोह गुणस्थानी-पहिला चोथा छठ सातवा आठ 
वा नववा दशवा बारवा तेखा और चउदवा यह १०तों नियपाति 
स्पर्श. ओर दुसरा तीसरा पांचवा इग्याखा इन चारों की स्पर्श ने 
की भजना- " 
१३-१४ सयोगी केवठी और अयोगी केवली गुणंस्थानि- 
पहिला चोथा छठा सातवा आठउवा नववा देशवा बाखा तेखा ओ 
र चउदवा यह १० तो नियमा से स्पशें ओर दुसरे . तीसरे पांचवा 
इग्याखा गुणस्थान स्पर्श ने को भजना: | 
और सिद्ध परमात्मा के जीवों ने-पाहिला चोथा सातवां आ 
ठवा नववा दशवा बाखा तेखां और चउदवा इन ५ गृणस्थानका 
तो निश्चयसे स्पर्श किया बाकी के ५ गुणस्थान स्पशनेकी भजना 


उन्नतीसवा पढम अपढम हार 


मिथ्यात्र शुणस्थान से उपशान्त मोह गुणस्थान तक पढम 

अपदम दोनो-अथात इन की पहिले स्पशी ने वाला भी स्प्शं ओ 

र पहिली वार भी स्पर्श. ऊपर के तीनो गुणस्थान एक-पढ्म एकही 
“वक्त स्पर्श. आम आम, 
श्ण्वा शाश्वताशाथत हार 


| ३ हद जन्‍नज+-++ 


/ 


हु न 


जी 


फक्त एकही भव में ही साथ रहै. 


॥ 


कु द्वितीय मूल कान्ड-प्रथम खन्‍्ह मूल द्वारा रोहण कुछ... ३८७ 


भिथ्यात्र, अविरत, देशविरति. प्रमत, फोर सयोगी केवली 
यह पांचों गृणस्थान शाश्वते-सदा पावे. बाकी के नव गुणस्थान 
अशायथते-किसी वक्त पावे किसी वक्त नहीं भी पावि- 

३९१वा-परसव गसन बर 

मिथ्यात्र सास्वादन ओर अविरति यह तीनों गणस्थानोंतों 
पर भव में जाते हंवे जीवों के साथ जातेहें. बाकीके १६ ग्रणस्थान 
स्पर्श होवे वहां ही रजाने है. 

| का के [ 
बतासवा सवृसरख्या गर, 

मिथ्यात्र मिथ्याल अनन्तान्त भव तक व साथ बना रेह 

साखादन से ढगाकर देश बिरति ग़णस्थान जघन्य १-२-३ भवत 


क्‌ छगोडग प्राप्त होवे, उत्कूष्ठ सात तथा आठ भव्‌ तक लगोलुंग 
प्राप्त होवे. और प्रमत गुगस्थान से सजोगी केवली -गुणः्थान तक 





तेतीसवा-अल्प बहुत बर. 

सबसे थोड़े इग्यारवा उपशान्त मोह गुणस्थानमें प्रवर्तते जी 
वॉ-क्योंके उपशम अणिके आरंभमें एक समय ५४ जीवों पार्तेहें- 

इससे-बाखे क्षीण मोह गृणस्थान वाले जीवों संखुयत गुणे 
अधिक, क्योंकि क्षपक श्राणिवाले एक समय में १०८ मिलते हैं, 
इस सबबसे इतने लिये नहीं तो इससे विपरीत जीवों पाते हैं 
इससे-इग्याखा उपशॉतमोह,दशवा सूक्ष्म संपराय-नववा-निर्याटव[दर, 
और आठवा अपूर्व करण इन तीनों गुणरथान वाले आपसमें तो 


& | न्न्ब्ग्ब्ब्लण्म्न्न्न्नषतमन्ऑ्भभण मनिािऋछमम्ल्ल पद पक अंग 
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रेदद क्षेंत म्ाक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी श्र 


सम-तुत्य (जरोबर) और बाखे गुणस्थान से संख्यात गुणे, अधिक 
होते हैं, क्योंकिइन तीनों ग॒णस्थानों में उपशम ओर ध्षपक दोनों 
प्रकारकी श्रेणि. वाले जावों एक.ही वक्त में पाते हैं; इस लिये उ- 
पशस अणिवाले ५४ और क्षपक ओे वाले १०८, यों दोनोंही 
मिलकर प्रत्येक गुगस्थानमें अलंगर उत्तृष्ट पदे १६२जीवों पातेहैं. 

इससे-तेरे सयांगी केवली गुणश्थान वाले संख्यात गशणे 
अधिक, क्योंकि-एक समय में प्रथक क्रोड पाते हैं. 

इस से सातवे अप्रमत संयाति गुणस्थान वाले संख्यत गुण 
आपषैंक,; क्योंदि-एक 'समय में प्रथक सो 'कोड पाते हैं. 

इस से छठे प्रमत संयाने गुणस्थानी संख्यात गृंण, अधिक 
क्योंकि एंक समय में प्रत्येक हजार क्रोड पाते हैं. और अप्रमाद 
के कालसे प्रमादका काल संस्यात गुणा आधिक है. 

इस से-पंचवे देश विराति गणस्थान वाले असंख्यात गुण 
अधिक, क्योंकि सन्नी तिथच पवेन्द्रिय भी यहां पाते हैं. ' 

इससे दूसरे सास्वादन गुणस्थान वाले असंख्यात गुणे अ- 
धिक क्यों|के-इस गुणस्थान वार्ते जीवों चारों गति मे पाते हैं: ' 

इससे-तीसरे मिश्र झणस्थान वाले असंख्यात गुणे आवक 
क्यों ।+--दुसरे गुणस्थान से इस की स्थिति असंख्यात झ्॒णी 
अधिक है. .. हे हि कस िलयी 
इससे-वोथे अविराठि सम्यग दृष्टि गुणस्थान.वाले अर्थात 
पुणे आवक, क्योंकि इस की स्थिति बहूत ज्यादा है. 
70. इसेसे-बउदबे अजोगी केवली गुणस्थामी अनन्त गुणे अ- 
'घिक, क्योकि-अयोगी की अंपेक्षास सिद्ध भगवंत भी इसमें, 





श्र 


किम हल मे लू | गणें 
' इससे हि 83223 220: मिथ्यात्व गुणस्थान वाले जाबों अनन्त 'ण | 


गि 


६६ द्वितीयःमुल काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोहण हू ३८९ 
अधिक हैं. क्योकि-निगोद के जीवों मे भी यह गुणस्थान पाताहे. 
परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजकी सम्प 
दायके बाल ब्रम्बहारी मानि श्री अमोलख 
ऋषिजी महाराज विरचित गुणस्थान 
रोहणअर्द्गसतद्वारी ग्ंथके प्रथम 
मूल काण्ड का प्रथम 
. मूलद्वार रोहण 


खण्ड. 
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हितीय खण्ड-कर्म द्वारा रोहण, 
प्रथम प्रकण-कममोंत्पाति द्वार, 
कर्मोत्याति के ७ द्वार के नाम 


१ किसिया द्वाए, २ मूऊ हेतू द्वार, ३ मिथ्यातर हेतू द्वार, ९ 
अविरत हेतू द्वार, ५ कषाय हेठु द्वार, ६ यांग हेतु दार, और ५७ 
समुचय हेतु द्वार. 

| ह्लाः क्विरिया ही 
२०, पह़िला-किरिया दार. 
२५ किरिया के नाब-१ कायिकी, २ अधिकरणी, ३ पाए , 


४ परितावणिया, ५ पागाइ वाय, ६ आरंभीया, ७ परिग- ' 
१० मिथ्या दंशण व 














सिया, ह 
हिया; < मायवतिया, ९ अपच्चखाण वतिया, 
॥धकी के कक हक! 


४52. 28822 
पे के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ १55 वा. 


एुछ - इस द्वारके खुला पे 
अमल लत 73377; 77 
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छह दट्वतांय मूठ कं! इउ-्मथम सन्ड मूल द्वारा जहण. स्ूछ ३९१ 





वातिया, ११ दिठीया, १२ पुठिया, १३ पाड़ाविया, १४ सामंतांवाणे 
या, १५ नेसाथंया, १६ सहायिय।, १७ अणवणिया,१८विदारणिया, 
१९अण६२०्अनाभोगा,कंखकतिया,२१अन;पउगी,२ श्सामुदा णी, २३ 


पेजवातिया, २४ दोषबवतिया, २५ इ्यावहीया किरिया. इन २५ 


किया में से: | 

भिथ्यात्र ओर मिश्र गुगस्थानी के २४ क्रिया छगे, २५ 
में से-इयवही टली; 

साखादनी और अविराति गगस्थानी के २१ क्रिया लगे, 
२४ मेंसे मिथ्य दंशणवतिया टली. 

देश विराते गुगस्थानी के २२ किया लगे,२३ मेंसे-अपच्च 
खाणिया व्ली. 

प्रमत संयाति के गृुणस्थानी २१ क्रिया रूगे,-२२ मेसे परि- 
ग्गह्या व्ली. 

अप्रमत संयाति से छगाकर सूक्ष्म सम्पराय गूणस्थानी तक 
के २० क्रिया लगे-उगर २९ की उससे-अभिया क्रिया टली. + 

उपशान्त मोह से छूगा कर सयोगी केवी गुगस्थान के 
१ इयावही लगे. 

अयोग केवली गुणस्थानी ओर सिद्ध मगवन्त के क्रिया 
विलकूलही नहीं लगे 

३५ दूसरा-मूल हेत (कारण) गर # 

कम बन्धक मूल हतू कारण ५ ६:-१ मिथ्यात्र, २ आवेर- 
ति, ३ प्रमाद, ४ कषाय, और ५ योग. इनमें से. 
छुआ # इस द्वारके ख़लासे के लिये देखिये अर्थ कांडका प्रष्ठ १९७ वा. 
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(#77-575----6७००६७७७६३७७- 
रेबरे छल मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी 2 
3 33:23322: 232 29333 02749: 


'मिथ्यात्व गुणस्थान मे. पांचोंही कारण पावे. 
साखादन मिश्र अविरत ओर देश विरति गुणस्थानी के 
कारण, ५ मेसे मिथ्यात्र ट्छा 
«... मत और अप्रमत शुगस्थानी में तीन कारण, ४ मे से अ 
विरति टली 
अपू्व करण, नियदी बादर ओर सूक्ष्म सम्पराय ग॒ग़स्थानी 
कारण प्रमाद टला ु 
उपशान्त मोह, क्षीण मोह, ओर सयोगी केवली ,गुणस्थानी 
में एक कारण योग. 
अयोगी केवली गुगस्थानी में और सिद्ध में कर्म बन्ध का 
कारण नहीं पावे. | 
तीसरा मिथ्यात्व हेतृहार, # 
..._५ भिथ्याल के नाम*१ अविग्रह, २ अनाबिग्रह ३ अभिनिवे 
शिक्‌ ४ संशायिक ओर ५ अनाभोग इन में सेः-- 
भिथ्याल गुणस्थान में पांचों ही मिथ्याल पा, बाकी सा 
| स्वादन से लगाकर चउदवे अयोगी केवी गुणस्थान तक मिथ्या 
तव नहीं पाताहे 


२७, चौथा-आविराति हेतू द्वार * 
१२ अव्िराति के नाम-५ पांच इख्ियकी, १ मनकी और ६ कायाकी 
| मिथ्याखसे अविराति गुगस्थानतक १२ प्रकारका अविरति ढगे. 
छक्क- हैं इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ कण्डका पृष्ट ९५९ पृष्ठ 
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ए&_ संस द्वारोंके खुलासा के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ १५६ वा. 
९ 


क्र द्वितीय काप्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोएण #छ ३१३ 


देशाबिराति गुणस्थान भें-तसकायकी अविरति विना १९१ छगे. 
प्रमतसे अजोगी केवली गुणस्थानाके अविराति नहीं छुगती है. 


२८ पांचवा-कषाय हेतू छार + 


२५ कषाय के नाम-४ अनन्तान बन्धि चोकर्डी, » अप्र- 
स्याख्यानावरर्णीय चोकडी, ४ प्रत्याख्यानवरणीय चोकही ४ ओर 
संज्वलन की चोकडी, यों १६, ओर १ हांस्य २ राति, १ अराति, भ 
य, ५ शोक, ६ जुगुप्सा, ७ ख्ीवेद, < पुरुष वेद, ओर ९ नपुंत- 
क वेद, यों सब २५ हुडृ, ह 

मिथ्यात्य और साखादन गुगस्थान में-कपाय पावे २५ ही. 
मिश्र ओर अविरति गुणस्थान में-कषय पावे २१, अनन्ता 
न वाश्रिक चोक टला. 

देश विरति ग्रणस्थानी में-१७ कषाय, २१ मेंसे-अग्रत्याख्या 
नावरणीका चोकडी टली. 

प्रमत अप्रम और अपूर्व करण ग्रणस्थानी में १३ कंषाय, 
१७ भेसे प्रत्याख्यानावरणी चोक टला. 

अनियदि बादर गुणस्थानी में ७ कषाय. १३ मेंसे-हॉस्यादि 
६ प्रकृति टली. 

सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान मे एक कषाय संज्वलका लोभ. 

उपशान्त मोहसे अजोगी केवली गृगस्थान तक और सि- 
द्वों में कषाय नहीं 


२९ छुठा-योग हेत द्वार, « 


७३ 
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२९४ टक मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदौशत द्वारी 


१५-४मनके(")सत्यमन,(२)असत्यमन,(२) मे श्रमन और ( ४)ध्यव 

हार्मन,*वचनके(*)सत्यवचन(१)असल्यबचन (२) मै श्रवचन और ६ 

व्यवहारबचन(०)कायाके-(१ओदारिकः (२) औदारिक मिश्र,(३) |. 
वोकैय(४)ेकिय मिश्र (५)आहारक(६)आहारक मिश्रऔर 


ज्न्ल्त्थी 
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ण, यों *< योगोंमेंसे. 
हे मिथ्यात सासवादन ओर अवियते गणस्थान ५-१३ जोग 
पावे, १ भ्मे से आहरिक के दोनों घंटे: क्‍योंकि इन में मनेिशज ने 
हीं पाते है. 
मिश्र गुगस्थान भें-2 मनके, ४ बचन के, १ उदरिक, १ 
वैक्रिय, यह १० योग पावे. 
देशविराते गुणस्थानम-२ आहारकके दो, और १ कार्मणका 
इन ३ विन १९ योग पावे. 
प्रभत संयती शुणस्थान में कामेण विना १४ जोग पावे. 
अप्रमत संयाति गुणस्थानमें-ओदारीक मिश्र,वेक्रिय मिश्र, 
आहारक कारमण इन ४ विना ११ योग पावे. े 
अपूर्व करण से क्षीण मोह गरुणस्थान तक-४ मनकें। ४ व 
चनके; ओदारिक, यह ९ योग पवे « 
सयोगी केवली में-१ सत्यमन, २ व्यवहास्मन, हे सत्य भा- 
पा; ४ व्यवहार भाष, * औदरिक ६ ओदारिक मिश्र, और ४ का- 
मंण, यह ७ योग पावे. ' ' | ५३ ० 
अयोगी केवली और सिद्धों में एकही योग नहीं पावे: 
+ आहारक और वैक्रिय मिश्र जोगलब्धि फोडती वक्र पाता है और लब्धि फो- 
डना यह प्रभाद अवस्था है, इसलिये तीनो मिश्र योगों अप्रमत गुणस्थानमें नहीं पा 
॥ ते हैं आहारक' शरीर निपजे वाद अप्रमत हो जाते ह. का 
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क्र द्वितीय मूल फान्द-प्थम खन्‍्ह यूल द्वाग रोहण छूछ... ३२९५ 


.... सातवा समुचय हेता बर. 


५ मिथ्यात्र, ११ अविर्गत,+ २* कृषाय, १५ जोग, मिलक 
«७ हेतु सब होते हैं, 

१ भिथ्याल गुणस्थान भे-* भिथ्यात्र, १९ अविराति, २५ 
कपाय ओर १३ जोग यों ओध (सब जीवों ओर सब।काल आ- 
श्रेय) < हेतू पाते हैं. इसमें से एक जीव की अपेक्षा से-एक स 
मय में जघन्य १० हेतू पाते ६ः--१ पांचों भिथ्यात्र में का एक 
मिथ्याद्द/ १ छे काया के वध भें का एक काया का बंध, ३ पावों 
इन्द्रियों की विषय में को एक की विषय) ४ तीनों वेदोंमें का१ वेद, 
हांस्य और रति शोक और अरति इन दोनों युगलों में का एक 
युगल, £ अप्रत्याख्यानी चोकडी में की एक कषाय, < प्रत्याख्या 


नी चोकर्में की एक कृषाय, ९ संज्वलन चोकडीमें की एक कषा 
यू, १० ओर ४ मनके! ४ बचन के “ १ ओदारिक, १ ओर वे- 


+ मूल हेतु ५ कहें और यहां चारों लिये-प्रमाद नहीं लिया इसका सबब 
पांच प्रमाद में से मदका शमावेश तो मान में होता है, विषयक्रा समावेश अविरत में. 
कपाय में, निन्‍्द्रा विकथा का जोग में समावेत होता हे. 

> यहां फक्त तीनों कपाय ही लेने का सबव यह होकैे-क्रोदादिक का उदय 
विरोधी हैं अथीत-क्रोध के उदय में मानाि का उदय नहीं होता है इसलिये एकही 
डी,यह और अनन्तान वनभे चोकडी छोडनेका सबब यह हैकि-उपशम्र श्राणिमे अने- 
तान बन्थि की वीसे योजना करते उसकी सत्ता टलती है. वहांसे पड जो यहां 
आये वाद मिथ्यालरों दय भये फिर अनम्तान वान्धि का उदय नहीं होता है. इसालि- 
ये यदरां जयम्य पद में फक्त तीनो कवाय का ही ग्ररन किया है. 

+ विथ्याल ग॒गस्पान में अन॑तान वान्व के उदय बिना मरण नहीं होता है, 
इसछिये अपरयाक्ता के अभाव से औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र, और कार्मण, यह 
शनों जोगों ग्रहण नहीं किये. 


कि! 


"मम लक ० आल जज उप सन कल सपन्‍ जप. 


्े 


7----ततत्7स्‍तततत सनक तत.----------_.. 
३९६ __ ## झाक्क सोपान-श्री गणस्थान रोहण अ्दशत द्वारी पू& । 
३-3 323 33 02353 अ 5. 


28 --रनुन्‍-- ६० प नमन काम; 


3 23533, 45 00:9034:00/00/7: 57 _ की 
क्रिय; इन १० जोगों में का एक जोग, यों १० हेतू पाते हैं. औ- 
? उत्कृष्ट १८ पाते ६ः-१० तो उपर कह सोही. और ११ अन- 
; न्तान बन्धि चोकडी में की एक कषाय. १२ भय, १३ मत्सर, १८ | 
' | पाँचों काया का बब उत्कृष्ट यह १५८ हेतू एक जीव के एक सम- 
य में पाते हैं के 2 

२ सास्वादन ग॒गस्थान में-१२ अन्त, २५ कृषाय ओर १३ 
योग. यों ओघसे (सर्व जीवों ओर सर्ब काठ आश्रय) ५० हेतू 
पाते हैं. और एक जोब के एक समय में जघन्य १० हेतू पावे 
ऊपर जो १० हेतू कहे हैं. उस मेंसे १ मिथ्यात्र तो घधना, और 
अनन्तान बन्धि.-चोकही की १ कषाय बढ़ाना ओर उल्कुष्ट १७ हेतु 
पाते हैंः+सो १० तो येही और ५ कायाका बन्ध, तथा भय: और |: 
मत्सर यों उत्कृष्ट १७ हेतू एक जीव के एक समय में पाते हैं. 

३ मिश्र गुगस्थान में-१९ अव्रत, २१ कषाय, और १० जो- 
ग, यों ओघसे ४३ हेत पाते हैं. और एक जीव के एक समय में 
जबन्य ९ हेतू पावेः-उपर १० कहे, उस में से १ अनन्तान वान्धी 
की कषाय कमी करना. ओर उत्कृष्ट १६ हेतू पाते हे उपर कहे सो 
सोही ७ अधिक यहां जानना. व ह 

४ अविरति सम्यग दृष्टि गुणस्थान में-२९ अब्रत,' २१ को 
य और १३ योगयों औषसे ४६ हेतु पातेहें और एक जीबके एक 
समय मे जघन्य ९ और उत्कृष्ट १७ हेतु/तीसरे गुणस्थान में कहे 
सेही यहां पाते हैं. शा कट गर पमशिकक शिि 

५ देशविराति गुणस्थानमें- ११ .अब्रत, १७ कषाय और १ 
योग यों औघसे ४० हेतु पारवें-और एक जीव के एक समय | 
 पन्‍्य % उत्कृष्ट १७ उपगोक्त हेत्‌ पाते हैं. 4; 
७ ऑनचननननननचनचनननचननतनततततक्‍77-* 
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7५ 


कैट द्वितीय कापह-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोहण #ूछ ३९७ 


६ प्रमत संयाते गुणस्थान में--१३ कषाय ओर १४ जांग 
यों औघसे २७ हतु पावे. और एक जीव के एक समय में जघ- 
न्‍्य ५:--तीन वेदों में का १ वेद, संज्वल की चोकडी में की १ 
कषाय, दोनों घूूगल में का * बगल, ओर १६ जोग में का जो- 
ग, यों, ५ ओर उत्कृष्ट ७ पावे-आहारक के दोनों योगों बड़े 

७ अप्रमत गुणस्थानमें-१३ कषाय, ओर ११ योगों, यों२१ । 
हतू ओग से पाते हैं, इस में से एक जीव के एक समय में - ५ . 


पाते हैं. छठे गुणस्थानकी माफिकही, विशेष इतनाही की यहां ७ 
योग में का योग लेना. और उल्लष्ट ६ पाते हैं. १ आहारक योग ' 
आधिक हवा 


८ अपूर्व करण गुणस्थान में ११५ कषाय और ९ # जोग 
[२२ हेतु ओपसे पाते हैं. और जघन्य ५ पाते हैं:- अप्रमत : 
में कहेसों है 
९ तीयटि बादर गुणस्थान में-9 कषाय और ९ जोग यो 
१ ६हेतुं औघसे पातहै, ओर जधन्य एक जीव की अपेक्षासे दो पा- 
ते हैःःकषाय और १ योग 
१० सूक्ष्म सम्पराय गुण स्थान में-* कषाय और ९ जोग 
यों *० हेतु ओघ से पावे. और जघन्य दो-पावे * जोग, *कषार्य 
११-१२ उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह गुणस्थान में-फक्त९ 
जोग के ९ हेतूही औध पाते है. और जधन्य फक्त १ जोग ही 
पाता है. ह 
१३ सयोगी केवली गुणस्थान में फक्त ७ जोग के ७ हेत 
> पक्त औदारिक जोग वालाही ओणि प्रारंभ कैरता है. इसलिये यहां दोनों 
मोग घट गये 

















न | अफर हे 77777-----६६६६६६६७७७२६२३२-०------ रे 
९८ कं मुक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतदरीरी 3 है 


द्दी के हैं, और जपन्य एक जावे की अपेक्षा से एक जोगी 
पाता ः 





की (०१ 


| १४ अयागी फेवली गुणस्थान में जोग के अभावसे हेत ए 
क्‌ ही नहीं: पाता है. ै े 
## इति कर्मोत्याति नामक प्रथम प्रकरणस्‌, #. 


व्तिय. प्रकरण कर्म, बन्ध बर, 


कमे बन्ध के २७ द्वार के नाम ४ 
१ चार बन्ध द्वार, २ समुचय मूल कम वन्ध द्वार, ३ ज्ञा 
'॥ नावरणीय केमे बन्ध द्वार, ४ दरशीनावरणीय कम बन्ध द्वार, ५ वे 
दनीय कम बन्ध द्वार, ६ मोहनीय कम बन्ध द्वार, ७ आयुध्य क 
' में बन्ध द्वार, ८ नाम कर्म वन्ध द्वार, ९ गोत्र कर्म बन्‍्ध द्वार, १० 
अंन्तराय कर्म बन्ध द्वार, *९ प्रव कर्म बन्ध द्वार, *३ प्रुव कर्म 
प्रकृति बन्ध द्वारु ११ अध्लुव कर्म बन्‍्ध द्वार "४ अध्लव कर्म प्र 
ति बन्च दौर १५ सर्व घातिक कर्म वन्ध द्वार, १६ सर्व घातिक 
| कर्म प्रकृति वन्‍्ध द्वारं, १७ देश घातिक कर्म, वन्ध द्वार, १८ देश 
घातिक कर्म प्रकृति बन्‍्ध द्वार, १५ अधातिक कर्म वन्ध दोरः २० 
'अधातिक कर्म प्रकृति बन्ध द्वार, २१ शुभ (पुण्य) कर्म बन्ध द्वार 
२२ शभ (पुण्य) कर्म प्रक्ृति बन्ध द्वार, २३ अशुभ (पाप) की |. 
बन्धः द्वार, २४ अशुभ (पाप) कर्म प्रक्त बन्ध दास २५ समझते | 
कप प्रकृति बन्‍्ध द्वार, २६ कर्म वन्ध व्यच्छेद दार २० करें प्र 


तिबन्ध व्यच्छेद दर... | ४ 








८ 


4 


'कै/ द्वितीय मूल काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोहण ड़ ३९९ 


. ४१, प्रथम चार बन्ध बर,*# 


देश बन्ध. ६ इन में १-१० पहिले मिथ्यात्र गुगस्थान से लगा- 
कं९, दशवे सूक्ष्म सम्पराय गुगस्थान तक चारों वन्ध पाते हें. 
११-१३ उपशान्त मोह, क्षीण मोह और सयोगी केवली, 
गुगस्थानमें दो प्रकार के बन्ध, प्रकृतिबन्ध ओर रप्रदेश बन्ध. 
१४ अयोगी केवली छ॒णस्थानमें बन्ध नहीं. 


४२, दुसरा-समुचय कर्म बन्ध गर, 


मिथ्याल गुगस्थान से लगाकर अप्रमत गुणस्थान तक बी 
चका तीसरा मिश्र गुगस्थान छोड कर बाकी के ६ गुगस्थान में 
आयुध्य कर्म का बन्ध करे तबं आठेंही कर्मोका बन्ध होताहें और 
आयुष्य नहीं बन्धे उस वक्त सात कर्मों का वन्ध करे. 

मिश्र अपूर्व करण, और अनियटि बादर इन तीन गुणस्थानों. 
में आयु कर्म का बन्ध नहीं होता है, इसलिये सातही कर्मों बंधतेहें, 
सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में शुद्ध परिणाम होने से आपयुष्य 


और मोहनीय कर्मका बन्ध नहीं होतांहे, इसलिये छेही कर्मोका बंध 


करते हैं 
उपशांत मोह, क्षीण मोह ओर सयोगी केवली, इन तीनों गु- 


णस्थान में फक्त एक वेदनीय कम बन्धंतेहें 
अयोगी केवली गुणस्थान में कमे बन्ध नहीं करतेहें 


&#'+इस द्वारोंके खूलासा के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ १५९ वा. 








श्री 


१ प्रकृति बन्धः २ स्थिति बन्धू, ३ अनुभाग बन्ध, और ४ 








४३ तीसरा-ज्ञानावरणीय कर्म प्रक्वाते 
बन्द हार, 
है £ मतिज्ञानावरणी २, श्षुतज्ञानावरणी, * अवधि ज्ञानावरणी 
मनपयेव ज्ञानवरणी ओर * केवल ज्ञानावरणी. भिध्याल गुणस्था- 
नसे लगाकर सूझ्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक ज्ञानावशणीय की पांचो 
प्रकृति का ६ होता है, उपर एक ही नहीं बन्थाती है... 
४५, चोथा-दशनावरणीय कर्म प्रकृति 
बनन्‍्थ हार 
१ चक्षु दशनावरणीयः २ अवक्षु दर्शनावरणीय, ३ अवावे द 
शैनावरणीय' ४ केवलदशनावरणीय, * निद्रा, $ निद्रानिद्व, * प्रच- 
| छा, < प्रचला प्रचछाः और ९ थिणद्धी निद्रा. इन दशनावरणीय 
.९ प्रक्मतिमें से, 
. १-२ मिथ्यात्व साखादन गुगस्थानमें दशनावरणीयकी ही 
प्रक्ृतिका, बन्ध होता है. 

१-८ मिश्र ग॒णस्थान से छगाकर आठ अप्ूवे करण झग 
स्थान तक थिए्दी त्िक<१निद्रानिद्र,श्रलचा प्रचदछाः ओर श्थीण 
नेंद्र इनश्का बन्ध नहीं होता है. इसलिये छेही प्रात बन्‍्ध हा ह, 

९-१० लियदि बादर ओर सूक्ष्म सम्पराय गुगस्तान मे 

|| निद्राका और ९ प्रचरा का बन्ध नही होने से चार ही का बन्ध हो- 
; 2 

» इस शीनों निद्रा का बन्च अनन्तान बन्थि कपायके उदय में होगा है. औ- ' 

र यहां इसका बनी हे मिल की पटल 
। हि 











था 
वा है, ऊपर इसका बन्व नहीं होता है. 
+ कर 0 कम ६ + 
४५, पांचवा-वेदनीय कर्म प्रकृतिबंधद्वार 
वेदनीय कम की दो प्रक्नतिः-१ सात वेदनीय, औरश्ञसा 
ता वेदनीय 
१-६ मिथ्यात्वसे प्रमत ग़णस्थान तक दोनों प्रकृति बंधतीहै 
७-१० अप्रमतसे-सृक्ष्म संपाय तक एक संज्वऊकी कृषाय ' 
+ और साता वेदनीय बन्धाती है 
११-१३ उपशांत मोह से-सयोगी केवठी तक ए साता वे 
दनी ही बन्धाती है 
१४ अयोगी केवली में वेदनीय का बन्ध नहीं होताहै 


90 पे 
४६, छट्ठा मोहनीय कर्म प्रकृति बेधद्वार 
मोहनीय कम की २८५ प्रकृतिः-४ अनन्तान बन्धि आदि 
चारों चोॉकही की १६ कषाय, हस्यादि ९ नो कपाय, और-१ मि 
थ्यात मोहनीय, इन २६+ में से 
१ मिथ्याल गुणस्थान में २६ ही प्रह्मति का बन्ध होता हे 
२ साखादन गुणस्थान-१ मिथ्यात् मोहनी ओर नपूंसक वे 
द इन दो विना २४ का बंध होता हैं ै 
३-४ मिश्र और अविरति इणस्थसरन भें-४ अनन्तान बंधि 
+ अत्ताता वेदनीय का वन्ध प्रमादके उदय में होता है. और यहां प्रयाद 
नहीं है. जिसे टली 
< मोहनीय कम की सब २८ प्रक्ाते हैं. लिस में से ९ मिश्र मोहनीय, २ 
और सम्यकक्‍त्व मोहनीय का वन्ध योग नहीं है. इसलिये यह २ छोड कर ' 
यहां वेध की २६ ही प्रकृति ग्रहण करी है. मिथ्या मोह का आधार से मिश्र मोहका 
स्वल्परस सम्यकत्व मोहमें होता है 





7 - «3... 
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00७0 शाक्त सोपान-श्री गणस्थान रोहण अरदाशत द्वारी २8 
पवन शान पाक लिन लिनल नल लक न नतत पल तन स नल म मनन य ८०% 


चौकडी ओर हे विना १९ का बन्ध होता हे 
५ देश विराते गृणस्थान में-अप्रत्यास्यानावरण 

कडी विना १५ का बन्ध होता है मय बस 

६ प्रमत गुणस्थान में-प्रत्याख्यानावरणीय चौकडी विना 

॥ १९ प्रकृति का बन्ध होता हे 

! ७-८ अप्रमत और अपूर्व करण गुणस्थान में शोक और 

| अराते विना ९ प्रकृतिका बन्ध होंता है 

९ निर्यटि बादर गुणस्थान में-हांस्य, रात भय ओर मत्सर ३ 

| न ४ विना ५ का बन्ध होता हें 

। आगे मोहरनाय कर्म का वन्ध नहीं होता है. 


| सातवा आयुष्य कर्म प्रक्रति बंध दार 


युष्य कर्म की ४ प्रकृति-१ नरकायु, १ तियेचायु, १म 
॥॥ नुष्ियायु,ओर * देवायु इन ४ मेंसे 

॥ श१ मिथ्यालर गुणस्थान में-चारों गतिके आयुष्यका बंध होतहे. 
| २ सास्वादन गुणस्थान में-नरक विना तीनों गतिका आ 
| युबन्ध होता हे 

मिश्र गुणस्थान में आयुर्वन्ध नहीं होता है. + 

४ अविराति गणस्थान में-१ मनुष्यायु और २ देंवायु दोनों 


का बन्ध होता है 
: * ५-७ देशविराति, प्रमत, और अग्रमत उणस्थान में-१ देवा- 











| + मिश्र गुणस्थानी मध्यत्थ पारिणामी है, तया आयुर्वन्ध काल जितनी इन 
की स्थिति नहीं है इसालिये यहां आयु बन नहीं हैं | 





० 24 


हि हर _ रथ ५ 
प्रय्राकाक । 77: इब्बेशलअज ॥के आ. के 


हँ 
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युकाही बन्ध होता है. है 
ऊपर आयु बन्ध बिलकूल नहीं है. 








५ शरेर, + ३ अगोप्रांग, ६ संघयण, ६ संगण, ४ » वर्ण चतु- 
ष्क, ४ अनुपरत्वी, २ विहायोगाति, १ पराधात नाम, १ उशासना- 
मे, १ आताप नाम, १ उद्योत नाम, १ अगुरूलधु नाम, * ती+ 
कर नाम, १निर्माण नाम, १ उपघात नाम, १ त्रस नाम, १ बादर- 
नाम, १ पर्याप्ता नाम, १ प्रत्येकनाम, १ स्थिर नाम, १ झमनाम,१ 
सोभाग्य नाम, १ सुखरनाम, १ आदेय नाम, १ यशःकीर्ति नाम, 
१ स्थावस्ताम, १ सूक्ष्म नाम, १ अपरयोप्ता नाम, १ साधारण नाम, 
१ अस्थिर नाम, १ अद्वम नाम, १ दोमाग्य नाम, १ दुस्वर नाम: 
१ अनादिय नाम, * अयशः्कीर्ति नाम. यह ६७ इनमेंसे. 

१ मिथ्यात्र गुगस्थान-में- २ आहारक द्विक और तीथेकर 


८ आयु बन्ध सालम्त्रीक होता है. ऊपरके गुणस्थानी निरालम्त ध्यानी है. 
+ नाम कर्म की सद ९३ भ्रक्ृतियों हैं, जिसमेंसे वन्त्र स्थान में ६७ही प्रकृ- 
तियों ग्रहण करी जिप्तका सबब॒१--शरीर नाप्र कमे में अपना २ बन्‍्धन ओर संघा- 
त॑ यह दोनों अबिना भावी हैं, अर्थाव-शरीरके ।पिना यह दोनों नहीं होसकते, इस 
लिये पांच वन्च और पांच संघात यह १० प्रकृतिये बन्ध तथा उदय रूप में शरीर 
के भेली ही गिनी गई है. जुदी नहीं गिनी. और ५ वर्ण, २ गेध, ५ रस, <स्पर्शयह 
२० श्रकृतियों का भी,श्वर्ण, २ गेव, २ रस, और स्पर्श इन चारों में ही समावेश 





३० शरीर की और १६ वर्णादिकी मिल,२६ प्रकतियों ९३ में से कप्ती करनेप्रे वा- 
की ६७ प्रक्रा्तयके बन्‍्ध की रहती हैं 











हुवा है क्‍्योंके यह अभेदी है इसलिये बीस़ोंका चारों में ही समावेश होजाता है. यों | 


४६, आठवा नाम कम पकाति बंध .बर, 
नाम कर्म की ६७ प्रकृति बन्धाती हैः-४ गति, ५ जाति, 


नी 








कततततचततततततततततत सच सससन तन ++3+-+++-_....0ह0हतहतसे 
.. श्री गुणस्थान रोहण अर्दाशत द्वारी ७९ 
॥ नाम इन ३ विना ५४ प्रकृति का बन्ध होता है. । 
ड़ ) के का अपयोपा | नाम!  साधारन नाम 
रे र आताप नामः 0४2 'हुडक संस्थान, और श्छेवग संघयण इन !४ प्र- 
कृति मिंथ्यात्वीहीं बान्धता है! इसलिये इस' में वन्ध नहीं होने से 
बाकी ५० का बन्ध यंहां होता है. 
॥ है मिश्र णुणस्थान में-* तियच१तियचालुपूल्वी/ * अशुभ विद्ययोग 
ति, १ दौर्माग्य नाम, १ दुख्र नाम, १ अनादेय नामः * बौचके 
चार संघयण, * बाचके * संगण, इन १४ प्रकृति का वन्ध संदेश 
अनन्तान बोन्धि के उदय में होता दे, स्रों यहां न होने से वाकी 
रही ३६ प्रकृति का बन्ध यहां होता है- ह 
._, ४ अविरति गुणस्थान में>-उपरोक्त ३६ ओर १ जिन 
॥ नाम यों ३७ का बन्ध होता है. | 
५-६ देश विराति और सर्व विराते गुणस्थान में।-१ मल 
प्य ग॒ति, र्मनुष्यानगुर्व, * औदारिक शररिं. * ओदारिक आंगे 
॥| पाग, और ५ बजू वृषभ नारच संघयंण, इनके न होता है, क्यों के 
) यह देवायु ही वान्धते है इसलिये इन ५ विना वाकी रही. हे 
|| 'ति का बन्ध यहां होता है. ु 
७-८ अप्रमत और अपूर्व करण गुणस्थान में- अ्भ न 
मं १ अस्थिर नाम ओर रै अयशःकीति नाम यह तीन! प्रमोद | 
योग से बन्धाती है सों यहां नहीं होने से यह बी तो 
और विशुद्ध पारिणाम की अधिकता होने से आह और आहार- 


| के अगोपांग इन दो का वन्ध बढने से ९९ प्रकतिबन्पते हैं. 
» ३-१० अनीयध बादर और सूक्ष्म सम्पराय मैं-यरीः ह2 5, 

























जे 








|| 
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का बन्ध होता है 
ऊपर के गुणस्थानों में नाम कर्म का बन्ध नहीं होता है 


४९, नववा-गात्र कम बन्ध हार 


गोत्र कम की दो प्रकृृते-१ उंच गोत्र ओर नीचे गोल. इसमें सेः- 
१-२ मिथ्यात्र ओर साखादन गुणस्थानों में दोनों गोत्र 
का वन्ध होता है. 
३-१० मिश्र गणस्थानसे रूगा सूक्ष्म सम्परायतक एक ऊंच 
गात्रका ही बन्ध होता है 


७५०, दशवा-अन्तराय कर्म बन्ध हार 

अन्तराय कमकी पांच प्रकति-१ दानान्तराय, रल्ाभाग्तराय 
३ भोगान्तराय, ४ उपभांगान्तराय, ओर ५ बलवीयान्तराय, इन 
५ अन्तरायमें से+--- 

मिथ्यात्र गुणस्थान से लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानत- 
क्‌ पांचों प्रक्नतिका बन्ध होता है. ऊपर अन्तराय का वन्ध नहीं. 

५९, इग्यारा-श्रव कम बन्च द्वार, 

ज्ञानावरणीय, दशनावरणी, मोहनीय, नाम, ओर अन्तराय 
यह ५ कम ध्रव्व बन्धी हैंः--इनमें से ' 

मिथ्याल गुणस्थान से सक्ष्म सम्परोय गुणस्थानतक पांचों 
ही कर्मोका बंध होता है, उपर के गुणस्थानोंमें ध्रुव बन्ध नहीं 


५९, बारवा-धरुव कर्म प्रकृति बन्ध हार 


शब्क- धप- बन्‍्ध-प्रकृति के खलासेके लिये देखीये अथ कांडका पृष्ठ २०० वा. 
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+7--++----६६७-६२३६२२६-६-६३२-:--०--०----- 
० कं याकति मोपान ओर युणसवान रोहण अर दातीछ__ 
ज्ञानावरणीयकी ५, दशनावरणीय ९, मोहनौय की १(वा- 
. रे कंषायकी चोकडी, भय, मत्सर और मिथ्यात्व मोहनी)नामकी- 
वर्ण चतुष्क, १ तेजस, १ कामण, १ अगुरुरूष्र, १ निर्माण, १ 3- । 
द्योत, येह ९ ओर अन्तराय की ५ यों सब ४७ प्रकृति ध्रुव वन्‍्धी | 
हेति है इस मेंसे 
मिथ्यात्र गुणस्थान में-४8७ ही प्रक्ृतिका बन्ध होताहै. 
साखादन गुणस्वान में-मिथ्यात्र मोहनी विना४५प्रकृतिका ब- 
न्ध होता है' 
मिश्र ओर अविती गुणस्थान में-अनन्तान बन्धि चौकशि ओ 
२ थीणदी त्रिक बिना ३९ प्रक्ातिका बन्ध होता है 
विरति गुणस्थान में-अप्रत्याख्यानी चौकही विना ३१५ का 
बन्ध हांता है 
प्रमत और अप्रमत ग॒णस्थान में प्रत्याख्यानी चोकडी वि 
ना का ** बन्ध होता है 
अपूर्व करण गुणस्थानमें-दोनों निद्रा विना २९का वन्ध होता है 
अनीयशी बादर गुणस्थान में-भय मत्सर ओर नाम कम ५ 
+ प्रकृति विना १< प्रक्ृतिका बन्ध होता है 
सक्ष्म सम्पराय गणस्थान में- संज्वल की चौकड़ी विना १४ 
प्रकृति का बन्ध होता है 


उपर के गणस्थानों में ध्रुव बन्ध नहीं छोता है 
मम 








त्त्त्त्त्त्त््ततत्तनतततततवक्क्््त्तक्क्तक्तकतकत-्लतिननलन सतत बस 





हि 
मुक्क- अध्रव वन्य करे प्रकृति के खुछसे के लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ट३० बा 


नः लकी क लेक लेकी जगत चंतुष्क, ५ तेजस, ,६ कार्मण;»वर्ण चतुष्क, < अगुरु ढुछ)३ निर्माण < 


हि 


एक; द्वितीय मूल क"ह-प्रथम खन्ह मूल द्वारा रोहण *हड ४०७ 


सर 
५३, तेरवा-अधुव कर्म बन्ध हार 

वेदनीय; मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र यह ५ अप्ु- 
व्‌ बन्धि कर्म हे 

मिथ्यात्र गुणस्थान से लगाकर अप्रमत गुणस्थानतक बीच 
का मिश्र गुभस्थान छोड़ बाकीके ६ गुणस्थानों में५ही कम बंधतेहे 

मिश्र अपूर्व करण, अनियाटे बादर, इन तीनों गुणस्थानोंम 
आयुष्य कर्म विना चार कर्मोंका बन्ध होता है 

मृक्म सम्पराय गुगस्थान में आंग्ुष्य ओर मोहनीय विन 
तीन कर्म का बन्ध होता है. 

उपशान्त मोह, क्षीण मोह ओर सयोगी केवरली इन तीनों 
ग़णस्थानवालों के एक बेदनी का बन्ध होता है 

अयोगी केवली गुणस्थान में बन्ध नहीं 


५४, चोंदवा-अश्व कम प्रर्तं गर 
वेदनीय की २ मोहनीयकी छे१ वेद, * हांस्य, १ रति, शो 
क, येह & आय-य की४; नामकी १ शरीर ३, अगोपांग ३, संघ- 
यूण ६, संगण ६, गति ४, जाति ५, अणुपून्वी ४, विहायोगाति 
२, शाशोश्वास १, आताप १ उद्योत ९, पराघात १, असदशका 
११, स्थावर दशका १० तीयेकर नाम *, यह ५९. और गोत्र की 


२, यों सब ७३ अधुव बंध की प्रक्ृतियों होती है. इसमें से... ' 
मिथ्याल॒ ग़॒गस्थान में-आहारक दवीक ओर तीथकर नाम 


् 


बिना ७० प्रकृति बन्धते हैं 


टी 


सास्वादन गुगस्थान में-१ नरकन्रिक, ४ जाति चतुश्क' ४! 


१ स्थावर, १ स॒क्ष्म, १ अपयाप्ता, १.साधारण १ आताप, १ छबये 








बी 

















४०८ (मुक्ति सापान श्री-गुणस्थान रोहण अंदीशतद्वारी | 


संघयग ओर १ हुंड॒ संस्थान, इन *४ विना बाकी रही *« प्रक्नति 

बन्धते हें 
मिश्र गुगस्थान में-४ आयुधष्य की, ४ बीचके चार संघयण 

४ बीचके चार संस्थान, * अशुभ विहायोगति,१ ख्रीवेद, *तियच 

द्वीक, १ दोभाग्य,  दुःखर, १ अनादेय, और १ नीच गोत्र इन 

२० विश ३६ प्रकृति बन्धाती है 

। अबिरति गुगस्थान में-१ तीथकर नाम ओर मनुष्यायु, १ 

| देवाय, यह ३ अह्भति बढ़ने से ३९ का बन्ध होता है 

। देशविशते और अगप्रमत ग़णस्थान में-१ बज़ ऋषभ नांस्चें 

॥ संचयण, १ गति, * मलुष्याल पूर्वी, १ मलुष्यायु, २ औ 

| दारिक दिंके, पड ६ विन २३ बन्धते हैं 

अप्रमत गगस्थान में-१ शोक, १ अराति, * अस्थिए, १ अ 

॥ शुभ, १ अंयशः कीर्ति, इन ५ प्रकृति बिना २८का बन्च होता है 

॥... आपूर्व करण गुगस्थान भें-१ देवद्धिक, * प्चेन्दियजाति 

' १ शभविद्ययगति/ ९ त्रस दशके में की यशकीर्ता विना नें 
जैकियद्धिक, रआहारक द्विक,,* सम चउरस संस्थान. 'उातः 

!॥ १ पराघात इन २० विनाः < का बन्ध होती है | 

.. अनीयद्र बादर में-१ साता वेदनीः ३ यशकिती, रेऊंच गा 

त्र और ४ पुरुषवेद यह बन्धेती हे 

||. सम सम्पराय में-पुरुष वेद विना तीने प्रकृति वन्‍वती है हे 

'। उंपशान्त मोहसे सयोगी केवल गुणस्थानतक-* साता वेंदर्नी दे 

अयोगी केवली गुणस्थान में वन्य नहीं 


५५ पद्रण सर्व घातिक कम बन्ध ++ | 
लिन किक 
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वरणीय, १ केवल दर्शनावरणीय, ओर दो निद्रा, यह ४ प्रकृति व- 


४६ द्वितीय मूल काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वास रोहण भर ४८९ 
सब घातिक ३ कमः-१ ज्ञानावरणीय २ दरशवावरणीय ओ? 


३ मोहनीय ह 
मिथ्यात्र से अप्रमत गुणस्थानतक तीनो कर्म बन्धते हें 
ओर अपूर्व करण से सृक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक मोहनी विनादो 


कम वन्यते हैं. उपर सवे घातिका वन्ध नहीं 
६५ -सोलवा सर्व घातिक कर्म प्रकाति बर : 


१ केवल ज्ञानावरणीय, १ केवल दरशनावरणीय, ५ निद्रा १२ । 
संज्वलकी चाकडी बिना तीनों चाकडी की ११ कषाय, और १ मि- / 
थ्याल मोहनीय. यह २० सब घातिक प्रकृति हैं. इसमें से | 
मिथ्यात्व॒ गुणस्थान में २० ही प्रकृति बन्धाती है 
साखदिन में-१ मिथ्यातर मोहनीय विना१९ प्रकृति बन्धाती है 
मिश्र ओ अविराति गुणस्थान में ४ अनन्तान बन्धि चोक , 
ही और २ थीणद्वी त्रिक इन ७ विना १९ प्रक्वाति बंन्धाती है 
देशविराति गुणस्थान में-अप्रत्याख्यानी चौकी विना < प्र 
कृति वन्धती है 
प्रमत और अप्रमत गुणस्थान में---१ केवल ज्ञाना- 


न्धती है 
अपूर्व करण गुणस्थान के दूसरे भाग से लूगाकर सूक्ष्म स 


म्पराय गणस्थानतक- १ केवल ज्ञानावरणीय ओर २ केवल दर्श- 
नावरणीय २ प्रकृति बन्धाती है 
आगेके गणस्थानों में सर्च घातिक प्रकृति का बन्ध नहीं. 


88- धानिक अधातिक कर्म प्रकृतिके खुलासेके लिये देखीये अर्थ कांडका पुष्ट२० रेवा .' 























पक 25 बनकर इतने के _ है तप] छर (० ०. पे 
>- “कीफे सोपानओ गुणस्थान रोहय अ्दाशन डारी 8 
0७80७ मं: धाके सोपान-श्री गणस्थान रोहण अर्वाशत द्वारी यु ._ 


५७: सत्तरवा देशघातिक कम बंध बर 
। देशघरातिक ४ कर्म+ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय |. 
॥ और अन्तराय: . | 
मिथ्यावसे अनीयथीे बादर ग्रूणस्थानतक चारोंही कर्म बन्धाते हें. 
सूक्ष्म संपरायके आदि भागमें मोहनीय विना तीनोंकार्म बंधाते हें 
ै| सक्ष्म सम्परायके अन्तिम भागसे ऊपर देशधातिक कर्मका बंध नहीं 
५८ अठाग देशघातिककर्म प्रकृति बंधबः 
देश घातिक कर्मोंकी २५ प्रकृतिशज्ञानावरणीय की *, दर्शनाव 
॥ रणीयकी ३ हांस्य पटक, ३ वेदनीय, * संज्वलकी चोकडी, ओर 
अन्तराय की ५, यों २५ में से मिथ्यातर गरूणस्थान में २९ ही प्र 
कृति का बन्ध होता है. .' ' 
॥ सास्वादन गरूणस्थान में नपूंसक वेद बिना २४ बन्धाती है. 
॥ मिश्रंसे प्रमत ग्ृणस्थानतक खीवेद विना *र प्रकृति बाधाती है. व 
| अप्रमत और अपूर्व करणमें-शोक अरति विना२!भंकृति बंधावीह. 
|| सूक्ष्म सम्पराय में-पुरुषबेद ओर संज्वलके, चौक बिना !६ #कृति 
। बन्धाती है. ह & ४ ७ + 
|: और सक्ष्म सम्परायके अन्त में १९ ही का क्षय होनेते आ 
गे बन्ध नहीं होता है... . ह मंव॑ हा] 
५९ उन्नीसवा-अघातिक कर्मर्वेध वर. 
' अघातिक कर्म « हें. वेदनीय, * आधृष्य, ३ नाम जे 
गार्ड गोत्र, इनमेंसे- 5 ह ह कर 
लि सी मर लक की 3553-55 70539 
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हे 
६ द्वितीय मूल कान्ड-प्रथम खन्‍्ह यूल द्वारा रोहण २छूडझ.. ४९१९ 
*  मिथ्यातर गुणस्थान से अप्रमत गुगस्थानतक बीच का मि- 
श्र ग॒गस्थान छोड कर वाकीके ध्गुगस्थानोंमें चारोंही कम बंधतेहें. 
मिश्र, अपूर्व करण, से सूक्ष्म सम्परायतक आयुष्यविन ती- 
नों कम वन्धते है. 
उपशान्त मोहसे सयोगी केवरढी गृणस्थान तक एक वेद- 
नीय कम बन्धता हैं. | 
आयोगी केवली गुगस्थान में बन्ध नहीं. 
[कप वां 6 %* 
६०, बीसवा अग॒तिक कर्म £घ बंए, 
अधाति प्रकृति ७५ होती है-२ वेदनीयकी, * आयुष्यकी, 
६७ नाम की, * गोत्रकी, यों ७५ मिथ्यातर गुणस्थान में आहार- 
क द्विक और जिन नाम विना ७१ का बन्ध होता है. ' 
साखादन में ३ नरक त्रिक, ४ जाति चतुष्क, १ स्थावर, १ 
सूक्ष्म, १ साधारण, १ अपयाप्ता, १ आताप १ हूंढ संस्थान, १ छेव 
टा संघयण, इन १४ विना ५८ बात्थते हैं. 
मिश्रमें-* आयुष्यकीः २ तियचद्धीक, * बीचके चार सेंघयण 
४ बीचके चार संस्थानः १ अद्यभ विहायोगति, १ दौमाग्य, १ ७ु+ 
स्वर, * अनादे, ओर श१नीच गोत्र इन १९ विना बाकी की ३९ 
का बन्ध होता है. 
अविरति में-१. तीयकर नाम, और २ गतिका आसूष्य यह 
३ बदने से ४ श्बन्धे. 
देशविराति ओर प्रमत के १ बज वृषभ नास्च संघयण: मलुष्य त्रि- 
। क, ओर २ ओदारिकद्विक, यह ६ ठछनेसे २६ का बन्ध होता है, 
अप्रमतके-१ अस्थिर अद्यभ,* अयशः १ नीच गोत्र येह * 
5 232 53 नमन 424: 222 न >् कक 
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विना* ३३ प्रकृति बान्धते हैं... - 





वंदनीय, ओर १ ऊंच गोत्र यह तरनिों प्रकृति बंन्धाती है 
उपशान्त मोहसे सयोगी केवढीतक-१ सातावेदनीय बन्धाती है 

“योगी क्रेक्‍लीके बन्ध नहीं... 

६१, इकासवा पुण्य रस बध गबः 

पुण्य कर्म ४ हें:वेदनीय, आयध्यः ३ नाम, ४ ओर गोत्र. इनमेंसे. 

॥ 'िथ्याल गुणस्थान से अप्रमत गुणस्थानंतक.बीचका मिश्रृ गण 

॥ स्थान छोड़कर बाकी के « गुणस्थानों में-चारों ही कर्मों का वन्‍्ध 

। होता है 

ह भिश्र, अपूर्व करण, अनियी बादर और सूक्ष्म सम्प्राय ह 

न चारु ग॒णस्थानों में-आयुष्य विना तीन कर्मोका बन्ध हाता है 

। उपशान्त मोह क्षीण मोह और सयोगी' केवठी में * साता 
वेदनीय का बन्ध होता हे 

अयोगी केवली के बन्ध नहीं 

॥ 8९ बावांसवा पण्य कस प्राक्ते बध व 

! पुण्य श्रक्ाति ४२ होती है. १. साता वेदनीय, ३ नरकविना 

॥ तीनो गति का आयुष्य, + १ मंनृब्यगतिः मनृष्यानृपृर्वी, 'दे- 

॥ बगति, * देवालएँव्वी/ * पचेन्रिय जाति! ५ शरीर | अगापाग 

॥ १ प्रथम संघयण, * प्रथम संस्थानः * शमभवर्ण है अत 

दशका १ अग॒रु रूघृ। १ पराघांत, १ उशासः * आती 
| १ शुभ गाता, निर्माण: १. तीन्कर नाम और उंच गोत्र 


अायल49 अत मन्तत 5 टफ्पण: “ ताज पता तट सं ५ मन नमन नए न ४ 
+.तिंयेच युगालिये'होंते हैं. इसलिये तियचाय व प्रकृति में लिया है 





अपूर्व करणसे सूक्ष्म सम्पराय गगस्थानतक-१ यशकीर्ति, १ सत्ता- 


जल अनिल» ली 
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कै: द्वितीय मूल काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा सेहण यूछ.... ४४३ 
यह ४* इनमे से हट 
मिथ्यात्र गुणस्थान में-आहारक द्विक और तीयैकर नाम 
बिना १९ वन्धते हू 
साखादन गुणस्थानमें-आताप नाम विन ३५ प्रक्नति बन्धते हैं 
मिश्र गुणस्थानमें-तीनों आयुध्य उद्योत नाम विना १४ बन्धते हैं, 
अविरातिमें-मनुष्या।यू। देवायु, और तीर्गेकरन नाग्र यह ३ बढ़ने से 
३७ बन्धते हैं. । | ्््ि 
देंश विराति और प्रमत गुणस्थान में-३ मनुष्य त्रिक, औ- 
दारिक डिक और प्रथम संघयण इन ६ विन्ना २१ प्रक्नाति बन्धेतेहें 
अप्रमत गरणस्थानमें-आहारक द्विक बढने से र5 प्रकृति बन्धते हैं 
आपूर्व करण गुणस्थानके ९ भाग-उसमेंसे पहिले ६ भागों में- 
देवायु विना ** वन्ध और पीछले तीन भागों में-उंचा गोत्र. २ 
सातावेदनीय, और * यशःकीति नाम यह तीनों प्रकृति बेन्धत हैं 
अनीयथी बादर और सूक्ष्म सम्पंगय गुण॑स्थानीके-उपरोक्त ती 
नों प्रकृति वन्‍्धाती है 
उपशांत मोहसे सयोगी केवल तक-१ साता वेदनीरय बन्धते हें 
अयोगी केवली गुणस्थान' में बन्ध नहीं 


६३, तैवीसवा पाप *म॑ बंध ब 


. आशेंही पाप कर्म हैं:-उसमेंसे 
* मिथ्यात्र और से स्वादन गुणम्थान आठही कम बन्धते हें 
: मिश्रसे प्रमत गुणस्थानतक आयु ओर गोत्र विना*कर्म बंधते हैं. 
अप्रमतसे अनियदी बादरतक वेदनीय विना 5 कम बंधे 
, सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में मोहनीय विना * कम बंन्धे 
03 न आल मम 3 अम>अल- मदद मल 
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" रोहण अदीशरद्रारी '४& 
उपर के गुणस्थानों में पाप कर्म का बन्च नहीं... 
चर रे मु 
६४ चौवीसवा पाप झम॑ प्रश्ते बेध बर 
पाप कर्मकी प्रकृति <९ होती हे. « ज्ञानावरणीय की? ९ दरशनावर- 
णायकी, १ असातावेदनीय, १६ चार चौकी की कषाय, ६ हांस्या 
दि, ३ वेद, १ मिथ्या भोह, १ नरक का आयुध्य. २ नरक दिंक 
२ तियव द्विक 2 जाति बतुष्क, ४ वण चतुध्क, ५ प्रथम संघय 
ण्‌ विना “* संवयण, ५ प्रथम संञण विना ८ संस्थान, १० स्थावर 
दशका, १ अशुभ विहायगाति, * उपधात नाम * नीच गोत्र, और 
५ अन्तराय इन <२ मेंसे. 

भिथ्याल गुणस्थान में-<२ ही प्रक्ृत्तिका वन्ध है. 
सस्वादन णस्थान में-१ नरक त्रिक८ ४ जाति चहुष्क, * सात 
र चतुब्क, * छेवय संघयण * हूंडक संस्थान. ' मिथ्याल मोह, 
और * नपुंसक वेद, इन २५ बिना ६७ प्रह्नति बन्धते हैं. 
मिश्र और अविरति गुणस्थान में: अनन्तान वाल यो 
क, ४ संघयण, ४ संस्थान, २ तिंयच द्विक, हे थीणद्वी .त्रिक, * 
दोभीग्य; * दुःस्वर, * अनादेय, .! अश्ञभ विहययगाति, " 
और * नीच गौत्र, इन २३ विना ४४ बन्धे.. रे 
देशविराति ग॒गस्थानमें-अप्रत्याख्याना चौकडी विना बन्धते हैं 
प्रमत गुणस्थान में-प्रत्यास्यानी चोक विना रे प्रकृति बन्धा हा 
अप्रमत गुणस्थानमें- शोक, * अरति, ' अस्थिए 
'भ* अयशम्और असाता वेदनीय इन हाई विना ३० प्रकृति 





बन्धती है. हद है 








ःि 

रा (# दिताप कार्ड अयय सप्द यूछ द्वारा रोहण शु__४९६ 
भागोंमे तो उपरोक्त ३० काही बन्ध होता हे. तीसरे से लगा छटे 
भागतक दो निद्रा विना २८ का बन्ध होता है. और अन्तिम ती 
नों भागेमिं-४वर्ण चतुष्कः ओर पराघात नामः इन ५ प्रकृति विना 
२३ का बन्ध होता है 

अनिय्ी बादरके५भागोंमेंसे पाहिले भाग में-१हांस्य, *राति, 
१ भय, ओर * मत्सर, इन ५ बिना १९ का बन्ध, दुसरे भाग में 
पुरुष वेद विना १८ का बन्ध, तीसरे में संज्वल के कोध विना*७ 
का वन्धः चौथे में-संज्वलके मान विना *६ का बन्ध. पांचवे में-सं 
ज्यलकी माया पिना *« का बन्ध 

सूक्ष्म सम्पराय में“ ज्ञानावरणीय, ४ दरशनावरणीय, ओर 
« अन्तराय इन ** प्रकृति का बन्ध होता है ' 
उपशान्त मोहसे अयोगी केवली गुणस्थानतक पाप प्रकृतिकाबन्ध 
नहीं होता है 


६५,पतच्चीसवा-परावतमान कर्मबन्ध हार 
दुसरे के बन्धकों ओर उदय को रोककर अपनाही प्रभाव 
दर्शावे ऐसे परावतमान कर्म ५ हैं।--* दशनावरणीय, * वेदनीय 
१ मोहनीय, * आयु, * नाम और * गोत्र 
'. मिथ्याखसे अप्रमत गुणस्थान तक छेही कमोंका वन्ध्‌ 
अंपूर्व करण में--दंशनावरणीय और आयुष्य विना कर्मो 
४ का वन्ध हांता है ४ 
अनीयटी बादर में-वेदनी, नाम और गोत्र इन * कर्मोका अं 
होता है 
क्रष्क- परावतंमान अपरावतेमान कर्म प्रकृति के खुलासेके लिये देखीये अथ कांडका 
| पृष्ठ २०९ बा 
६. ---कल्मननलमननननननननननततन तन तननननननननतनििनितननननत न +++-++-++२ «* 








| १९६ द्षे् मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी /& 
सूक्ष्म संपसयसे सयोगी केवलीतक-एक वेद्नीयकाही बन्ध होताहै. 
: “” अयोंगी केंवली गुणस्थान' में परावर्त मान का बन्ध नहीं: 


| &*छुन्बीसवा पपवतमांन कर्म प्रकृति बेर 2 





॥ संघयण, र मलुध्यत्रिक, * ओदारिक दिके 
करतिका बन्ध पावे. | 





/.. परावतमान कर्मोकी प्रकृति ९९ हैः- * निद्रा, ₹ वेदनी, र 
वेद, * हांस्य, * रातिः * अराति, * शोक, *६ चारों चोकडी की 
कषाय, ४ आयुष्य, ९ गति, ५ जाति, रे शरीर ३ अंगोपांग, ६ 
संघयण, ६ संस्थानः ४ अनुपूर्वी, २ विह्ययोगाति, *० त्रस दशका 
१० स्थावर दशका, ** उद्योत, *आताप, यों सब ९१. 
भिथ्यात्व शुणस्थान में-आहारक द्विक विना ८९ का बन्ध. 
सास्वादन ग्रणस्थान में-रे नरक त्रिक' ४ जाति चतुष्क * 
स्थावर * सूक्ष्म, * अपयाप्ता, * साधारण, १हुंढ संस्थान, * छेवय 
संघयण, * आताप, और श्नप्ूंसक वेद इन ** विना ७ प्रकृति 
बन्ध. 


क, * स्रीवेद २ तियचादिक, ४ मध्य के.चार संधयण, हा 


| के चार संस्थान/१अश्ञम विहायोगति, * दोमोग्य, $ इखर * अ- 
॥ नादेय, ४ चारों आयु, १ नीच गोत्र, इन 


२७ विना *७का वन्ध, 


अविराति गृगस्ंथान में-१ महृष्याय, * देवाय, दोनों! बढ़ने से४९ 


प्रकृति का बन्च- | 

2०. हक १ में (5 $ १ प्रथम 
विराति गुणस्थान में-४ अप्रत्यास्याना चौक! १ 
है 2 ईने १० विना-' ९ प्र 


हि] 


मिंश्र गुणस्थानमें-रे थींणदीजिक, * अनन्तान बन्च चो 


मे | पक विना का बंध 
प्रमंत गुणस्थान में-प्रत्याख्यानी आग मल गज नकल दौक विना **का | 


न 


हा 


&)| 


किया 


द द्वितीय मूल कान्ड-अथम खन्‍्ड मूल द्वारा रोहण ४8४१७ 
अप्रमत गुणस्थान में-१ शोक, १ अरति« १ अस्थिर, १अ 
शुभ १ अयश, और १ असाता वेदनीय इन ६ विना ९९का बंध | 
अपुरव करण में-१ निद्रा ओर १ प्रचछा विना २७का बन्ध 
अभियटि बादर में-संज्वलका चौक, १ सातावदेनाय, १ य 
श॒ कीति! और उंच गोत्र इन ८ का बन्ध 

सक्ष्म सम्पराय में संज्वल के चोक विना * का बन्ध 

उपशान्त मोहसे सयोगी केवलीतक-१ सातवेदनीयका बन्ध. 


त>- मी + अल! 


अयांगी कंवदी के परावतमान गप्रकृत का बन्ध नहीं, 


<सतावीसवाअपरावतमान कमंबन्धदार 
अपराबर्तमान ५ कर्म-'ज्ञानावरणीय« रदशनावरणी, ३ मोहनीय 
४नाम ओर अतराय. 
मिथ्यात्र गुणस्थान से अपूर्व करण गुणन्थान तक-पांचों 
कर्मोका वन्ध. 
आनियट बादर ओर संक्ष्म सम्पराय मेंमोहनीय और नाम 
विना * कर्म का बन्ध. ह 
उपशान्त मोहसे अंयोगी केवली गुगस्थानतक-अपराक्तेमान' 
कर्मोंका बन्ध नहीं होता है. 
का (्‌ ९.0, 
अठापसवबा अपरावतमानकम प्रह तेब धन 
अपरावतंमान प्रकृति २९ हैः-* ज्ञानावरणीय; * दरनावंर- 
णीय, १ भिथ्यात्र मोहनीय, १ भय, १ मत्सर, ४ वर्ण चतुष्क, १ ते- 
जस, १ कारण, १ अग॒रु लघु, १ निमाण, १ उपघात, १ पराधात, 
१ श्वासोश्थासः १ तीथेकर नाम, और ५ अन्तराय. 


























ड्ट ___ '$ माक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अदीशन द्वारी ३ है 
... ' भिथ्याल गुणस्थानमें-जिन नाम बिना २८ का ब्य 
सासखादन ओर मिश्रमं मिथ्यात्व मोहनाय विना-२७का बंध 
अविरातिसे अपूर्व करण तक-जिन नाम सहित २८ का बन्ध. 
: अनियद्धि बादंर ओर सक्ष्म सम्परायमें-* ज्ञानावरणीय, "दर 
नावरणीय, ओर ५ अन्तराय- यों १४ प्रकृतिका बन्ध. 
उपशान्त मोह से अयोगी केवढीतक अपरावतमानका बन्ध नहीं. 


| 0० 
७, उनतीसवा-भृयस्कार कर्म बन्ध हार 
उपशांत मोह गृणस्थान से पढ़ता हुवा-एक वेदनीय का बन्ध के 
र सक्ष्म सम्पराय में छे कोका बन्ध करे सो प्रथम भूयस्कार वन्ध. 
सूक्ष्म सम्पराय में छे कर्मोका बन्ध कर, अनिर्यादे वादरमें सात 
कर्मोका बन्ध करेसो दुसरा भ्रयस्कार. 

अप्रमत गुगस्थानम सात कर्मोका बन्ध कर प्रमतादि गुण 

स्थान में आठ कर्मों का बन्ध करे सो तीसरा भृंयस्कार- 


७०, तीसवा-भूयस्कार कम प्रक्रति 
बन्ध द्वार. 


सामान्यपने-कर्म प्रकृति के बन्‍्ध स्थान २९ होते हैं.-१ का 

१७ का, १५८ का, १९ का, २० का, ** का; २९ का, २६ का, 

५३ का, ५४ का, ५५ का, “६ का “७ का, “८ का, “| की 

६० का, ६१ का, ६३ का, ६४ का; ६८ का, ६६ का. ६७ का, ६८ 

का, ६९ का, ७० का, »* का, ७१ का, ७३ का और ७४ का, इन |. 
२९ स्थानों में से म्यस्कार बन्ध के २< स्थानक हैं. 

कक्ष भूयसकारादि चारों बन्धकी कर्म प्रक्ृतिके ख़लासेके लिये देखीये अय कांडका 


. घुष्ट२०८वा. 





टी 





न्‍ि 


हा 





(३१; द्वितीय मूल क/'ड-प्रथम पन्ड मूल द्वारा रोहण हछ ४१९ 


१ उपश्ान्त मोह में-१ वेदर्नाका बनन्‍्ध कर, सूक्ष्म सम्परायमें-, 


५ त्ानावरणीयः दशनावरणीकी ४, अन्तराय की ९, ऊंच गोत्र, य 


"| शकीती ५ यों १७ प्रकृतिका साता वेदनीय के साथ प्रथम समय में 
*| बन्ध करती वक्त प्रथम भूयस्कार वन्ध. 


वहां से पढता अनियट बादर गुणस्थानमें-संज्वल के लोभ 
युक्त १८ प्रकृति का बन्ध करे सो दुसरा भ्रयस्कार बन्ध. ३ इसी में 


संज्वलकी मायाके साथ १९ का बन्ध करेंसो तीसरा भूयस्कार बंब, 


४ इसी में संज्वलके मान के साथ २० का बन्ध करेसो चोथा भू 
यरकार वन्ध, इसीमें संज्वलके कोषके साथ २१ का बन्ध्‌ करे सो 
पांचवा भूयस्कार वन्ध, ६ इसीमें पुरुष वेदके साथ २९ का बन्ध 
करे से| छठा भूयस्कार बन्ध, ७ अपूर्व करण के सातवे भाग .ें हां 


|| स्थ, रति, मय, ओर मत्सर, इन चारों का वन्ध करे सो सातवा भर 


७ श््््ल्च्ल्््च्य्य्स्च्य्स्ल्स्ल्च्न्ल्स्ललनल्लस्सललललललललस्न्ल्लललल्लल्ल्ल्लनलल्नल्लतलललललतड्लल्त्ल5 


यस्कार वन्ध, ८ अपूर्व करण के छठे भाग में+देवाप्रायोग २८ प्र- 


कृति का वन्व करे सो *९ का आठवा भूयस्कार वन्य. ९ तीयैकर | 


नामका वन्ध करे सो *४ का नववा भूयस्कार बन्ध, १० इसमें से- 
आहारक द्विक वन्ध करे सो उपरोक्त ३ दोनों मिलाने से **का 
दशवा भूयरकार वन्य, ११ इसमें जिननाम का बन्ध करे सो ५६ 
का इग्याखा भूयर्कार बन्ध। १९ अपूर्व करण के प्रथम भागमें 
तीर्थंकर नाम घद्मकर, निद्रा ओर प्रचला का बन्ध करे सो *० का 
बार भयस्कार वन्ध, १३ इस भं-तीथकर नाम अधिक करनेंसे ५८ 
का तेखा भयस्‍्कार बन्धः १४ अप्रमत गुणस्थान मे-देवाय सहित 
«९ का बन्ध करे सो चउदवा भूयस्कार बन्ध, १५ देशविरति सुण- 
“7 देव प्रायोग्य बन्‍्ध की प्रक्रति २८ है. परन्त यश कीर्ती नाम ऊपर कह 


उस हे 


जे के सबब से यहां. 


हि 


्ष्ट 


स्थान भें देवा प्रायोगकी २८ प्रकृति का बन्ध करत-* ज्ञानावरणी 
यकी, ६ दशनावरणीयकी) ९ वेदनीयकी १७ मोहनीयकी, २<ना- | 
मकी, १ गोत्रकी, और ५ अन्तराय की यो » भ्रक्नेतिका वन्ध के |; 
रेसो पन्द्खा भूयस्कार बन्ध.'१६ तिथ्थंकर नाम सहित «का बंध 
करे सो सोलवा,भयस्‍्कार वन्‍्ध. १७ अविराति गुणस्थान में आयु 
अबन्ध वक्त में देव प्रायोग्य नामकी २८ प्रकृतिका बन्ध करते 
ज्ञानावरणीयः की * दर्शनावरणीयकी १ वेदनौयकीः १९ मोहनाय 
की, २८ नामकी १ गोत्र कीः और “ अंतरायकी यों १२ का ब्रन् 
करे सो सतखा भूयस्कार बन्ध, १८ देवायु सहित *४ का बन्ध क 
रे सो अगरवा 'झ्यस्कार बन्धः १६ तीयकर - नाम सहित *६ का 
बन्ध करे सो उन्नीसवा भूयस्कार बन्ध. ४० अविराति में देवता होवे 
उनके मरुष्य प्रायोग्य ३०.प्रक्ति का बन्‍्ध करते ($ का. बन्द |. 
वे सो. बीसवा भूयस्कार बन्ध. २१ मिश्याल गुणस्थान में-* ज्ञाना- 
वरणीय, ९ दर्शनावरणीयः * वेदनीय, २१ मोहनीय, * आधृष, 
१३ नामकी- * गोत्रकी) और “ अन्तराय की यों ** प्रक्राति को 
ब्रन्धः करे सो इक्तौसवा भूयस्कार बन्ध..२२ इसमें नामकों '' यह 
ति करने से और आयुष्य की * क्रमी करने से *४ का वृन्ध है॥े 
सो तेबीसवा भ्रयस्कार वन्ध/ २४:येही नाम कर्मे की २९ अति के 
साथ ०० का बन्ध होवेसो चोबीसवा भूयस्कार वन्धः २५ येही आइ- 
ध्य रीहेत और नाम की २८ प्रकृति साथ ”! का बन्द कर सो एच 
सवा भूयस्कार बंध. २९ येही २६ नामकी अहाते साथ नो जम 
का छब्बीसवा म्ूयस्कार बंध ** येही आउष्य सहत ! ' पति 
करे सो सत्तावीसवा आयस्कार बंध और *< येही नामको ३९ 46 


ते पैय, ९ दर्शनावरणीरय! * वेदनीयः मी, 
कक मा ननन नकल सट बँध करतें-५ ज्ञानावरणीय, * दर्शनावरणीयः * वेंढ है 


हे 
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फह द्वितीय मूल कान्ड-प्रथम खन्ह मूल द्वारा रोहण छूछ ४२९ 


हनोय,१ आयुष्य, ३० नामकीः * गौत्रकी, ओर *अतरायकी यों *१ 
का बंध करे सो अगवीसवा भूयस्कार बंध.+ 


७१,.इकतीसवा अल्पतर ऋम॑ बंध द्वार 


प्रथमके गुगस्थानों में आयु कम का बनन्‍्ध करते सात कर्मों 
का वन्ध करें सो प्रथम अत्पत्तर बन्ध. 

सात कर्मोका बन्ध कर दशवे गुणस्थानके प्रथम समय मो- 
हनीय विना छे कर्मोका वन्ध करे सो दुसरा अत्पतर बन्ध. 

ओर छे कमोंका वन्ध किये बाद आगे उपशान्त मोह क्षी 
ण मोहादि गुणस्थान में एक वेदर्नीय का बन्ध करे सो तीसरा अ 
स्पतर वन्ध 
*बत्तीसवा-अल्पतर कर्म प्रकृति बन्धद्ार 

जो उपर भ्ूयस्कार बन्ध के २८ स्थान कहे हैं, उन्हीकी उ- 
लट पढने से अथीत्‌-पहेल २८ वा, फिर २७ वा, फ़िर रवा, यों- 
आठाइंस उल्थकर पढनासो अत्पतर बन्ध के २५ स्थान जानना 


७ तेतीसवा अवस्थित कम बंध द्वार 
प्रथम गुणस्थानोंमें आठों कर्मोका बन्ध किये बाद आगेके 

गणस्थान में सात कमोंका बन्ध करे उस वक्त प्रथम समयमें तो 

अत्पतर बन्ध जानना, और फिर वो बन्ध जितने काछतक पेसे- 

ही स्वरूप में कायम बनारहे उसे अवस्थित बन्ध कहते हैं 

 + यह २८ सूयस्कार वस्धर स्थान कहे इनके प्रकारान्त से अनेक भेद होते हैं 


सो स्वाद से कौजयिजी 


न्च्च्च्च्च्लचल््चच्च््््य््च््ययय््ंच्ुिु्िि्््ि््््््््ल्््ःडःड<्ऑल्‍ः 
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४२२० टद्ह मुक्ति सापान श्री-गुणस्थान रोहण अ्ीशतद्वारी ऋूछ 


७»चोतीसवां-अवस्थितकम प्रहृतिबधगबर 


बन्ध के २९ हैं| स्थानॉभ जन ९२ प्रक्ातियों के बन्ध करने 


का स्वरूप भृूयस्कार बन्ध में कहा है. वो प्रक्वातियों बन्ध किये वा- ' 
द उतनीही उसही स्वरूपमें कायम रहे. उसे अव स्थिति वन्ध समझना, 


७५, पर्तासवा अव्यक्त मम बंध बर 
अव्यक्त बन्च-सर्व कम से अबन्ध-निर्मक्त हो फिर बन्धक 


उसे कहते हैं, सो किसी भी गुणस्थान में नहीं पाता है, क्‍्यों- 
. कि. सर्व कर्मोंसि निर्मेक्त अयीगी केवली शुगस्थान के बाद होते 
हैं, और सींधा मोक्ष में चले जाते हैं. परन्तु पढवाह नहांज हते 
है. इसलिये यह बन्ध नहीं पाठा है. एसाही अव्यक्त कर्म प्रहृति 
के सम्बन्ध-में भी जानना 


७६ छत्तीसवा-समुंचय कर्मप्रइुतिबन्धहार 


१ भिथ्यात्र ग़॒गस्थान में-ज्ञानावरणीय की ५ दशनावरणा 
यकी ९ वेदनीयकी२, मोहनीयकी ९७ आउम्यकों ६ नामकी 
६४, गौत्र फी २ और अन्तराय को 5 यों सब ४६७ पह्त का 


बन्ध होता है 
२ सास्वादन गगस्थान में-ज्ञानावरणीयका ४; दर्शनावरणी 


-यकी '% वेदनीयकी २ मोहनीयकी २४, आयुष्यकी ३ नामकी 


५९, गौत्रकी * और अतरायकी “ यर्सिते १०१प्रकाति बन्धाती€ 
३ -मिश्र गगस्थान मे-ज्ञानावरणीयका ४ दशनावर 


णीयकी ,% वेंदनीयकी » मोहनीय 


के 2258 व नमन 





१ ३६ 
की १९, नामकी हि 





हे! 





एक: द्वितीय मूल क'ड-दुसरा खन्‍हें कंभ द्वारा रोहणं १8 डरे 


गोत्रकी १, और अंतराय की ५, यों सब-७४ प्रकृति बन्धाती है 

४ अविरात सम्यंग दुष्ट गुणस्थानमें-ज्ञानावाणीयकी ५, द- 
शनावरणीय की ६, वेदनीयकी २, मोहनीयकी १९, आशुष्यकी, 
२, नामकी ३७, गोत्र की १, ओर अतरायकी “, यों खब ७७ प्र- 
कृति बंधाती ६ 

देशा।पराति ग़गस्थान में-ज्ञानावरगीयकी “, दशनावरणी- 
यकी ६, वेदनीयकी २ मोहनीयकी *, आयब्य की १, नामकी 
३२, गोज्की १, ओर अतरायकी ५, यों सब ६७ प्रकृति बंथातीहि 

& प्रमत सयाते गुणस्थान में-ज्ञानावरणीय की ५, दर्शनावर 
णीय की &, पेदलीय की २ मोहनीयकी ११५ आयष्य की १, नाम 
दंत ३२ गोत्र की ! ओर अतरायका % योंसब९१प्रक्ाति बंधातीहें 

७ अग्रमत संयाति गगस्थायर्मे-ज्ञानावरणीय की ५, दशना- 
वरणीय की * वेदर्नायकी १, मोहनीय ९, आयुब्य की १, नाम 
की ३१, गोत्रकी १, और अन्तरायकी : यों सब ५९ प्रक्वाति बं- 
धावी है. 

८ अपूर्व करण गगस्थान के सात भागों में से-पाहिला भा- 
ग॒ में ज्ञानावरणीय की * दशनावरणीय की 5, वेदर्नायकी १,मोह | 
नीयकी % नामकी ३३, गोज्की १, और अतरायकी * यों सब 
५८ प्रकृति बन्धाती हैं. ओर दूसरे भाग से लगाकर छठे भाग तक 
मोहनीयकी २ प्रक्मति कम होनेसे “९ प्रकृति बन्धाती है. ओर सा 
ते भाग में नामकी ३० विना ** बन्धातों हैं ु 

९ अनियद्री वबादर गुणस्थान के पाँच भागों में से-पाहिले 
भाग में ज्ञानावरणीय की *, दशेनावरणीय की ४, वेदनीयकी १ 
मोहनीयकी “. नामकी ४ गोत्रकी !' ओर अतरायकी ५", यों स- 








रस 





ड़ 








४रेडट ओर मक्ति संपान श्री गगस्थान रोहण अद्ोशतद्ारी ह३ 


ब २२ प्रकराते बन्धाती है, आगे प्रत्येक भाग में . एकेक . मोहनीय 
की प्रकृति कमी होनेसे-हुसरे भागमें २६ तीसरेमें २", चौथे में १९ 
और पांचवे में-१८ प्रकाति बंधाती है 

१० सक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में-ज्ञानावरणीयकी ५, दर. 
नावरण्णाय की ४ वेदनीय की १ नामकी, ९ गोत्रकी १, ओर अ॒ 
न्तराय की “ यों * प्रकृति बन्धाती है 

११-१३ उपशान्त मोह क्षीण मोह ओर सयोगी केवली के 
एक सातावेदनीय का बन्ध होता है. 

१४ अयोगी केवली के किसीकाभी बन्ध नहीं होता है 


७७, सेतीसवा-कमबन्ध व्युच्छेद द्वार 
भेथ्यात्व उ॒णस्थानसे अप्रमत ग़णस्थान तक मिश्र श॒गस्थ 
न छोड बांकी ६ गुणस्थानोंमें कर्म बन्धका युच्छेद नहीं आगे ही 
कम बन्धाते हैं : 
मिश्र. अपुर्व करण. और अनियटी बादर गुणस्थानों में आ 
बन्ध व्युछेद 
सूक्ष्म सम्पराय गुगस्थान में आयुब्य और मोहनीय कर्म 
बंध व्युच्छेद 
उपशांत मोह, क्षीण मोह और सयोगी केवली इन ३ ग्रग 
स्थानों मे एक वेदनीय कर्म बिना सांतों कम वन्‍्धन का व्डच्ठद 


होता है 
और अयोगी केवली गुणस्थानमें सर्वे कम बंपका व्डुडद रहे 


७८ अठतीसवा कमंप्रक्रतिबंधव्युच्छेदपर 
सब बंधकी *** प्रक्ृति हे. उसमेंसेः- ; 





->-पन्न्थीं 
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फ्रर द्वितीय मूल काष्ड-दूसरा खण्डकर्म द्वारा रोहण के ४२८ 


१ भिथ्यात गुगस्थानमें-नाम कर्मकी ३ प्रकृति का बंध व्युच्छेद 
होता है. पु । 

२ साखादन ग॒णस्थानमें-मोहनीय की २, आयुष्यकी *, 
ओर नामकी ** यों सब *९ प्रक्नातिका बंध व्युच्छेद होता है. 

३ मिश्र गुगस्थान में-दशैनावरणीयकी रे, मोहनीयकी ७ 
आयुष्यकी ४, नामकी २९ ओर गोवकी * यों सब ४६ का बन्ध 
व्युल्छेद होता है. 

४ अविरति सम्यग्दृष्टि गुगस्वानेग-दशनावरणीयकी ९,प्ोहनीयकी 
७, आयुक्य की २, नामकी २ ओर गोौत्रकी * यों सब *२ का 
बंध व्युच्छेद होता है 

« देशविराति गुगस्थान में-दशनावरणीय की रे, मोहनीय- 
की **, आशृष्य की * नाम की २९, ओर गोऋ की *, यों सब*र 
का बंध व्युच्छेद होता है. . 

३ प्रभत गुगस्थान में दशनावरणीयकीः * मोहनीयकी *५, 
आयुष्यकी *, नामकी २७ ओर गोौत्रकी * यों सब *» का बन्ध 
व्यच्छेद हू पे 

मत गुगस्थान में-दशनावरणीय र२, वेदनीय १, मोह- 


हि 


नीय-१७, आयब्य की रे, नामकी २६ और गोत्रकी १ यों सब६१ 


का बंध व्युब्ठेद होता है, 

< आपूर्व करण शुणस्थान के सात भागोंमें से पहले भागमें 
दरशनावरणीय की * वेदनीयकी ४! मोहनीयकी १७, आधयुष्यकी 
४, नामकी २६ और गोत्र की १, यों सब ९९ का बन्ध व्युच्छेद 
होता है. दूसरे भाग से छेठ भागतक-दर्शनावरणीयकी ५ वेदनीय- 
की ४ मोहनीय की १*, आयुष्की 5. नामकी २९ और गोत्र की 
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४२३... ५३९६ माक्ते सोपाने-भी गणस्थान रोहण अढीशत द्वारी छू 


क््ीी+_...... 


४ यों सब * का बन्ध व्यच्छेद होता है. ओर सातवे भाग में नाम 
की २० प्रकति का बंध धर्धने से ९० का बन्ध व्यच्छेद होता है 

5 आअनियाट्रे बादर गुणस्थानके पांच भागों में से पहिले भा 
ग मे-दशनांवरणीय की ५ वेदणीयकी ५१ मोहनीयकी ११आयुध्य 
के उनोमका२९, आर गौत्रको ! यों सब ९८ प्रक्ृतिका वध व्यच्छे 
हाता हैं, आगे चार भागों में मोहनीय को एकेक बधाने से-उूसरे भा 
गे ९९, तीसरे में १००, चोथे में १०१ ओर पांचवे १०२ प्रकृतिका 


नमन 





बंध व्युच्छेद. होता है 


१० सूक्ष्म सम्पंराय में-दशनावरणीयकी ९, वेदनीयकी? मो 
हनीयकी २६ आधयुब्की ४ नामकी ** और गोत्रकी ५, यों सब 
१०३ का बंध व्युच्छेद होता है 

१-१३ उपशान्त मोहः क्षीण. मोह, और सयोगी केवडी, 
न » गणस्थानोंमे ज्ञानावरणीय को *) दशैनावरणीय की *, वे 
दनीय की 9 मोहनी्यंकी १९, आयुष्यं की ५० नरमकी ** ओर 
गोत्रकी श्योंसब ***का बंध व्युच्छेद होताहै, ओर अयोगी केवढी 
गणस्थान में १२० प्रकृति काही बन्ध व्युच्छेद होता है 
: इति कम बंध नामक द्विर्ताय प्रकरण 
समाप्तम. 


€< ह ० मल की हद 
तृतीय प्रकरण-कमोदय द्वार. 
कर्मोदयके-३४ <द्वारोंके नाम॑ 
१ समचय कर्मोदयदार, * ज्ञानावरणायोयेद्वार, हे दहन 
वरणीयोदयद्धार » वेदनीयोदयदार, ५ मोहनीयोदयदार, ६ जी है 





५ 





परह द्वितीय काप्ड-दुत्रा खण्ड कम द्वारा रोहण ऋूछ ४२७ 


दयद्धार, ७ नमोदयद्वार, ५ गोत्रोदयद्वार, ९ अन्तरायोदयद्धार, १० 
पुवकमादयद्वार, ११ भ्रुवकर्मप्रक्रतियोदयद्वार, १९ अध्ववकर्मोंदयद्धा 
| २ १३ अध्ुवकर्म प्रकृतियोदयद्वार १४ पुन्यकमोंदयद्वार, १५ पु- 
ण्य कम प्रकृतियोदयद्धार, १६ पाय कर्मोंदयद्धार, १७ परापक् प्र- 
कृतियोदयद्वार, १८ क्षेत्र विपांक क्मोदयद्वार, १९ प्रेत्रविषाककर्म- 
प्रकृतियो द्वार, २० भव वियाककमोदियद्धार, २१ भवाविपाक कर्म 
प्रकृतेयादयद्वार, ** जीवजियाक कर्मोदयद्वार, २९ जीव विपाकृक 

प्रकृतियाइयद्धार, *४ पुटूछ विपाक कृप्रादयद्वार, १5 पूहूछ वि- 
पाक कम प्रकृतियोदयद्धार २६ सर्वधातिक कर्मोदयद्वार, *० सर्व 
घातिक का प्रकृतियोदयद्वार, ** देशधातिक कप्रोंदयद्धार २६ दे- 
शधातिक कम प्रकृतियोदयद्वार, २० अधृतिक कर्मोदयद्वार ११ 
अधातैक कर प्रकृतियोदयद्धार, २ समृचय कर्म प्रकृतियोदयद्धा 

२३ कमोदिय व्युच्छेदद्वार और १४ कमग्रकृतियोदय व्युच्छेदद्धार 


९, प्थम-समस॒चय कर्मोदय दर,- 
मिथ्याल्र गुगस्थान से रूगाकर सूक्ष्म! सम्पराय गणस्थान 
तक आउेंही कर्मोका उदय पाता है 
उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह गुणस्थान में. मोहनीय॑ बिना 
७ऊमोंका उदय पाताह, और सयोगी केवली. अयोगी केवकी इन 
दाना गुगरथानाम-१बंदनायः २ आयूष्य, ३ नाम) ओरशगांत्र इन 
चार कर्मोका उदय पाताहँ 


८०, दसरा-ज्ञानावरणीयोदय बार 


*: » क्योंकि शीणद्ठी त्रिकका उदय स्थूछ भ्मादाके होता. है सो यहां नहीं है 


प्रक्क- उदय द्वारोंके खुलासे के लिये अथे कांडका २१४ वा पृष्ठ देखीये. 
ह 








५९ 


| 


_ | 777-++++-+/५६(६(६ 


हि 





कं शाक्ते मोपान श्री गुणस्थान रोहण अ्ाशत द्वारी ४) 








'(“* भिथ्याल गुणस्थान से क्षीणमोह गुणस्थान तक ज्ञानावरणी 
थ की पांचों प्रकृति का उदय पाता हें. उपर ज्ञानावरणीय का 3- 


"॥ देय नहीं. ह 


<९, तीसरा दशनावरणीयोदय बर, 
मिथ्यात्र गुण॒स्थानसे प्रमत गुणस्थान तक दशनावरणीकी 
९ ही प्रकृति का उदय पावे. 
अप्रमत से क्षीण मोह के पहिले भाग तक थीणदी त्रिक 
विना ६ प्रकृतिका उदय पांवे. 
क्षीण मोह के अन्तिम भाग में निद्रा द्विक विना ४ प्रकृति 
का उदय पावे. ह 
... उपरके ग॒णस्थानों में-दर्शनावरणीय का उदय नहीं पाता है. 
<९, चौथा वेदनीयेदय द्वार, 
अनेक जीवों की अपेक्षा कर प्रथम मिथ्यात्र गुणस्थान से अ 
अयोगी केवली गुणस्थान तक वेदनीय की दोनों प्रकृतिका 
उदयपाताहैक |... गीय 
«९, पांचवा मोहनीय उदय छार 
मिथ्यात॒ गुणस्थान में-मिश्रः मोह' ओर सम्यक्त मोह * 
विना २६ प्रकृतिका उदय , ' 
' साखादन मस्थान में-मिथ्यालर मोह बिना २५ प्रश्नते 
का उदय पाता है. 








.__..... -. ८-7 ै 
+ क्योंकि एक जीव एक समय में दोनों वेदनीय मेंकी एकही बेदनी वेद शक्ताई, 


२ क्ययॉकि-मिश्रमोहनीका उदय मिश्रगुणस्थान में पाता है; और सम्यक्ल 


मोहर्नाय का उदय अविराति में पादा हैं, है. 


+ 


0 


कह द्विताय काण्ड-दुसरा खण्ड-कप द्वारा रोहण ूछ ड२९ 


मिश्र और अविराति गणस्थान में-» अनन्तान बन्धि चो- 
कः १ मिथ्यातर मोह ओर १ सम्यक्त-मोह, इन ६ प्रक्नति बिना 
१९ का उदय 

देशर्विंगति गुणस्थान में-अप्रत्याख्यानावरणीय चौक विना 
१५ का उदय 

प्रमत-ओर अ्प्रमत गुणस्थान में-४ प्रत्याख्यानावरणीय 
चौक विना ११ का उदय 

अपूर्व करण गशुणस्थान में-# सम्यक्त मोहविना १० प्रकृ- 
तिका उदय 

अनियड़्री बादर गुणस्थान में-हॉस्य पटक विना४ प्रकु/ 
का उदय 

सूक्ष्म संपराय गुणस्थानमें-१ संज्वलके लोभका उदय 

ऊपरके ग्रणस्थानोंमें-मोहनीय कमैका उदय नहीं पाता 

छठा आयुष्य कमादय द्वार 

मिथ्याखसे अगबिरतिं गुणस्थानतक-चारोंगतिके आयुष्य का उदय 
देशविराति गुणस्थानमें-मनुष्य ओर तियच इन दोनों आयुष्य का 
उदय. 
प्रमतसे अयोगी फेवली गृणस्थानतक-१ मनृष्यायु का उदय. 


८५, सातवा-नामकमोंदय गर, 


नाम कर्की ९३ प्रकृतिमें से बन्ध की माफिक उदयकीमी 
६७श्रक्ृति का उदय होता है 


# क्षयोपशम सम्यक्त पुद्गाडिक होनेके सबब से .सातवे गुणस्थान के आगे न 
है पाती है इसलिंये सम्पक्तव मोहनी नहीं है 





्््रँ 


श्र 


टि ५ अं आ० क 8 पिफिनननततत्ीससि-क्तततचच२०००२२०...०० ल्‍्ड न - बे >> 
१३० __ टेक युक्ति सोपान श्री-रणस्थान रोहेण अदवावद्ररी पु 


मिथ्यालगुणस्थानम -आहारकद्वेक। ओर श्तीर्मकर नाम बिना ६४ 
प्रकृतिका उदय पाता हें. 
सास्ादन, गुणस्थानमें-३ सूक््मत्रिक, ! आताप नाम, $ नस्काहु- 
पू्वी विना ५९प्रकृति का उदय. की 
श्रिमगुणस्थानभे-०जाति चतुष्क, १ स्थावसनाम, ३ अनृपू्वी विनों 
५१ का उदय. | 

अविराति सम्यग्दृ्टिम-०वारों गतिकी अलृपूर्वी अधिक होनेसे५५ 
प्रकृति का उदय. ह ह 
, .देशविर्तिमें-१ मेल॒ब्यानुपृत्वी, १ तियचालुपूर्वी, २ वेकिय 
बिक; ३ देवादेक, ९ नरकब्िक, १ दोर्भाग्य, १ अनादेय, *अय- 


न्श। 


. क्योंक * आहारक द्विक उदय तो चदद्य थूर्व धारी मरार्नके होता है और 
तीर्घकर नामोदय चौथे ग्रणस्थान से चौदवे तक होता है. 

२ स॒क्ष्मादि चारोंका उदय तो निश्चय से मिथ्यास्वीके होता है, और नरका- 
नुपूर्व्यीका उदय वक्र गाति कर नरक में जाने वालेके पाता है और औपशामिक सम्य 
स्कका वमत करते नरक में नहीं जाता है. फक्त मिध्यालके उदय में ही जाता है. 
सास्वादन वर्ती मनुष्य और तियच जिस वक्त वक्रगाति कर नरक में जाता है उसव- 
क्' मनुश्य होवेतों महुष्यका और तिय॑च होवेतों तिर्यचायु का उदय वर्तता है. फिर 
सम्पक्तका वमन करे बाद नरकानपूर्ती का उदय होता है. और फिर नरकायुका उ- 
दय होता. इसलिये भिध्याल्री होकर ही नरक में जाता है. फिर नरकमें पर्याप्ता हवे 
बाद. उपश सम्यक्‍्त्यकी मरातति दोती है. फिर उसे वमन करे तव साखादन गुएर व 
न पाता है. और उठी वक्त नंरकायु का उदय पाता है. क्षायिक सम्यक्ली तो श्रे” | 
: णिक राजा की तरह सम्यक्ल सहित नरक में जाता है. और सास्वादन औपशमिक 
क्षयोपशामिक सम्यक्लका बमन कर नरके में जाता है. इसलिये इनका भी अनुदयहै- 

३ यहां आयु बन्ध नहीं होनेत अनुपूर्वीका उदय नहीं पाता है. 

४ यहां आयु वन्ध होनेंसे चारों अनुपूर्वी का उदय पाता हैं. हि 
, « श्रावंक फक्त देवगतिमें ही जाते है. इसलिये यहाँ दोनों अनुषृर्वीका उदय नहींहे. 

२ री 


धरा शत 











ना 


ह के 
| छह: द्वितीय मूल क/ण्डका-दुसरा खन्द कर्म द्वारा रोहण शूछ ४३१९ 
जे 


श+ इन ** बिना ४४ का उदय. 
प्रमतंभ-* तिथयच॒गाति और २ उद्योत नाम, यह २ तो घना, 
ओर २आहारक दिक बढाने से ४४ का उदय होता है. 
अप्रमतके-आहारक द्विक विना ४२ प्रकृति का उदय: 
अपूर्व करण से उपशान्त मोहतक-अन्यिंम ३ संघयण वि- 
ना ३९प्रक्ृति का उदय. 
क्षीण मोह ओर सयोगी केवली में-१ वृषभ नास्व और २ 
नारच संवेयण विना ३७ रही. ओर १ तीथंकर नाम आपेक करने 
से १८ का उदय पाता है. हि 
और अयोगी केवली गुणस्थान में- श्त्रसत्रिक, ३ झाभग- 
त्रिक, १ मनृष्यगति, १ पचेन्द्रिय की जाति, ओर कितनेक जीवों 
के तीयेकर नाम इन 'महछतिका उदय रहता है. 
त्रकपोंदिय डे 
«आठवा-गौनत्रकर्योंदय द्वार . 
मिथ्यात्व से देशविराति गुणस्थानतक दोनों गोत्रका उदय पाताहि. 
६ भव धारणी वैक्रिय शरीर न होनेसे वैक्रिय उदय वर्मा है. 
७ देवता और नरक में यह गुणस्थान नहीं पाने से दोनों द्विक वर्जा है. _ 
८ यहां पूर्व धर मुनि होते हैं. जिससे आहारक शरीर पाता है. 
९ आहारक रूब्धि फोडने वाले साधुओं उत्मुकता के वस्प से अवस्य प्रमादी हो 
ते है. इसलिये यहां आहारक का उदय नहीं लिया ६. परन्तु प्रमतः साधुओं आहार 
| के समुद घात किये बाद अग्रमत गुणस्थान में जाते हैं. इसलिये किस्ती आचार्यन यहां | 
इसका उदय गिना है. 
१० इन तीनों संघयण वाले श्राणे पारंभ नहीं करते हैं. 
3१ इन दोनों संघयण वाढा क्षपक श्राणे नहीं करता है 








घ्स्स्स्स्स्स्य््स्स्ल्क्च्च््ञ्लल्ल्ल्न्स्ललन्लनल्त्5 
नि 





कै 


ज+---__ पे सापान और गुणसवान सोहणण अदीशतदररी प 


प्रमतस अयोगी केवली गुणस्थानतक एक ऊच गोज 
ही उदय रहता है 2 


अन्तरयकर्मोंद ५ थ ७, ; पर 
, » नंववा-अन्तंरयकर्मोंद्य बर 
-..मिथ्यात से शक्षीण मोह गुणस्थानतक पांचों अंतरायका 
उदय. 
|» सयोगी केवडढी और अयोगी केवलीके गुणस्थान में! अन्त 
राय के का उदय नहीं 


<<, दशवा-ऊवं कर्मोंदय छार 
|. ध्रवोदयी ५ कमेः-३ द्वानावरणीय २ दर्शनावरणीय, १ मो 
॥ हमाये, ४ नाम, और ५ अन्तराय 
मिथयात्व गुणस्थान में-पांचोंही क्मोका ध्रवोदय पाता है 
॥ सास्रादनसे क्षीणमोहशुगस्थानतक मोहनीय कर्मविना चारों कर्मों 
"| का उदय पावे 

सयोगी केवली गुणस्थानमें एक नाम कमे का भ्रुवोदय पावे 
अयोगी केवली गुणस्थानमें ध्रुवोदयतो नहीं फक्त नाम कम पाताहे, 


इग्यारवा श्वकर्म प्रकृतियोदय छार 


धवोदयी २७ प्रक्ृतिः-ज्ञानावरणीयंकी ५, दशेनावरणीयेक ४ 
(५ निद्रा विना) १ मिथ्याल मोहनीय, * निर्माण, * स्थिए “अं 
स्व, ९-आभ, ! अज्यभ, ४ वर्ण चतुष्क, 'अगुरुलघु, * तेजस, ' 

, कामण, (यह *९ नामकी) ओर अतरायकी ५ यों २७ 
मिथ्यात्व ग़॒गस्थान में २७ ही प्रक्मतिका उदय पावे 
..] आधा शत अभ्ुवोयद द्वारोंके खलासे के लिये अथ कॉडका २१४ वा “पृष्ठ 'देखीये 
लक 5 8 कक वन पक 
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द्वितीय मूल कान्ड-दुसरां खन्ह कर्म द्वारा रोहण शूछ... ४३३ 


साखादन से शीण मोह शुणरघानतक-मिथ्याख॒ मोह विना २६ | 
॥ का उदय 
॥ सयोगी केवली गुणस्थानमें नाम कर्मकी १९ प्रक्नतिका उदय 
। पं ध्रवोदय नहीं. फक्त त्रामकी१३प्रकृतिका उदय 
पाता । 


५, बारवा अध्व कर्मोंदय दार 


अधवोदयी९ कर्म-'दशनावरणीय, श्वेदनीय,श्मोहनीय, ४आयु 
ष्य, धनाम और ६शगोत्र 
भिथ्यालसे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक छेही कंमोंका उदय पाताहि 
उपशान्तमोह ओर भक्षीणमोहरुणस्थानमं मोहनीय विना पांचों कर्मों * 
के उदय पाता है 
सयोगी केंवकी और अयोगी केंवली गुणस्थान में दशन्नावरणीय 
विना चार कर्मोका उदय 


९, 'तरवा अध्व कस्ृतरातथाद्य बर, 


अध्रवोदयी ९० प्रकृति-निद्रा ५, वेदनीय २, मोहनीय २० (मिः 
थ्यामोह बिना) आयुष्य की ४० और नामकी ९ (६७ में से १२ 
| भ्रवोदयकी विन) यों सब ९५ प्रक्ृतिमेंसें 
||. मिथ्याल गुगस्थान में९ मोहनीय, २ आहारक द्विक,१तीथेकर 
/। नाम इन५ बिना ९० का उदय 
सास्वादनमें गुगस्थानमें सूक्ष, अपयोपा साधारण, आताप, नर 
कालपुर्वी इन * बिना <* का उयदे 
भिश्र-्गगस्थानमं ४ अनन्तान बान्ध चाकेः ४:जाति चतुष्क; 









चना तन त तप... 
टन मात मी कु मान परन शरीर हरी 
३ अनूपून्वी, ओर स्थावर नाम यह १९ घटना और ९ मिश्र भो 
हनी बढाने से *४ का उदय पांवे 
अविरतिमें-*४ में से मिश्र मोह घटना और सम्यक्त मोह, 
| अनृपुन्वीं बढाने से *< का उदय पावे 
देशविरति गुणस्थानमें-* मनृष्यानुपृर्व्यी, * तियचानृपूर्व्वी, 
॥ बेक्रियद्धिक, ३ देवत्रिक,श्नरकत्रिक, १ दोभाग्यः १ अनादिय,१अ 
यशः, ४ अनंतग्नवन्धी चौक इन, ** विना ६१ का उदय- 
प्रमत संयति गुणस्थानमँ-१तिं4चगाते १तियँचानुपून्यी,'उद्योत नाम 
१ आताप नाम, १ नीच गोत्र, ओर *अप्रत्याख्यानावरणीय चौक 
इन प्रकृति ९ विना 5२ .का उदय 
अप्रमत में ३ थीणदी ।त्रेक,/आहारक शरीर इन*<विना*पवि 
पूर्व करणमें-' सम्यक्त मोह, ओर,अन्तिमश्संघयण इन ४वि 
ना ४९ का उदय पावे 
अनियट बादर में ६ हांस्य पटक बिना ३९ का उदय पाता हैं 
सक्ष्म सम्परायमें ३ वेद, ओर संज्वर्लत्रिक इन ३. बिना, ३३ का उ- 
दय पावे, । 
उपशान्त मोहमें-संज्वलके-छोभा विना ?* का उदय पाव 
ध्षीणमोह शुणस्थान में-दो संघयण विना ३० का उदय पार्वें, 
सथोगी केवलीमें-दो निंदा विना २८, ओर जिन नाम मिला || 
नेसे २९ उदय पावे 
अयोगी केवलीमें-उपर कंहीसों ही-!* प्रह्वतिका उदय पाता है 
९२; चौदवा पुण्यकर्मोद्य छार 
मिथ्यात्र से अयोगी केवली गुणस्थानतक चारोंही पृण्य 


न्जै 





छ 


कि] 


२ | 


फ्रै द्वितीय पूल काण्ड-दूतरा खण्डकर्म द्वारा रोहण खऋृूछ ४३५ 


कं उदय पाता है 


९५३: पन्दरवा-पण्यकर्म प्रकरतियोदय छार 
पुण्य कृमकी ** सब प्रक्षाति में से 
मिथ्यात्र ग॒गस्थानमें-* आहारकदिकः और तीर्थंकर नाम विना 
२९ का उदय पावे 
साखादन गण प्थानमें-आताप नाम विना-*< प्रकृतिका उदय पावे 
मेश्रगु गस्थानमें-*मन्तध्यानुपत्वी,*देवानुपून्वी इन २ विना रेब्का उ 
दय पावे 


अविराति गुगस्थानमें-* मनुष्यालुपर्वी, * देवानुपूव्वी बढने से ३८ 


का उदय पावे 
देशविराति गुगस्थान में-२ वेकियाद्धिक रे देवत्रिक, * मनुष्यात्न 
पूव्वी इन ६ विना र* का उदय पावे 
प्रमत संयतिमें-तियांचालुपूर्वी, उद्योत नाम घटा, और आहारक 
द्विक वढ् जिससे २९ का उदय पावे 
अप्रमतसे क्षीण मोह गुणस्थानतक-आहारक द्विक विना रे'का उ 
दय पावे | 
सयोगी केवली गणस्थान में-तीथंकर नाम अधिक होनेसे ३९ 
दय पा 
अयोगी केवली गुणस्थान में-" सातबेदनी, * तीयकर नाम, 
२ ब्ूस, * बादर, * प्रत्येक, * शुभगः * आदियः * यशकोर्ती 
पचेन््रियजातिः * मनुष्यगातिः * मनुष्यानुपूव्वी, ओर * ऊंच गोत्र 
इन ** प्रकृति का उदय रहता हे 


९९ सोलवां पाप कंमादय बर 





है 








है! 
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मेथ्यातसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक आगें कंमोंका उदय पापे 
श्षीण॑मोह गुणस्थानमे-मोहेनीयं विना सातों कर्मों की उदय पावे 
सयोगी. अयोगी केवली गुणस्थान में वेदनीयः आय नाम, गोत्र | 
इन * कर्मोका उदय पावे 


| ९५, सतरवा पापकमं प्रकृतियेाव्यद्ार 
पाप कर्मा की <२ प्रक्ातियों में से, 
मिथ्यात्र गुणस्थान में-८२ ही प्रह्मति का उदय पाता है 
... साखादन में-४ स्थावर चतुष्क, १ मिथ्याल मोहनीय इन 
५ बिना ७७ का उदय पांवे ' 
मिश्र गुणस्थान में-2 अनन्तान बान्धि चौक ३ विकेन्दरिय 
त्रिक, १ नरकोलप॒न्वी, १ तिय॑चासुपृव्वी और १ अपयोधा नाम. |- 
इन १० विना ६७ प्रकरतिका उदय पावे 
अविरिति गुणस्थान में-१नरकालपूर््वी, ९ तियंचातपत्वी,इन 
२ बदने-से ६९ का उदय पावे 
:. देशविराति ग॒णस्थान में-2 अप्रत्यास्यानावरणीय चौक, 
नरक त्रिक, १ तियंचालुपर्व्वी, १ दोभोग्य, १ हुःखर ओर १ अये 
शः कीर्ति इन ११ विना ५५ का उदय पार्वे, 
प्रमत गणस्थान में-४ प्रत्याख्यानी चोक, * तियचगाति, 
॥ नीच गोत्र ६ इन विना ५२ का उदय 
अप्रमत गुणस्थानमें-३ थीणदी ज्रिक,विना 8.९ प्रकतिका उदय 
*. अपूर्व करण गुणस्थानमेंप्रथमके तीन संघयण विन्ता: ध्का |: 


उदय न 
अनीय८ बादर गणस्थानमें-हांस्य पटक विनो ४* की उ् 





हम 


|| 


छ्ुट द्वितीय मूल कान्ड-दुप्ग खनन्‍्ह कम द्वारा रोहण शूछ..> ४३७ 


सूक्ष्म सम्परायमें-३, वेद ओर संज्वढन त्रिक विना ३४ प्रकृति को 
उदय पार्वें 
उयशान्त मोहमें-संज्वलनके छोम३१३ बिना का उदय पावे 
क्षीण मोहमें-दो संबयण ओर दो-निद्र विना २९ का ऊदय पावे 
सयोगी केवर्लीके-५ ज्ञानावरणीय, ४ दशनावरणीय, और 
५ अन्तराय. इन १४ विना १५ उदय पावे 


३ ३ ७७ 


अयोगी केवलीके फक्त दोनों वेदनीयोंमेंसे एकका उदय रहता है 
९, अठासवा क्षत्रविपाक कस्ादय दर, 


क्षेत्र विषाकी फक्तश्नाम कर्म हेसो, भिथ्याल सास्वादन, अविराति, 
तीनेंथ क्षेत्र विपाफी नाम कर्म का उदय है. 

मिश्र, देशत्रतिसे जाव॒त्‌ अयोगी केवली गुणस्थान तक क्षेत्र 
विषाकी कर्मोंद्य नहीं है 





उन्नीसवा झ्र्लविपाककस प्रकृतियोदय बर- 


'पैत्र विपाक प्रकृति चार सो-चारोंगातिकी अलुपूब्ब। जानना- 
मिथ्याल ओर अविरति गुगस्थानमें चारों अनुपूव्यीका उदय पावि. 
साखादन गुणस्थानमें-नरकाऊुपूव्वी विना तीन अनुएव्वीका उदय. 
' मिश्र देशब्रतिसे अयोगी केवढी गुणस्थानतक क्षेत्र विपा्की 
कर्मकी प्रकृति का उदय नहीं होताहे 

बीसवा भवाषपाक कमोदय दार 


भव विपाकी एक आयुष्य कमहे सो 
मिथ्यावसे अयोगी केव्ली गुणस्थानतक भव विपाक कमकाउदयरे 
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५ इक्ासवा भवावेषांक प्रकातंयोदयद्ार 


भव्‌ विपाककी प्रकृति * सो-चारों गतिका आधयुष्य जानना. 

मिथ्यात्र अविराति गुणस्थानतक चारों आयुष्य का उदय पावे. 
देशविराति गुणस्थान में-मनुष्य और तिथंच आयुका उदय पावे 

प्रमत गुणस्थानस अयोगी केवलीतक-एक मनुष्य आयका उदय 


१० ०,बार्यासवा-जीवाबिपाकीकर्मोंद्यव, 


आयुष्य विना सातोंही कर्मों जीव विपाकी हें 
मिथ्यात्वसे स॒क्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक सातेंही कर्मोका उदय 
उपशान्त मोह और श्षीणमोह गुणस्थानमें मोहंनीय विना छे कर्मो 
का उदय 
सयोगी केवली और अयोगी केवलीके वेदनी, आयू, नाम, और 
' गोत्र इन चारों क्रमोंका उदय 


तेवीसवाजाव विपाकर्कम प्रंकतियेदय बर 


जीव विपाकी प्रगति ७< होती हैः-५ ज्ञानावरणीय, $ दर्शनावर 
णीय, २ वेदनीय/ *८ मोहनी? * गति, ५ जाते, *त्रस१,बादर 

पर्याप्ा,शस्थावरः सूक्ष्म, * अपययोधा। * सुभग, * सुखर $ आ- 
देय, * यश» * दुभग- * दुखर अनादेय, १ अयशः १ बात 





श्वास, * तिथकर, २ खगति, यह २७ नामकी) * गौत्र की, ओर | 


५ अन्तराय की. यों सब ७८ भ्रक्वातिमेंसेः- 


मिथ्यातर गुणस्थान में-१ सम्यक्त मोह,(मिश्रमोह, ओर * 


| 


टी 


र्ज्ज्््््््््य्््््््चसर्््ल्‍््््््च्-्लश््अखचयच् ख््च्चलस््ल्‍््स्श्य््लचल ्-/सय्:ट्सर्सरटअययचणशअशओओओओ ओ नन्स््लचक्‍तचच्खच्च्त्तं्क््ा न्‍् 





प्रई द्विताय मूल काण्ड-दुसराखण्डकर्म द्वारा रोहण 'कूछ ४३९ 


जिननाम विना ७५ का उदय, 
साखादन में-१ सूक्ष्म, १ अपयाोप्ता, और १ मिथ्यामोह इन ३ वि- 
ना ७२ का उदय. 

मिश्रभ-० अनन्तान बन्चि चोक, ४ जाति, * स्थावर नाम 
यह त्टी जब ६१कांही उदय रहा. और १ मिश्रमोह बढा तब ६४ 

प्रकतिका उदय पावे 

अविरति सम्यगदाश्मिं-मिश्रमोह धठा, और सम्यक्त मोह 
बढ़ा तव ६*काही उदय रहा 

देशविराति गुणस्थान में-४ अप्रत्याख्यानी चोकः १ नरकंग- 


ति, * देवगाति, * दोभोग्य १ अनादिय, और १ अयशः की्ती इ- 


न ९ विना ५५ का उदय पावे 
प्रमत गणस्थान में-? प्रत्याख्यानी चोकः १ और तियंच ग 

ति इन ५ बिना “* का उदय पावे 
अप्रमत गुणस्थान में-३ थीणद्वी त्रिक, विना ४० का उदय पांवे. 
आपूर्व करण गुणस्थानमे-सम्यक्वमोहनीय विना ४७का उदय पावे. 
अनीयथी बादर गश॒णस्थान में-हांस्य पटक विना *० का उदय पांवे, 
सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-२वेद और संज्वलन त्रिक इन ६ विना 
३४5का उदय पाव 

पशान्त मोह गणस्थान में-संज्वलके लोग विना २१का उदय पावे 
क्षीणमोह गणस्थान में-निद्रा| ओर प्रचछा विना ३१का उदय पावे 
सयोगी केबलीकें-५ ज्ञानावरणी, ९ दुशनावरणी, ५ अन्तराय इन 
११ विना १७ का उदय पावे, 
अयोगी केवली केननाम करमकी ११ प्रकृति पाहिले,कही उनका ही 


उदय. 


है| 


तन 


डर आल. दमकल 


न है 
४४० श पाक्ते सोपान-श्री गुण्स्तान रोहण अर्शत द्वारी .छ 
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'*९ चौर्बासवा-पुद्ठलाविषाकीकर्मोद्य बर 
पुद्रूल विपाकी फक्त १ नाम कम ही है 

मिथ्यातसे अयोगी केवलीतक पुहछ विषाकी कर्मोंदय होता है 

पतच्चीसवापुद्दलुविगककर्म प्रकातियोदयहार 


ः. पुहुल विपाकी प्रकृति ३६ होती है+--५ शरेर ३.अंगोपांग 
६ संघयण, ६ संस्थान, ४ वण चतुष्क, १ निर्मोण, १ अस्थिर, १ 


स्थिर, १ अशभ १ शुभ, १ अगुरुलघू, * उपधात, * पराघात, 


प्रत्येक, * साधारन यह ३९१ इनभेंसे . 
मिथ्याल गुणस्थान में-आहारक दविक विना २४ का उदय पांवे. 
साखादन, मिश्र और अविरतिमें-१ आताप, ओर * साधारण ना- 
मे इन विना विना २९ का उदय पावे 

. देशविरति में-वेक्रिय द्िक्‌ विना ३० का उदय पावे 
प्रमत संयतिमें-उद्योत नाम घटनेसे २५ रहो ओर आहारक दिक 
बदनेसे २* का उदय पावे 
अप्रमत संयति में-आहारक [द्वेक विना २९ का उदय पावे 
अपूर्व करणसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक-अन्त्िम रेसेघयण बिना 


का सः व 7 & ज ३ 3 
क्षीण मोह ओर सयोगी केवली के-दोनों संपयण विना २४ का 
उदय पावं, .. ! 


अयोगी केवली के श्र के अभाव से पुद्छ वियाकों प्रकृति का 
उदय नहीं पाता है. किये 
१०४छब्बीसवा सवध्धातिक र | 
कल पे ने अल कट 


| आन उन आप अं». 
छ.: द्वितीय मूल क/'डका-दूसरा खन्‍्ड कम द्वारा रोहण कुछ... ४४१ 
निथ्याल से सूकम सम्पराय' गुगधानतक सर्व घातिक तीनों कर्मों 
का उदय पाठे. | 
उपशांत मोह और क्षीणमोह गुणस्थानमें मोहनीय बिना दो कमों 
का उदय 


सयोगी ओर ओर अयोगी केवर्ली गुणस्थानमें-घातीक कमों का उ 
दय नहीं पाताहि 


श्ि (१ 9 
सताबीसवा सर्वधातिककर्म प्रशतियोदयबर 
बेधममं कहे मुझवही सर्व घातिक तीनों कर्मोकी २०प्रकृतिहें उसमेंसे 
भिथ्याल गगस्थाममें-२० ही प्रकृति का उदय पावे 
साखादन ग्रगरवानमें-मिथ्याल मोह विन[१९ प्रकृतिका उदय पावे 
भिश्र ओर अविशते गुणस्थान में-* अनन्तान बान्धि चोक बिना 
१५ का उदय पावे 
देशविरति गुगस्थानमें-अप्रत्याख्यानी चोक विना ११का उदयपांवे 
प्रमत संयाति गुणस्थानमें-प्रत्याव्यानी चोक विना-७का उदय पांव 
अपपतसे उपशान्त मोह गुगस्थानतक-थीगद्धी त्रिक विना * का 
उदय पावे 
क्षीणमोह ग॒गस्थानमें-निद्रा ओर प्रचछा विना ४ का उदय पांव 
सजोगी ओर अजोगी केवलीमें-सब घातिक प्रक्ृतिका उदय नहीं 


अठाबवीसबा देशधाविक कमोदय द्ार 


मिथ्यात्वसे सक्ष्म सम्पराय गुगस्थानतक देश घातिक चारों कर्मोका 
उदय पावे 

ऊपशान्त मोह और क्षीण मोह गृणस्थान में-मोहानिय विना तीन | 
कर्मोका उदय पावे 


सयोगी और अयोगी केवरलीके देशधातिक कर्मोका उदय नहीं 
3 न टत-म-८ा न ८-3 न पनत-+++-+--न 
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रे दो सुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अ्ीशतद्वारीशूड 


उन्नतीसवा देशधातिककम प्रकृति मय मय जमालकए 
उन्नतांसवा देशधातिककम प्रकृतियोदयहा 
बन्धेंम कहे मुझबही देशधातिक चारों कमोंकी प्रक्ाति २है उसमेसें 
मिथ्यात्र, और सास्वादनमें-सम्यक्ख मोह और मिश्र मोह विना 
२५ का उदय पावे. 
मिश्रगुणस्थानमें-मि श्रमोह अधिक होनेले २६ का उदय पावे. 
अविरतिमें-सम्यक्त मोह बदनेसे ओर मिश्रमोह घटनेस २६ काही 
उदय रहा- क्‍ 
देशविरतिसे अपूर्व करण गुणस्थानतक-सम्यवत्व मोह बिना २५का 
उदय पावे. ह 
अनियट्ट बादर गुणस्थानमें-हांस्य पटक बिना १९का ऊदय पावे. 
सूक्ष्म संपराय गुणस्थानमें-३ वेद और संज्वलन त्रिक विना १३ का 
ऊदय पावे. | ह 
उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह में-संज्बलन के छोम विना ११ का 
ऊदय पावे 
संयोगी और अयोगी केव्ली गुणस्थानमें धातिक कर्म प्रक्ाति का 
ऊदय नहीं पाता है. हु 
१०८, तीसवा अघातिक कर्मोदय द्वार. 
मिथ्यातसे का केवली गुणस्थानतक अधातिक चारों कर्मोका 
उदय पाता है. नेक मियो 
इकतीसवा अघातिककर्म द्यद्वार 
दोनों तरह के घातिक कर्मों की४७ प्रक्मति छोड वाकी १५ रहीं रा 
अथघाति अधातिककर्म की प्रकृति जाननी इनमेंसे मिथ्याल था 
स्थान में २ आह्रकद्विक और शजिननाम बिना ४३ का उद 


है! 


हि 
' 


अदा आाासमनतअउउतापकमप जज “तलब ाक. 
फ्रह द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा सण्डकर्म द्वारा रोहण झऋू& ४४.३ 
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सास्वादनमें १ सृध्मं, १अपयोधपा, १ साधारण, १! आताप, औरश्नर 
कानुएव्वी. इन५विन। ६८ उदय 
मिश्र गुणस्थानमें * जातिचतुब्क, रे अनृपून्‍्वी १ स्थावर नाम, इन 
८विना ६० का उदय 
अविरतिमें-चारों अनुपून्बीका उदय बढने से ६४ उदय. , 
देशशविरति-३ देवत्रिकं, ३ नरकत्रिक, २ वैक्रियद्धिक, १ मनृष्यानु- 
पूर्वी * तिर्यचानु॒वृत्वी, १ दोमाग्य, १ अनादेय, ओर १ अयश 
कीर्ती इन *३ विना ५१ का उदय 

प्रमतमें-२ तिरयचेद्धिक, १ उद्योत, १ निच गोत्र इन ४ बिना 
४७ का उदयरंहा ओर आहरक द्विक बढ़ाने से ४९ का उदय 
पाता है. ु 
| अप्रमतमें-आहाक द्विक विना ४७ का उदय. 
अपर्ब करण से उपशान्त मोहतक ऑऔन्‍्तम तीनों संघयंण वि- 

ना ४४ का उदय ः 
वीणमोहमें-१ वृषमनारच, ओर १नारव संघयण बिना ४*का उदय 
सयोगी केवर्ल्रके जिननाम अधिक होनेसे ४३ का उदय. 
अयोगी केवली के-पाहिछे कही सोही नामकर्म की १२ प्रक्ृत्तिका 
उदय पाता है 
बत्तीसवा-समुचय कभप्रकृतियोदय हार 

१ मिथ्याल में-५ ज्ञानावरणीय की, ९ दशनावरणीय की 
२ वेदनीय की, २६ मोर्दनीयकी, ४ आयुष्य की, ६४ नामकी, २ 
गोत्रकी और ५८ अन्तराय की यों सब ११७ का उदय पा्वें. 

२ सास्वादन में-* ज्ञानावरणीयकी, ९ दर्शनावरणीयकी ३ 


> ५ 














वेदनीयकी २८ मोहणीयकी ६ आयुष्य की ९९ नामकी:२ गोत्रकी 
और * अंन्तंरायको यों १११ उदय पाव 

३ भिश्रमें-* ज्ञानावरणीयकी, * दरशनावरणीयकी, २ वेद 
नीयकी. २५ मोहनीयकी * आधयुष्यकी, ५१ नामकी, रगोत्रकी और 
५ अन्तरायकी यी १०० का उदय पांव ह 

४ आविरतिमे-५ ज्ञानावरणीयकी, * दर्शनावरणीयकी,९ १ 
ः २२ मोहनीयकी, * आयुष्यकी, ८५ नामके।, ९ गति 

र ५ अन्तरायकी यों सब १०४ का उदय पार्द. . 

५ देशविरातिमें--५ ज्ञानावरणीयकी ९ दशेनावस्थायक, 
वेदनीयंकी, १८ मोहनीयकी, २ आयुष्यकी! ४॥ नामकी, २ गोत्र 
की और ५ अन्तरायकी यों <७ का उदय वादे 

६ प्रमतमें-५ ज्ञानावरणीयकी, $ दर्शनावरणीयकी, + वेद |. 
भीयकी, १४ मोहनीयंकी, १ आयष्यकी, १३ नामकी, गोत्रकी, 
और ५ अन्तरायकी यों सब ८१ की उदय पावे. 

._ ७ अप्रमत्म-* ज्ञानावरणीयको, ९ दंशनावरणीयवी/* पै- 
द्ीयकी) १४ मोहनीयकोी' आयुष्यकी, ४९ नामकी; * * 
ओर * अन्तंशायकी यों सब ७६ की उदय | 
< आपूव करण में ज्ञानावरणीयकी, दर्शनावरंणीयकी/ 
२ वेदनीयकीः ९३ मोहनयिक) आयंब्यकी, ३५ नामकीः 'गाँत्र 
की, और ५.अन्तरायकी, सी सते ०२ की उदय पावे. 
९अनियद्िवादस्में). * ज्ञानावरणीयकी ६ दर्शनावरणीयकी, 
२ बेदनीयकी,; १ मोहनीयकी, आयुष्यकी,२६ नामक गांत्र 
| और ५ अन्तरायकी यों सब हस्त उदय-पाषे 











छलका छू छा 

पल की मय मे सा दुकरो लड का हो मजे. ४8 
२ वेद्णीयकी * मोहनीयकी १ आयष्य ३९ नामकी, * गौत्रकी, 
और ५ अन्तरायकी यों सब ६० का उदय पावे 

११ उपंशान्त मोह गुर्णस्थानमें-५ ज्ञानावरणीकी, ६ दर 
नावरण।१की, २ वेदनीयकी, १ आपयुष्यकी, ३९ नामकी, १ गोत्र 
वेग जार 5 अन्तरायकी यों सब ५९ का उदय पावे 

१३ क्षीणमोह गुगस्थानमैं-* ज्ञानावरणीयकी, ४ दशनावर- 
णीयकी, * वेदनोयकी, १ आशष्यकी, ३१ नामकी, * गोन्की, 
ओर * अन्तरायकी यो ५७ का उदय पावे. 
१३ सयोगीकेवर्लके-२ वेदनीय, * आयु, ३५ नाम, * गोत्र, यों 
४२ का उदय पांवे 
१४ अयोगीकेवर्लीके-* वेदनीयके, 'आयुकी,९नामक़ी * गौतन्रकी 
यों १२ का उदय पावे 


तेंतीसवा-सम्ु जय कर्मांदय व्युच्छतिद्यार 
भिथ्याल से सश्म-सम्परायतक व्युच्छति नहीं आठोंका उदय पाताहे 

उपशान्त मोह ओर:क्षीण मोह में-मोहनीय कर्म उदय की 
व्यच्छाति, सजोगी और अयोगी केवर्ली केवली ज्ञानावरणीय, द- 
शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चारों क्मोंकि उदयकी 
व्युच्छाति द्ोती है 


चॉतीसवा-कम प्रह्मतियोदय व्युच्छातिद्यार 
मिथ्यात्व से २ मोहनीयकी ओर ३ नामकी यों * का विच्छेद 
२ सास्वादनमें ३ मोहनीयकी 'ओर<नामकी यों ११उदयक विच्छेद्‌ 
/। ३ मिश्रमें "्मोहनीयकी और*६ नामेकी यों२शका उदय विच्छेदें 
१आविरतिमें*्मोहनीयकीः और! भनामकी यों१८का उदय विच्छेद. | 
_>---ननन्ज्रनननननतततनततततततततततततततततततततधससससतन सतत मी 
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४४६ के पृक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतदारी मु है 
7 ५ देशविरतिमें-१० मोहनाय, ९ आयु, २३ नामकी, यो २ 
का उदय विच्छेद है. 
गे प्रमतमें-१४ मोहनीयकी, ३ आयुकी, *४ नामकी, यों 

४१ का उदय विच्छेद, ु 9 
७ अप्रमतमें ३ दर्शनावरणीयकी, १४ मोहनीयकी, ३ आ 
| युष्यकी, २८ नामकी, * गौत्रकी यों सब ४६ का उदय व्युच्छेद है 
,.._< अपूर्व करणमें ३ दर्शनावरणीयकी, १८ मोहनीयकी, ३ 
आयुब्यकी, २८ नामकी और * गौन्रकीं यों ५० का उदय व्युच्छे 
दहोताहै. | ह 
९ अनीयट बादरमें ३ दरशनावरेंणीयकी, २५ मोहनीयकी, १ आ- 
युब्यंकी, २८ नामकी, * गोत्रकी, यों ५६ का उदय का व्युच्छेद, 
१० सूक्ष्मसम्परायमें ३ दशीनावरणीयकी, २७ मोहनीयकी, २ आइ 
ध्यकी, २८ नोमकी और ९ गोत्रकी यो ६२ का. उदय व्युच्छेद. 
१५९ उपशान्त मोहमें-१ दशीनावरणीयकी, २८ मोहनीयकी, रेआ- 
यूब्य की, २८ नामकी, और * गोत्र की, यों १श्का उदय व्युच्छ 
द. होता हे. । ५; हा 
१२ श्लीणमोहमें-५दर्शनावरणीयकी, श<प्रोहनीयकी/ १आयुध्यकी ३० 
नामकी, और १ गाँत्रकी यों ** का उदय ब्युच्छेद होता है. « 
१३ सयोगी केवलीमें-* ज्ञानावरणीय, $ दर्शनावरणीयकीः ** मो 
हनीय की, * आयृष्यकी *5 नामकी, * गोौत्रकी/ ओर“अन्तरा- 
कीयोंसब<' का उदय व्युच्छेद्व है.  . 
१४ अयोगी केवली गुणस्थानमें-* ज्ञानावरणीय की। * दशनावे 

कल कक कप ९ वेदनीयकीः मोहनीयकी, * अडष्यके, ४ कर 


हा 














रि 


दी 


कक्रैह द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा खण्डकर्म द्वारा रोहण ४४७ 
की * गोत्र की, ओर ५ अन्तरायकी, यों सब **० प्रकृति के उद- | 
य का व्य ब्छेद होता है 

इते करमोदिय नामक तृर्ताय प्रकरण समाप्तम, 


[4 
चतुथ प्रकरण-कम॒दीरणा द्वार.* 
कर्म ऊदीरणाके १२ छारों के नाम. 

१ समुवय कर्म उ्दारिणा द्वार, २ ज्ञानावरणीय उददरिणा द्वार, 
रेदशनावरणीयऊदारणादार,५वेदनीय उर्दारिणाद्वार "मोहनीय उदी 
रणा द्वार ६ आयुष्य ऊदीरणाद्वार, ७ नामऊदीरणाद्वार, ८ गोत्र 
ऊदीरणाद्वार, ९ अन्तराय ऊदीरणाद्वार, १० समुचय कम प्रकृति ऊ 
दीरणा द्वार ** कर्मऊदीरणा व्युच्छेद द्वार और १२ कर्म प्रकृति 
ऊदीरणा व्युच्छेद द्वार. | 

कर्म [रे 
११२ ,पहिला-समुचय कर्म उदीरणाहार 
मिथ्यात्र, सास्वाद, अविराति, देशविराति, और प्रमत इन५ 
गुणस्थानोंमें, आयुष्य विना सात कर्मोकी ऊदीरणा होतीहे, और 
कोइक * आवली मात्र बाकी रहे तव आयुष्य कम की ऊदीरणां 
करेतो आठ कर्मोंकी ऊदीरणा होती है. है 
मिश्रगुणस्थान में-तो आयुध्य विना सातोंही कर्मोकी ऊदीरणा 
है. क्योंके यहाँ मरता नहीं है. 
अप्रमत, अपूर्व करण और अनिड्र बादर इन तीनों गुणस्थानमें-* 
वेदनीय + और आयुष्य विना छः कर्मोकी ऊदीरणा होती है. 
$छ- उदीरणाके द्वारो का खुलाता देखीये अर्थ काण्ड का पृष्ठ २१७ वा. 
+ बेदनीय कमीकी उदीरणी संक्रेश पारेणाम से होता है और आगे के गुण- 


कि 














सूहम सामराय गुगस्‍्थानमें-पाहैले तो ऊपाक्त छेही कक अरीणा 

| करे फिर एक आवली वाकी रहे तब मोहनीय विन पांच कमोंकी 
॥ उदौरणा करे 
| , उपशान्त मोह गुगस्थान में-उपरोक्त पांचोंही कर्मों की उदीरणा 

। होती है. ह  ॥ 
क्षीण मोहके-पहिले भागमें तो उपरोक्त पांचों कमोंकी ऊदीरणा हो 
ती है. ओर फिर ज्ञानावरणीयः दशनावरणीय, और अन्तराय इन | 
तीनों कर्मोका उदय होजाने से इनकी ऊदीरणा न होते फक्त ना- | 
मे ओर गोत्र इन दोनों कर्मोकी ऊदीरणा होती है 

सयोगी केवली के नाम ओर गोत्र दोनों ही कमोंकी ऊदीरणा है 
अयोगी केवली. गुणस्थानमें ऊदीरणा नहीं. < 


2१४, दुसरा-ज्ञानांवरणीय उदीरणाद्द्धार 
मिथ्यात्र से क्षीग मोह गृगस्थान तक ज्ञानावरणीय की पां 

' चौं प्रकृति की उदीरणा | 

. सजेगी और अजोगी केवलीके ज्ञानावरंगीयकी ऊंदीरणा नहीं 


?१५,तींसरा-दशनावरणीय उंदीरंणाद्वार 

मिथ्यालसे प्रमत गुणस्थानतक, द्शनावरणीयकी ९ ही प्र- 
काते की ऊदीरणा शक नकिनिशिि निकल 
स्थान में अध्यात्मिकता प्रकट होनेस सेक्रेश भावन ही 'रहते है. फक्त जो उदयावला 
में कमी छा रक्खे हैं सो उदग्र में आते हैं 

» यहां करण वीर्यका अभाव है. सर्व ग्रापत उदय आगया हैं जो *ै९ प्रकृति 
का दल विद्यमानता है. परन्तु अविधा सत्तागत नहीं है कि जिसकी आकर्ष कर उस 
की ऊदीरणा करनी पढे... ' ेु / 

मय ऑनाननिनिनननआनननियनाननताततत7* पे. 


न्‍ पे 
>> 
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अप्रमत से श्षीण मोह के प्रथम भागतक थीणदी ज्रिक वि 
| ना ६ की ऊदीरणा. ह | 
। प्षीण मोह गुगस्थान के अन्तिम भाग में निद्रा, प्रचका वि 
ना ४ की ऊददीरणा. ह हे 
सयोगी और अयोगी केवर्लीके दशनावरणीयकी ऊदीरणा नहीं होती 
आप आर | 
१६ चोथा-बेदनोय ऊदीरणा हार, 
अनेक जीगों की अपेक्षा कर मिथ्यातर गुणस्थानसे लगा 
कर प्रमत गगस्थान तक दोनों वेदनीयकी की ऊदीरणा होवे. 
उपर के गुगस्थानोंमें वेदनी|यकी उदीरणा नहीं है. 
* ' ७. [कप | ॥कर | ॥ 4 
| ११७ पाचवा-साहनायका ऊदारणा बर, 
| भिथ्याल गुगस्थानमें सम्यकत्व मोह और मिश्र मोह विना 
२६ की उदीरणा होव- ु 
सासखादन गुगस्थान में मिथ्यात्व मोह विना २५ की उदीरणा: होने 
मिश्र ओर अवबिराते गुगस्थानमें ४ अनन्तान बन्धि चोक 
१ सम्यक्ख मोह ओर * मिय्यालर बिना २२ का उदीरणा पावे. . 
देशविराति गुणस्थानमें-अग्रत्याख्यानीके बोक विना १<८की उदीरणा 
प्रमत अग्रमत गुणस्थानमें-प्रत्याख्यानी के चौक विना १४ 
| की उदीरणा होवे. 
अपूर्व करण गुणस्थान में सम्यक्व मोहनीय विना ११ 
॥ की उदीरणा होवे. ॥ 
ओऔनियट्र बादर गुणस्थान में हांस्य पटक विना ७की उदीरणा होवे 
सूक्ष्म सम्पराय में ३ वेद ओर ३ संज्वलन त्रिक बिना १ 
की उदीरणा होवे. 





हि 


९. 





रा 


॥ ध्य' की उदीरणा. 


हि >>->_>लसलल्ल्नततततततत 


-क लक कसरत ८ नम 
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हि 


. उपशान्त मोह से अयोगी केवली गुणस्थान तक मोहयी- 
य की उदीरणा नहीं होती है. 
[4 
९ ९, है छठा-आय उदारणाह्वार 
मिथ्यात्व से अविराति ग्रणस्थान तक चारो गति के आयु- 
देश विराति में मनृष्य ओर तियंच दोनों आयुष्य की उ- 
दीरणा होवे. हि 
प्रमत गुणस्थान में एक मनुष्य के आयुष्य उदीरणा होवे. 
अप्रमत से अजेगी केवढी तक आसयुष्यकी उदीरना नहीं. + 


कृपा  # 
११९ सातवा-नाम उदारणा हार 
मिथ्यात्र में २ आहारक द्विक और १ तीथ्थकर नाम वि- 
ना ६४ को उदीरणा. झ् 
सास्वादन में ३ सूक्ष्म लिक, १ आतापनाम, ९ नरकालृपू- 
व्वीं विना ५९ की उदीरणा. 
'” मिश्र में » जातिचतुष्क, ३ अलृपूव्वी, १ स्थावरनाम, £- 
न पिना ५१ की उदीरणा. 
अविरति में चारों गति की अनुभवी की उदीरणा _उदीरणा बहनें 
._ + मनुष्याय की उदीरणा प्रमत योग करके होती है, जो बहुत काल में ईद" 
ने योग्य है उसे थोडे काल में बेदकर अभ्रन्नर्तन करण विशेष कर वेदता है 234 
हीं सोपक्रम आयष्य होता है- जिसे अकाल मरण कहते 8. और कक सा 
स्थान में अकाल मरण नहीं होता है. और साता वेदनीय असाता वदनी रु 
रणा भी अमतपनेही होती है, (उदयतो चउदेही गुणस्थानोंमें पाता है.! अं डा 
छे कशिसो-२ वेदनीय-और यहां कहैसो मनुष्य आयुष्य इन तीनोंकी उदीर 
सप्तम गुणस्थानसेही व्यच्छेद किया है. . है 


---_ल्‍लल्‍ल्लनल्नत्नलल्त्तततललततततत 





5 ध हि. || है ४ न्‍ हे बज 
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से ५५ क। उदीरणा. | | 

देशविरति में १ मनृष्यानुपूर्व्वी, १ तियचालुपून्वी, २ वैक्ि 
यद्धक, २ देवीडिक, २ नरकद्धिक, * दोर्माग्य, * अनदिय १ अं 
यशः इन ११ विना ४४ की उदीरणा. 

प्रमत में * तियंच गति ओर १ उद्योतनाम यह दो तो घ 
ठना, ओर आहारक द्विक.वढाना तव ४४ कीही उदीरणा होदे. 
अप्रमत में आहारक द्विक घटाने से ४२ की उदीरणा होवे. 

अपूर्व करण से उपशान्त मोह तक थीणदी त्रिक विना 
३९ की उदीरणा. 

क्षीण मोह और सयोगी केवलीके निद्रा ओर प्रचलाविना 





'३७ का उदीरणा. 


अयोगी केबली गुणस्थान में नाम कम की उदीरणा नहीं होतीहै 
गोत्र 
१९०, आठवा-गौत्र ऊदीरण हार, 
भिथ्यात्व से देशविरति गुणस्थानतक दोनों.गोत्रकी ऊदीरणा पावे 
प्रमत से सयोगी केवली शुणस्थान तक एक उच गोन्रकी उदीरणा 


की, 


अयोगी केवली छणस्थान में गेत्र कर्मकी उदीरणा नहीं होतीहे. 
४९९ नावव-अन्तराय ऊदीरणा बर, 





भिथ्यात्र से क्षीण मोह तक अन्तरायकी पांचों प्रक्नतिकी उदीरणा . 


सयोगी और अयोगी केवली के अन्तराय की; उदीरणा नहीं. . 


४ रु ९ रिणागर 

१२ दवशा-समृुचयकमप्रकातऊर्दारिणाबर 
मिथ्यात्व में ५ ज्ञानावरणीय, ९ दशनावरणीय, २ वेदनी- 

यूं, २६ मोहनाय, 2 आयुष्य, ६४ नाम, २ गोत्र, ओर ५ अन्त- 


पिचततसतततचततततततततततचचततततततत तन तन तत तन त55+6९ <* 





(77 चचतचचचचक..... 
हे 


४९२ फऐ्लेर मुक्ति सोपानश्री गुणस्थाना रोहण अदीशतद्वारी ऋूछ 








चननननत्क्क़्क्च्चच्च्च्््च्लंि--- | 


राय या सब ११७ प्रकृति की उदीरणा. ... ; 





सा[स्वोदन में 5 ज्ञान[वरणीयः ९ दशनावरणीय, २ वेदवी- 
यू, २९ माहनाय, ४ आयबध्य, ५९ नाम, २ गोत्र, और ५ अन्त 
राय या १११ की उदीरणा होवे 
मिश्रमे-५ जानावरणय, ९ दर्शनावरणीय,'बेदनीय, २९ मोहनीय 
४ आयुध्य, ५१ नाम, २ गोजन्र, ओर ५ अन्तराय. यों १००की.उ 
दीरणा होते 

अविरतिमें-५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीय, २ वेदनीय, 
२२ मोहनीय, ४ आयुष्य, ५५नामः * गोत्र, ओर, $ अन्तरायकी, 
यों १०४ की उद्दरणा होवे 

देशविरति में-* ज्ञानावरणीय, ९ दशनावरणीय, *- वेदनी. 
य, १८ मोहनीय, २ आयुष्य, ४१ नाम, * गोत्र, ओर ५ अन्तर 
यू यों ७८ की उदीरणा होवे 

प्रमतमें ५ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ९ वेदनीः १४ 
मोहनीयः १ आधयब्य, *४ नाम'गोत्र'ः ओर ५ अन्तराय यों ४१ 
की उदीरणा होवे 

अप्रमतमें-* ज्ञनावरणीय, ६ दशनावरणीय, ४१ मोहनीय/४९ 

नाम, * गोत्र ओर* अन्तराय यों सब७श्प्रकतिकी उदीरणा होवे 
अपूर्व करणभ-* ज्ञानावरणीयः ६ दशनावरण्ाय १३ मोहनीय, ३९ 
नाम १ गोत्र ओर 5 अन्तराय यों सब ६९ को उदोरणा होवे 
अनियटि बादरमें-* ज्ञानावरणीय ६ दर्शनावरणयि, ७ मोहनीय, 
३९ नाम, १ गोत्र, ओर ५ अन्तराय यों ६३ की उदौरणा होवे: ' 
सूक्ष्म सम्परायमें-६ ज्ञानावरणीयः ६ दशनावरणीयः १ मौहनीयः३: 
नाम, * गोत्र ओर 5 अन्तराय यों सब “* की उदीरणा होवे 
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पशगन्त मोहमें-५ ज्ञानावरणी, ६ दर्शनावरणीय) २* नाम, १गौ- 
त्र और ५ अन्तराम. यों सब. प्रक्रतिकी उदीरणा होती है 
क्षीण मोहमे ५ ज्ञानावरणाये, ४ दर्शनावाणीय, २० नाम, 
१ गेंत्र, ओर “ अन्तराय यो सब, “* प्रकृति की ऊदीरणा होवे 
सयोगी केव्लीऊे ३८ नामकी ओर १ मोज्नकी यों २९ की ऊशेरणा 
अयोगी केंवज के कर्म प्रद्नतयों की उदीरणा नहीं होती है 
१९३, इग्यावा-ऊदीरणा व्युछिदृ्वार' 
मिथ्यालसे प्रमत गुगस्थान तक कर्म उदीरणा की बुच्छिती नहीं 
अप्रमतसे सूक्ष्म सम्पराय छुणस्थानतक श्वेदनी, ओर १आजु की. 
उदीरणाका विच्छेद होती है 
उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह में १ वेदर्नीय, १ मोहनीय, 
ओर १ आखुष्या इन तीनों कर्मो की उदीरणा की व्यच्छिती है 
सयोगी केवली के ज्ञानावरणाय, दशंणाबरणीय, वेदनीय, मोहनी 
य आयुष्य, और अन्तराय इन ६ .कर्मो की उदीरंणा की व्युच्छि- 


3, ३. 


ति हीती है 
अयोगी केवली के आठें कर्माकी उदीरणा को व्यच्छिंती होतीहै 


?२४बारवा कम प्रकृतिउर्दी रणाव्युछिद्वार 
मिथ्याल गुगस्थाण में-९ मोहनाय की ओर ३ नामकी यों 
५ प्रकृति का विच्छेद होती है 
सास्वादन ग्रुगस्थान में-१ मोहनीय की ओर < नाम की 
यो[११ का विच्छेद, . ' 
मिश्रगुगस्थानमें धमोहनीयकी, और १६नामकी, यो २१क/विच्छेद 
अविराति सम्यक्दृष्टि .एणस्थान में-६ मोहनीयक!, और ११ नामकी 


ब्ख्््ख्च्लख्खच्चल््च्स्सनस्चसन्न्च्च्नन्नसस्लनससससससन्टचस्स8चनननचच _-____त55_ 
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हि 


४०४ पके मृक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतदारी /३६ 
न्ज्ज्ज््व्ज्च्सख््ु्5ढ$४॥आ््््ं््य््य््क्क्ज््--त#.त83७ 
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'यो १८ का विच्छेद. हक 
._ देशविरति में १० मोहनीय, ९ आयुष्यकी, और २३ नाम 
की ये ३५ का विच्छेद. । 

प्रमतमें ९४ मोहनीयकी, ३ आयब्यकी, २३ नामकी, और 
! गोत्रकी यों ४१ का विच्छेद. 

अप्रमतमें ३ दशनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, १४ मोहनी 
यकी,-४ आयुष्यकी, २५ नामकी, ओर १ गोत्रकी, यों सब ४९ 
प्रकृति का ।बेच्छेद. 

अआपूर्व करण में ३ दर्शनावरणायकी, २ वेदनीयकी, १५ मो 
हनीयकी, ४ आयब्यकी, २८ नामकी, ओर * गोौत्रकी यों सब 
५३ प्रकृति का वि>छेद. 

आनिशी बादसर्में १ दर्शनावरणीयकीः २ वेदनीयकी/ २१ |. 
मोहनीयकी, * आयब्यकी, २८ नामकी, और * गोत्रकी, यों सब 
५९ का विच्छेद. , 

सूक्ष्म सम्पराय में रे दर्शनावरणायकी, २ वेदनीयकी, २७ 
मोहनीयकी, ४ आयुग्यकी, २८ नामकी, ओर १ गौत्रकी, यों सब 
६५ का व्युच्छेद. हे 

उपशान्त मोह में * दरीनावरणीयकीः २ वेदनीयकी, २“ 

| मोहनीयकी, -» आयूब्यकी २८ नामकी और * गोत्रकी यों सब 

६६ का विच्छेद. नव हि 4 वकील: 

पीण मोह में « दशनावरणीयक।, की 
हनीयकी, ४ आपकी, ३० नामकीः और १ गोत्रकीः या से 
9० व्युच्छेदं होता मु न्प 

_ सवोगी केवली मे ५ ज्ञानावरणीयः ५ दर्शनावरणीय, * हे 


९...“ _ _ _ _ _ __ ु 





 ब्छे 
<2 


एक; द्वितीय पूल क्डका-दुसरा खन्‍्ह कम द्वारा रोहण 'डष््‌ 


दनीय, २८ मोहनीय, ४ आयुध्य/ २९६ नामकी, १ गोबकी ओर 
५ अन्तरायकी यों सब ५१ का विच्छेद, 
इति कर्म उदीरणा नामक चतु4 प्रकरण समाप्तम्‌ 


पञ्ञम प्रकरण कर्मसत्ता छार, 
समुचय कम सत्ताद्वार, २ ज्ञानावरणीय सत्तादार, ३ दर्श- 
नावरणीय सत्ताद्धार, * वेदनीय सत्ताद्वार, “ मोहनीय सत्ताद्वार, ६ 
आयुध्य सत्ताद्वार ७ नाम सत्ताद्धार, ८ गोत्र सत्ताद्वारु * अन्त- 
राय सत्ताद्वारु १० भ्रुव कर्म सत्ताद्वाए ११ ध्रुव कर्म प्रकृति सत्ता- 
द्वार, १९ अप्रुव कर्म सत्ताद्वार, १३ अधुत्॒ कम प्रक्ाति सत्ताद्घार, 
१४ सर्व घातिक कर्म सत्ताद्वाए १५ सर्व घातिक कम प्रकृति सत्ता 
द्वार *« देश घातिक कम सत्ताद्वार, *» देश घातिक कम प्रकृति 
सत्ताद्वार, १८ अधातिक कर्म सत्ताद्वार, १९ अधातिक कम प्रकृति 
सत्ताद्वार, २० समुचय कम प्रकृति सत्ताद्वारु २१ कर्म सत्ता व्यूच्छ 
तिद्वार' और +* कर्म प्रकनत सत्ता व्युच्छति द्वार. 
१२५, पहिला-समुचय सत्ता बर | 
मिथ्यालसे उपशान्तमोह गुणस्थानतक आेहि कर्मोकी सत्ता पावे | 
धीणमोह गुणस्थानमें मोहनीय विना सात क्मोंकी सत्ता. 
सयोगी और अयोगी केवली के वेदनी, आयु, नाम, ओर / 
गौत्र तर, इन कर्मोकी की सत्ता. 
१२६, दूसरा ज्ञानावरणीय द्वार, 
मिथ्यात्व से क्षीण मोह ग्रणस्थान तक ज्ञाना वरणीय की 
पांचों प्रकृति की सत्ता. 


९३. मिनी लकलनबब बा मारा एएछएएछ ल्स्््नस्स्ल्््््च््््स्च्ल्ल्ल््स्स््न्न्न्न्स्स्स्सम््न्ल्नननननसप नस परपनपपप मनन नप्न्पन_्+5». डी 














४5. ९७६ माक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अदीशत द्वारी २8 
सयोगी और अयोगी केवली की ज्ञनावणीय को सत्ता न की ज्ञानावरणीय की सत्ता नहीं 


१२७, तसिरा-दशनावरंणीय हार 


मिथ्यालसे उपशान्त मोह गुणस्थान तक उपशम अ्रणिवाले 
के ९ प्रकृति की ही सत्ता 
आधपरात से अनियट बादर गुणस्थान के पहिले भाग तक 
क्षपक श्रांग वाले के ९ की ही सत्ता 
अनियट बादर के दूसरे भागसे क्षीण मोह गुगस्थान के 
पंहिले भाग तक थीणद्ी ('त्रेक बिना $ प्रकृति की सत्ता पा्तीहै. 
क्षीण मोह के दूसरे भागमें दोनों निद्रा विना ४ की सत्ता 
ओर क्षीण मोह के ऑऔन्ति भागसे ऊपर के गुणस्थान में दर्शनाव- 
रणीयकी सत्ता नहीं है ; 

हे [कर ५ 
१९८ चोथा-वेदनीय सत्ता गरं. 
मिथ्यालसे अयोगी केंबलीके प्रथमभाग तक दोनों वेंदनीयकी सत्ता 
अयोगी केवरलीके अन्तिम भागमें दोनोंमिसे एक वेंदनीयंकी सत्ता 


१९९ पांचवा-मोहनीय सत्ता बर. 
मिथ्याख से उपशान्त मोह गुणस्थान तक उपशमसम्यक्ख 


और उपशम चारित्रवाले के मोहकी २८ ही प्रकृति सत्ता के 
अविराति ग़णस्थान से उपशान्त माह गुणस्थान तक क्षाः 
कू सम्यक्त्व और उपरम अणिवोले के अनन्तान बान्धि चौके 








>> 





' & क्योंकि उपशम ओणिवाला पडवाइ होकर पीछा मिथ्याल गुणस्थानमें आतहि 


न्‍ँ 
क्र द्विताय मूल काण्ड-दुसरा खण्ड कम द्वारा रोहण'कूछ... ४५७ 

ओर दर्शनत्रिक इन ७ बिना ११ की सत्ता. 
ओर क्षपक श्रोणिवाले के + नववे गुणस्थान के पहिले भा 
गमें उपरोक्त २१ की ही सत्ता, दूसरे मागमें ४ अप्रत्याख्यानी चो 
क, ओर ४ प्रत्याख्यानी चौक, यों < प्रकृति टलनेसे १३ की स- 
त्ता. तीसरे भागमें नपुसक वेदविना ११ की सत्ता, चोथे भाग में 
स्रो वेदविना ९१ की सत्ता, पांचवे भागमें हॉस्य पटक विना ६ की 
सत्ता. छट्ठे भागमें पुरुष वेद विना ५ की सत्ता, सातवे भागमें स 


ज्वलन क्रोध बिना ४ की सत्ता. आठवे भागमें सज्वलन मान वि- 6 


ना ३ की सत्ता. नववे भागमें सज्वकू की माया विना २ की स- 
त्ता और सूक्ष्म सम्परायमें १ संज्वल के छोभ की सत्ता. उपर मो- 
ह की सता नहीं. 


१२९, छठा-आयुष्य सत्ता बर, 





कि 


मिथ्यात्र से उपशान्त मोह गुणस्थान तक जो पहिले आ | 


युवन्ध किया हो तो चारों गतिके आयुकी सता, + और आशयुब- 
नये न कर ता १ मनष्यायु का सता 
आवशत स अयागा केवला गुणस्थान तक क्षपक श्राणवा 
लेके १ मनष्यायु की सता 
» उपश्ञम भाव में मोहनीयका उदय तो नहीं है परन्तु सत्ता रहती है 
- उपशप ओर क्षपक्रे अणी आठवे गुणस्थान से ही प्रारंभ होती 
यहां वे गुणस्थान से ही अहण किया है 
+ पाठान्तर अनन्तान वन्‍्बी की वितेयोजना (क्षयक्री प्रकृति विध्याल प्रत्यय 
कर फिर वन्य करना,) होती है तव॑ नरकाय ओर तिभ्रचायुक्राभी, विसयोजना होती 
है. तब ही उपशम ओरणीका भारंभ होता है. इसलिये उपशम श्रेणीके ८ -९-१०और 
११ इन चारों गुणस्थानमें दोनों आयुकी सत्ता नहीं पाती है. ऐसा भी एक मत हू 
५ 





है. इसलिये 








थी 


”ि मनशणन्‍ाशशणशणशशशएएशएशणण मई 
है. 


४५८ ४७६ मुक्ति सापान श्री-गुणस्थान रोहेण अदशतद्वारी.३३ 
5 आल कक ष्कक न जप अप समय 22 जलाकर लाया पा सलसलमककलक कक 


१३१, सातवा-नाम सत्ता हार 
... भिथ्यात्र से उपशान्त मोह गुणस्थान तक उपशम ओएै- 
वालेक ९३ ## की ही सता. ० 
. अंविराति गुगस्थान से अनियट बादर के पहिले भाग तक 
९३ प्रक्चत की सता. ' 
अनियट् बादर के दूसरे भागसे सयोगी केवली गुणस्थान 
तक १ नरकगाते, १ नरकाजुपूब्वी. * तियंच्रगाति, १ तिर्य॑चानुपृ- 
व्वी, ४ जातिचतुष्क, १ स्थावर, £ सूक्ष्म, * आताप, १ उद्योत, 
ओर १ साधारण इन १३ विना <० की सता. 
अयोगी केंवली के अन्तिम भागमें १ मन॒ष्यगाति, १ पचे- 
न्रियकी जाति, १ अ्स, १ बादर, १ पर्याप्ता, १ यशः्कीर्ती, ! आ 
देय, ओर १ सोभाग्य. इन ९ की प्रक्नति सता रहती है. 
११९, आठवा-गाले सत्ता बर, 
हे मिथ्यात्व से अयोगी केवली गुणस्थान के पहिले भागतक 


दोनों गोत्र की सता. ा 
अयोगी केवली गुणस्थानके आन्तिम भागमें १ उंच गोत्र की सता. 


११९, नववा-अन्तराय सत्ता बर. _ 


+ तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता वाछा जीव दुसरा तीसरा गुणस्थान नहीं स्प- 
ता है. और मिथ्याल गुणस्थान में तीयेकर नाम, कर्म की सत्ता फक्त अन्तर मुददत 
पर्यन्त ही पाने का संभव है. क्‍्योंक किसी क्षयोपशम सम्यक़्त्ीने पाईले मिथ्याल 
अवस्था में नरकायका वन्ध किया फिर सम्यक्‍त् माप्तकर तीर्थंकर नामकों उपाजना 
करी, वो. मरण समयमें सम्यकत्वका वमन करके मिथ्यालमें जावे. (परन्तु दुसरा ती- 
सरा गुणस्थान स्पर्श नहीं.)- वहां अन्तर मूहूर्त रहकर फिर सम्यक्ल प्राप्त करे ईस- 
लिये मिथ्यालव गुणस्थान में तीर्थंकर नाम की सत्ता पावीहै. है 


हे  नननननिनननननीननीिनननननननननन 









ने 


चब्चय्य्य्य्य्य्य्य्श््््य््य््ख्््््खश््शथ्ख्िििः::::ाीाा.ा::::ओ न सफ2#ण न 

कह द्वितीय मूल कान्ड-दुसर ख़न्‍्ड कर्म द्वारा रोहण कह... ४५९. 
मिथ्यातसे क्षीण मोह शुणस्थानतक अन्तराय की पांचों 

प्रकृति की सतो. 

सयोगी अयोगी केबली के अन्तराय की सता नहीं. 


[दर 
१३४०, दशवा-श्रव॒ कम सत्ता शर, 

आयुष्य विना सर्तों कर्म ध्रुवसता वाले हें. 
मिथ्यातर से क्षीण मोह गुणस्थान तक सातों कर्मो की सता. 
सयोगी ओर केवली के वेदनी नाम्‌ ओर अन्तराय तीनोंकी. सता. 
१श५,इग्याखा ध्रुव कम प्रकृति सत्ता दर 

ध्रुवसता की २६ प्रक्भाति-५ ज्ञानावरणीयकी, ९ दर्शनावर- 
णीयकी २ वेदनीयकी, २६ मोहनीयकी, ( मिश्र मोह और सम्य- 
कल मोह विना)१तियचर्गीत, १ तिथचानृपून्वी, ५ जाति, १ औ 
दारिक शरीर, १ तेजस शर्रर, १ कार्मण शरीर, १ ओऔदारिकका 
अगोपांग, ३ बंधन, ३ संघातन, ६ संघयण, ६ संञण, २० बर्णी- 
हि, ९ विहायोगतिः १ पराघात, १ उद्योत, १ आताप, १ उश्वास, 
१ अगुरुलघु, * आपघात, १० त्रसदशका, १० स्थावर दशका,१० 
३ निर्माण नाम, (यों नामकी ७५८)'नीच गोत्र, ५अतरायये१२६ 
मिथ्यात् से उपशांत' मोह गुणस्थानतक उपशम अगीवाले के 
१२६ कीही सत्ता. | 
अविरतिसे अनियटी बादर के पहले भागतक क्षपक श्रेणिवाले के 
भी १२६ कीही सत्ता. 
अनियटि बादरके दूसरे भागमें ३ थीणद्वीजिक, १ स्थावर * सूक्ष्म 
१ आताप, १ उद्योतः * साधारण, * तियचगति, * तिथंचानुपू&- | 
वीं, और जाति चतुष्क, इन *४ विना **२ की सत्ता. तीसरे भा- 





कि न 
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गमें-४: अग्रत्यास्यानी चौक, और ४ प्रत्याख्यानी चोक बिना 

१०४ की सत्ता, चोथे भाग में नपूंसक वेद बिना १० की सत्ता 
पांचवे भाग में स्रीवेद विंना **२ की सत्ता, छठे भाग में-हांस्य 
पटक विना ९६ की सत्ता) सातवे भाग में-पुरुषबेद विना ९५ की 
सत्ता, आठ भाग में-संज्वलन कोधविना/ १४ की और नववे 
भाग में-संज्ब्रढ मान विना.- ९३ की सत्ता 
सूक्ष्म संपरायमें, संज्वलनके ठोभ वििना ९२ की सत्ता 

ण मोह ग़णस्थानके द्वि चस्म-समय संज्वलके-लोम विना ९१ 
की सत्ता, ओर अन्तिम समय भें निद्रा ओर प्रचछा बिना <९ 
की सत्ता... 
सजोगी केव॒ली जौर अयोगी केवलीके-५ ज्ञानावरणीय, ४ दर्श 
नावरणीय, ५ अतंराय इन ** प्रकृति विना ७५ की सत्ता 
अयोगी केवलीक़े अन्तिम समय १ प्चेन्धिय की जाति, * वेद- 
| नी इन २ की संत्ता रहती ; 

११६ बारवा-अश्वव॒ कमसत्ता हार 

अधभ्रव सत्ताके ४ कम मोहनीये, रे आयष्य,१नाम,ओर श्गोत्र 
' मिथ्यालसे उपशान्त मोह गुणसंथॉनतक उपशम श्रणवालेके चा- 


रें कर्मोकी सत्ता 
 अविराति से अयोगी केवलीतक क्षपक ओणिवाले के मोहनीय। 


ना तीनों का सत्ता 

१३७, तेरबा-अध्ुव कमप्रझतिसत्ता हार 
भ्रव सत्तामें कही उनसे वाक़ी रही: अश्वव सत्ताक़ो 2 

कृतिः-मिश्रमोहनीय १ संम्यक् मोहनीयः चारों गतिका अं 4 
3 कक परम पद 








का] 


च्ज् 
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यू, ३ तिर्यचालुपूर्वी विन तनिों अनुपून्यी, १ आहारक शरीर,! 
आहारक अगपांग, १ आहारक बन्धतः १ आहारक संवातन; १ 


| बक्रिय शर्सर/ १ वेक्रिय अगोपांग, १ वैक्रिय बन्धन, १ वेक्िय से 


घातन, १ तीथकर नाम) ३ गति, * ऊँच गोत्र, यह २२. 
मिथ्यालसे उपशांत मोह गुणस्थानतक २२ कीही सत्ता. 

क्षीण मोहसे अयोगी केवलीतक १ मनुग्याय/ * जिननाम, !'और 
ऊँचगोत्र, इन ३ की सत्ता 

१३८, चडउदा सवधातंक कमसत्ता हार 


मिथ्यावसे उपशांत मोह गृणस्थानतक-सर्व घातिक तीनों कर्मों की 
सत्ता. 

ध्ीणमोह गुणस्थानमें मोहनीय विना-दो कमोंकी सत्ता. 

सयोगी अयोगी केवली के सर्व धातिक कर्मोकी .सत्ता नहीं. 


$. [ ड़ 
पंद्रवा-सर्वधातिक कर्मप्रकृतिसत्ता ब्र, 
मिथ्यात्र से उपशांत मोहगरणस्थानतक उपशम श्रेणीमें स 
वे घातिक ३० ही प्रकृति की सत्ता 
क्षपक अणीसे अनियट बादर गुणस्थान के पाहिले भागतक 
तो २० ही प्रह्मोति की सत्ता 
अनिठ बादर के दूसरे भागसे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक 
३ भीणदी त्रिक और १ 'िथ्यात मोह विना १६ की सत्ता 
पीणमोह गुणस्थान के अन्त में-दो, निद्रा विना १४ की सत्ता 
सयोयी और अयोगी केवलीके सर्व घातिक की सत्ता नहीं 


१४० सालवा-देश घातेकेकरमम सत्ता हार 


हे 








(3 77777 च्चचचचचचसनचतसत सन... जकऋ 
४२ छ्र मुक्ति सोपान-अी गुणस्थाना रोहण अदीशतद्वारी शूड 
मिथ्या् हलक कस न 
मिथ्यातसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक-देशधातिक चारों कममों- 
। की सत्ता. ह 
क्षीणमोह गुणस्थानमें मोहनिय विना तीनों क्मोंकी सत्ता. -|' 
सयोगी और अयोगी केवलीके देशयातिक कर्मोकी सत्ता नहीं, || 


पि्य 

१४९, सत्तरवा-देश घातिककर्म प्रकृतिबर 

मिथ्यालसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक उपशम श्रेणि वाले के 
२७ कीही सत्ता.. ह ह 
: श्रपषक अ्रणिवालेके-अविरति से अपूर्व करण गणस्थानतक २७ 
प्रकृति कीही सत्ता. 

अनियद बादरके पहिले दुसरे ओर तीसरे भागमें-१ सम्पक्ख 
मोह ओर मिश्र मोह विन, २५.की सत्ता चौथे भाग में नपुंसक 
वेदाबैना २४ की. सत्ता, पांचवे भाग में-ख्रीवेद विना २३ की सत्ता | 
छठे भागमें-हांस्थ पटक विना २७ की सत्ता. सातवे भाग में-पुरष 
वेद बिना १६ की सत्ता, ओठ्वे भाग में-संज्वलके क्रोध विना!5 
॥ परम सत्ता, नववे भागमें-संज्वलके मान विना *४ की सत्ता. 
सूक्ष्म सन्पराय गुणस्थानमें-सेज्वलकी माया विना १३ की सत्ता. 

श्षीणमोह गुणस्थानमें-संज्वलके छोम बिना ** की सत्ता. 

सयोगी और अयोगी फ्रेवलीके देशधातिक की सत्ता नहीं है. 
१०२, अठारवा-अघातिककर्म सत्ता हार, 
- मिथ्यालसे -अयोगी केवढी गरणन्थानतक-अघातिक-चार्सो कर्मो 
की सत्ता. है 


उन्नीसवा-अघातिक कमग्रहृतिसत्तापाती 


रँ 
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मिथ्याल गृणस्थानमें-अधातिके *** प्रक्ृतिकी सत्ता पाती है. 
साखादन और मिश्रगुणस्थानमें-५ तीथनाम विना *०० की सत्ता 
अधपिरातैसे उपशॉत मोह गुणस्थानतक-उपशम श्रेणिमें१०१की सत्ता 
क्षपक अ्णिमें-अविरतिसे आनियट बादर के प्रथम भाग में 
तीनों आयुब्य की सत्ता विना ९७ की सत्ता, 
अनियद बादर के हुसरे भागसे अयोगी केवली गुभस्थान 
के प्रथम भागतक ९ तिर्य॑ंच॒गाति, * तियंचानुपूर्वी, * नरकगाति, * 
नरकानूएव्वी, * स्थावर, * सूक्ष्म, * आताप, * उद्योत, ४ जाति 
चतृष्क, और * साधारण इन *३ विना ५४ की सत्ता. 
अयोगी केवर्लके अन्तिम भागमें फक्त *३ की सत्ता रहती है. 


१५५,बीसवा समुचय प्रकृति सत्ता हार 


मिथ्यातर गुणस्थानमें-५ ज्ञानावरणीम, ९ दर्शनावरणीय, २ वे 
दनीय, २५ मोहनीय, ४ आयुष्य ९३ नामः २ गोकः ओर १ अ- 
तंगय, यों १४८ की ही सत्ता. , 
साखादन ओर मिश्र गुणस्थानमें 'तीथकर नाम विना*४०की सत्ता. 
अविरतिसे उपशान्त मोहतक, उपशम श्रेणीवाले के ऊपरोक्त १४८ 
की ही सत्ता. 

अविशतिसे अप्रमसंयतितक-उपशमश्रेणिगत क्षायिक सम्यक्ली 
के ५ ज्ञानावरणीयकी, ९ दशनावरर्णायकी, * वेदनीयकी, १६ 
मोहनीय ४ आयुष्यकी, ** नामकी, २ गोत्रकी, ओर ५ अन्तर 
यकी यों *४१ प्रक्तिकी सत्ता, | 

अपूर्व करण से उपशान्त मोहतक-उपशम श्रेणी ओर क्षायिक 
सम्यक्तवी के-५ ज्ञानावरणीयकी' * दर्शनावरणीय की * वेदनी- 
(३. .......-०-++न्‍न्‍नननना न न नल नन नमन न न नस क-म पञप 2 कप पटपपप यम नभ यम रमन पत न घन कक सर 9 कम पक ८न्‍«-८_-८-प८3-+- आप. 
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अन्तरायकी यों *३* प्रकृतिकी सत्ता. - 

अविसते से अप्रमत गुणस्थानतक क्षपक अणिगत क्षयोप- 
क्‍ सम्यक्लीके ५ ज्ञानावरणीय की, * दर्शनावरणीयकी, २ वेद 
नीय, की, *< मोहनीय की * + आयुष्यकी,*र नामकी, गेज्की 
ओर ५ अन्तरायकी यों *४« की सत्ता. 

अविरात से अनियद बादर के पाहिले भागतक-क्षेपक श्रागि 
गत क्षायिक सम्यक्तवीके-५ ज्ञानावरणीय की, * दरशेनावःणीयकी, 
श्वेदनीय की, ** मोहणी की, * आयुष्यकी, *र नामकी, २ गोत्र 
५ अतरायकी, *३५की सत्ता । 

आनियट बादर के-दुसरे भागमें * ज्ञानारणीय की ६ दशना- 
वरणीयकी, २ वेदनीयकी ,*५ मोहनीयकीः * आयुष्यकी <० नाम | 
की, २ गोत्र की और ५ अन्तरायकी यों *** की सत्ता, तीसरे भा 
गर्म मोहमीयकी *३ प्रकृति होनेंसे *९०की सत्ता चौथे भांगमें मेह 
भीयकी १२ प्रकृति होनेसे ११३ की सत्ता पाँचवे भाग में-मोहनी 
यंकी ११ प्रकृति होनेसे १५२ की सत्ता. छेठे भाग में-मोहनीयकी 
प्रकोति होनेसे *“* की सत्ता, सातवे भागमे मोहनीय की ५ 
ति होनेसे *०५ की सत्ता... आठ भाग में मोहनीयकी ३ प्रेढ 
ति होनेसे **४ की सत्ता, और नवबे भाग में मोहनीय की हम 

कृति होनेसे ९३ की. सत्ता. किलर 

|. सुध्म सम्पराय में-५ ज्ञानावरणर्णाय की, * दर्शनावरणीयकी 
| २ वेदनीयकी * मोहनीयकी * आश्रष्यकी, सा वतर नामकी * गीत 
॥ .. + क्षपक्ष श्रेणि करने याला निश्यसे चरम शरीरी होता है. उसने तीनों गे 
ः कि लटकन आयष्यका क्षय्र किया फक्त ऐ मनुष्यायु सत्ता में दे. 





नशे 
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की ओर ५ अन्तरायकी *”* की सत्ता. 
क्षीण मोहमे के प्रथम' भाग में“ ज्ञानावरणीय की ६ 
दर्शनावर्णाय की, * वेदनीय की, १ आउुष्यकी, ८० 
नामकी, २ गोत्रकाीं और ५ अन्तरायकी यों १०१ की संत्ता. ओर 
दूसरे भारगम-दशनावरणीयकी ४ ही प्रकृति पाने से ५९ की सत्ता 
सयोगी केवलीमें-* वेदनीय, १ ओयुष्य, <० नाम, * गोत्र! 
की यों “* की सत्ता. कि 
अयोगी केवली के-आद्य मार्ग तो ऊपरोक्त <५ की ही 
सत्ता. मध्य भाग में २ वेदनीयकी, आयुष्यकी, ओर ९ नामकी 
यों *१ की सत्ता. और अन्तिय भाग में-* वेदर्नीयकी * आधयु- 
ध्यकी * नामकी, * गोत्र की यों ** की सत्ता. 
रे 
१५५ इक्कासवा कम व्युच्छति हार 
मिथ्यावस, उपशान्त ग्रोह गुगस्थानतक-कर्मोकी व्युच्छाति नहीं. 
क्षीण मोह गुणस्थान में मोहनीय कमकी व्युच्छाति होती है. 
सयोगी आयोगी केवली गुणस्थानमें-2 घातिक कमेकी व्युच्छति 
| # 6 
९६, बावीसवा-कर्म प्रकृति व्युरधते गर 
. मिथ्यालर गुणस्थानमें कर्म प्रकृतिकी व्युच्छाति नहीं. 
साखादन और मिश्रमें-फक्त * तीर्थंकर नाम कर्मकी व्युच्छति. 
अविराति से अप्रमत गुगस्थानतक उपशम ओणिगत, उपशम और 
क्षयोपशम सम्यक्ली के कम प्रक्नति की व्यूच्छिति नहीं क्योंकि 


(पढ़ता है.) 
अविरति से अप्रमत गृणस्थानतक उपशम श्रेणिगत क्षायि 
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ज्््््च्च्तत्कस्य्ल्म्च््च्स्स्््स्प्प्यप्प्ल्ज्ज्य्फ्पफ्फा---- 
क सम्यकवी मोहनीय कमकी ७ प्रकृति की व्युच्छति और आप- 
व॑ करण से उपशान्त मोहतक ७ मोहनीय की और २ आयुष्य 
की यों * प्रकृति की व्यूच्छाते होती हे. 

अविस्तिमे अप्रमततक चरम शरीरके ३ आयुष्य की व्यूच्छति. 

अविशत से अप्रमततक क्षायिक- सम्यक्ली चरम शरीरीके-७ मो- 
हनीयकी ओर र२-आपउयष्य की यों ९० प्रकृति व्यच्छाति. 
क्षपक श्राणिगत-अपूर्व करण और आनियट बादर के प्रथम 
भागतक उपरोक्तही *० प्रक्ूसि की व्यच्छाति. अनियट बादर के 
दुसरे भाग में-रे दर्शनावरणीः ७ मोहनीय, १ आयष्य, और 'हे 
नामकी यों. *६ करे व्यच्छाति. तीसरे भागमें मोहनीय की ** प्र 
कृति की व्यच्छाति होनेसे २४ की व्यच्छति, चोथे भाग में-मोहनी 
यकी *६ व्यच्छाति होनेसे २० व्यच्छाति, पांचवे भागे मोहनीयकी 
९७ व्यय्छाति होनेसे २६ की ब्यच्छाति, छठे भागमें मोहनी-*९ ले 
छाति होनेसे *९ की व्यच्छाति सातवें भाग में- मोहनीयकी **की 
व्यच्छाति होनेसे ४९ की व्यच्छवि, आठ्वे भागमें मोहनीय की ** 
की व्यच्छति होनेसे *४ की व्यच्छति और नववे भाग मेंः-मोह 
नीयकी-** की व्यच्छति होनेसे ५ की लच्छाति हि 
ह बा आग जहा सस्परायमें ३ दर्शनावरणीय, २० मो 
हनीय,- ३ आयुष्य, और १३ नामकी यों ४६ की व्युच्छाते. 

। क्षीण मोहके प्रथम मागमें ३२ दशनावरणीय, १८ मोहनोय 
'ई आयुष्य, १३ नामकी यों ४७ की व्युच्छति, ओर इसरे भाग 
में दंशनावरणीयकी ५ का व्युच्छेद होनेसे ४५ की व्युच्छतिः 

सयोगी केवलीके ५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीय, * 
मोहनीय- ३ आंयुष्य १३ नाम, और ५ अन्तराय यों हे की 





हू 
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[] 


व्युच्छातं- | . , हू 9 

अयोगी केवलीकी प्रथम भागमें तो उपरोक्त ६९ कीही व्यु 
च्उति मध्य भागमें ५ ज्ञानावरणीय, ९ दशनावरणीय, २५ मोह 
नीय, * आयध्य, ८४ नाम ओर « अन्तराय यों ११४ की व्यु 
च्छति, और अन्तिम भागमें ५ ज्ञानावरणीय, १ वेदनीय, २८ मो 
हनीय, ८४ नामकी १ गोत्रकी और “ अन्तरायकी यों ११६५ की 
व्यूच्छाति होती है 

फिर वाकी रही १३ ही प्रकृति यों को शक्लध्यान के चोथे 
पाये रुप प्रवल ज्वाला में भस्मी भूत कर अथात सव्वे करमोंकी स- 
वे प्रकृतियें। का सर्वेथा प्रकारसे सवोश क्षय कर साकार उपयोग 
यक्त सहजानन्द अवस्था को प्राप्त होते हैं 

इति कर्मंसत्ता नामक पतच्चम प्रकरण समाप्रम्‌ 


पष्टम्‌ प्रकणस - कर्मभड़ बर, 

१ समुचयकर्म भड्गद्धार, २ ज्ञानावरणीय भड्द्धार २ द्शना 
बग्णीय भड्द्धार, » वेदनीय भड्द्धाए 5 मोहनीय भड्द्धार, ९ आ 
यब्य भड़द्वार ७ नाम भडद्धार, < गोत्र भडद्धाए ९ अन्तराय भ- 
डुद्धार, १० बन्धिके भजञदार, और १६ इयोवही मंगद्ार 


१४७, पहिला समुचय कर्म भग हार 
मिथ्याल/ सास्वदनः अविरति, देशविरति, प्रमत इन ६ गु 
णस्थानोंमें १ आयुवन्ध के वक्त तो ८ कर्मोका बन्धः < हीका उ 
दय और < हीकी सत्ता. यह भांगा पाता हैं (२) और आयुवन्ध 

न होवे उसवक्त ७ कर्मोका बन्ध < का उदय ओर ५ की सत्ता 
2. 











है 
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यह भांगा पाता है. यों २ भांगे पावे. , 

मिश्र/ अंपृवे करण और अनीयट बादर इन तीनों गरणस्था 
नों में अयुवन्ध न होनेके संवबसे ७ कर्मोंका बन्ध < का उदय 
ओर < की सत्ता. यह १ भांगा पावे.. 

' सूक्ष्म सम्पराय ग्रणस्थानमं आयुव्य ओर मोहनीय का ब- 
नथ न होने के सबब से ६ कर्मोका बन्ध, ८का उदय, और<८ की 
सत्ता यह * भाड़ा पार्दें 

उपशान्त मो गुणस्थान में-एक साता वेदनीयका व॑न्ंध मोह 
नीय बिना ७ कमाका उदय, ओर < हीकी सत्ता यह *भाड़ा पावे 
क्षीणं मोह गुगस्थानमें एक साता, वेदनीयका बन्ध, मोहनीय विना 
७ का उदय, ओर इन ७.की साता यह * भाड़ा पावे 

सयोगी केवली गुगस्थान में-एक सत्ता वेदनीयका वन्ध. वेद- 
नीय आूष्य, नाम ओर गोत्र, इन चारोंका उदय ओर इन चारों 
की ही सत्ता. यंह * भाड़ पावे 
अयोगी केव्व॒ली गुणस्थान में बन्ध नहीं. उपरोक्त चारों कर्मोका 
उदय, और चारों कीं सत्ता यह * भाड़ा पावे 

१५८, दसरा-ज्ञानावरणीयकम भज्न बर 
मिथ्याखसें लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक-ज्ञानावरणीय की 
पांचों प्रकृति का बन्ध' पाँचोंका उदय, और पांचों की सत्ता यह 


१ भांगा पावे 
उपशान्तः मोह और पक्षीण मोह गुणस्थान. में-बन्ध नहीं, परवचिपढ 


तिका उदय ओर पांचोंकी संत्ता यह १ भागा पाव 
ज्ञानावरणीय ओर दर्शनावरणीय कंमोंके भांग्रे के जाय और दरशीनावरणीय कर्मोके भांग्रे के खखासेके | लिये देखिये 





'. बरक्कः 


पफस्फ््फ््््् ख्अढ्टईअइअइअहईट ७6७ लह अलल्‍क्‍िक्‍स्‍सथश्िञिा 


| अथ काण्ड. का पृष्ठ २१२ जन कक कर है 
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सयोगी ओर अयोगी केवली के ज्ञानावरणीय का बन्ध, 
उदय, सत्ता, तीनोंही नहीं 
१४९तीसरा-दशनावरणीय कर्मभंगंदार 
मिथ्यातर ओर साखादन गगस्थानमें (१) एकाकवन्ध, 
का उदय, ओर ९ की सता. (२) ९ का बन्ध, ५ का उदय ओर 
९ को सत्ता यह दो भाड़े पाते हैं 
मिश्र ग॒णस्थान से अर्न/यट वादर के प्रथम भाग तक (१) 
थीणद्वीत्रिक विज्ञा। ६ का बन्धू, ४ का उदय, ओर ९ की सत्ता 
और (२) ६ का बन्धू; ५ का उदय ओर ९ की सत्ता यह दो 
भाड़ें पाते है | 





अनियट बादर के आगे भागपें, और सूक्ष्म सम्प्शय गुण 


स्थानमें उपशम अ्रणीमें निद्रा प्रचछा का बन्ध विना (१) 9 का 
बन्ध; ४ उदय ओर ९ की सता. (२) ४ का बन्ध, ५ का-उदय, 
ओर ९ की सता यह दो भाज़े पाते हैं 
अनियठ बादर ओर सूक्ष्म सम्पराय के क्षपक श्रोण में ४ 

का बन्ध, ४ का उदय, और ६ की सत्ता यह १ भज्ञ पावे 

उपशान्त मोह गुगस्थान में वन्ध के अभाव से (१) चार 
का उदय, ओर «९ की सता, तथा ५ का उदय, और ९ की सत 
यह दो भाड़े पावे 

क्षीण मोह ग़गस्थान के द्वी चरम समय में « का उदय 
ओर ६ की सता ओर अन्तिम समयमें दोनों निद्राकी सता दल- 
नेसे-४ का उदय, ओर ५ कीही सता यह २ भाद्ि- 

सयोगी और अयोगी केंवर्ली के दशनावरणीय का. वन्धू, 


र्व्स्श 





बा 2 लललनलकस है] 
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-उदयय, सता तीनों ही नही... 
है ऊन द्‌ ९ 8 
.. १५०, चोथा-बेदनीयकमं संग द्वार 
मिथ्यात्व से लगा प्रमत संयाते गृणस्थान तक (१) असा- 
ता का बन्ध, असाता का उदय, ओर दोनों की सता, (२) अ- 
साता का बन्ध, साताका उदय, और दोनों की सता. (३) साता 








का बन्ध, असाता का उदय ओर दोनोंकी सता. और (») साता 


का बन्ध, साता का उदय, दोनों की सत्ता. यह 8 भा्ठे- 

.. अप्रमत से सयोगी केवली तक (१) साताका बन्ध, असा 
ताका उदय, ओर दोनों की सता. (२) साताका बन्ध, साताका 
उदय ओर दोनों की सता यह दो भाड़ें पावे. ह 

अयोगी केवली के द्विं चरम समयमें वन्ध के अभाव से 
(१)साताका उदय, दोनों की(२) और असाताका उदय दोनों की 
सता. यह दो भाज़े पावे. ओर अन्तिम समय (१)साताका उदय 
साता की सता. ओर(२)असाताका उदय, असाताकी सता यह दो 
भांगे पावे. यो « भांगे पूते हैं. ॥॒ 
:, पांचवा-मोहनीय कर्म भंग बर, 
:  भिथ्याल गुणस्थान भें २२ का बन्धस्थान है, जिसके भांगे 

& होते हैं और ७ का, ८ का, ९ का और १० का. यह उदयस्था- 
न है, जिसके भांगे की चोर्वांसी ८ होती है. . का 

सास्वादन ग॒णस्थान भें २५ का वन्धस्थान. है, जिसके भा 


गे « होते हैं. और ७ का। ८ का, < का यह तीनों उदयस्थान हैं | 


जिसके भांगे की चोबीसी « होती हैं. 


एक चेदगीय करके भाज़े के खुलासेके लियें देखीये हक प्रेदीय कॉके भाद्धे के खुझसेके लिये देखीये अर्थ कांब्का एष्ट २२ वा. 


हैरत जस नी अपर कपल जले जम लक मोहदीय कर्मके मड़के झलासे के लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ट-२२७ वा. 





हि 


ि 


रण मय मम 


'२ होते हैं, और ६ का? * का, < का * का यह चार उदयस्थान 


फिट द्वितीय मूल काण्ड-दुसरा खण्ड कर्म द्वारा रोहण'छुछ... ४७१ 


मिश्र गेणस्थानमें १७ का बन्धस्थान है, जिसके भांगे दो 
होते हैं. ओर * का, ८ का, और *-का यह तीन उदयस्थान हैं 
जिसके भाड़े की चोवीसी ५ होती हे. 
_ अविरत गुणस्थानमें १७ का वन्वस्थान है, जिसके भा 
है, जिसके भाड़े की चोबीसी « होती हैं. 
देशाविरीत गुणस्थानमें १३ का वन्धस्थान है, जिसके. भाड़े 
दो होते हैं, और ५ का, ६ का, ७ का। और ८ का, यह ४ उदय 
स्थान है, जिसके भाड़े की चोवीसी “ होती है 
प्रमत गुणस्थानमें * का वन्धस्थान है, जिसके भाड़े दो होते है 
ओर ४ का, ५ का, ६ का, और * का, यह*उदय स्थान हैं 
सके भाड़े कि चोबीसी < होती है 
अप्रमत गुणस्थानमें-* का वन्ध स्थान, जिसका मांगा१*होता 
और ४ काः ५ का, ६ का, और » का यह ४ उदय स्थान, है 
जिसके भांगें की चोवीसी “ होती हूं 
अपूर्व करण गुणस्थानमें-* का बन्ध स्थान! जिसका भाड़ा ९! ओ 
र * का, * का, ६ का यह तीन उदयस्थान निसके भांगे चोबीसी ९ 


होती है 


अनियट बादर गणस्थानमें-5 का, * का, ३ का? २ का, ओर 


* » » चौवीसी वनानेकी सीधी रीति*हांस्य और रतिके शुगल से तीनों वबेदके 
शीन भाड़े, तैसेही शोक अराति के युगल से तीन वेदके तीन भाड्डे करने से ६ भाड्ठे 
होते है. यह ६ ऋषसे, « मानसे, ८ मायाते, और ६ छोमते, यों २४ भाड़ होगे 


सो ९ चौबीसी विशेष ख़लासा अर्थ ,कांद में देखीये 


+ यहां से आगे अराति ओर शोक इस जुगछ का अभाव होता है. इसलिये 


१ ही भांग पाता है 





आल मा मा -> म श्र 


। 5 हि -» 


वित्त चचचससचपसत 
£ का यों < बन्व स्थान होते है; जिसके * भागे अठग, अलग 
होते हैं. ओर १ का, तथा २ का, यह दो उदय स्थान हैं, जिसमें 
संज्वलकी चारों कषायोंमें की १ कृपायः ओर तीनों वेदों में का ! 
१ वेद, इन दोनों का उदय होता है; यों चारों कषायों को तीनों 
बेदों से ती छगे करने से *९ भांगे होते हैं. और फिर वेद का उ-' 
दय टलनें से एक का उदय स्थान रहता है- सो वो विध, श्रिविध 
द्वाषिध, ओर एक विध, यों१०उदयके भांगे होतेहे. तोभी यहां सा 
॥ मान्य विविक्षासे--३-९ और १ इन चारों बन्ध स्थानकी अपेक्षासे 
एकेक ही भांगा गिननेसे चारही भांगे कहने, यों यहां ६ भागे 
' सूक्ष्म सम्पराय गुपस्थान मेंमोहनीय कृम का वन नहीं 
होता है फक्त एक कीथेकृत संज्वल का: छोभही का उदय है! [न 
सका एक ही भांगा पाता है. कि 

॥ उपशांत मोहसे अयोगी केवछीतक मोहका लवलेशहीं नहीं है. 
॥ मोहनीयके सर्व भाड़े की संख्या+-मिथ्याल, अविर्गतिः दे- 
| शविरतिं, प्रभत और अग्रमत, इन .पांचों गुणस्थानों, में-भाज़ें की 
| आठ आठ चौबीसीहै, और सास्वादनः मिश्र और अपूर्व करणइन 
|| तीनों गुगस्थान में चार चार चौबीसीहे, सब*२ चौबीसी-हुइ जिंसके 
| माड्ढे५२४२४-९१२४<होंतहैं. और अनियट बादरके १६भा्लें, सूझ 
/ सम्परायका एक भाड़ा यह १७ ओर पहलेके १२५८ मिलकर४४३१ 
|| भोहनी के भांगे होते हैं शक 
“१५२, छठा आयुष्य कर्म मेग 
| कऋद्क-आयेष्य कर्मके भाजेके ज़ुलासेके लिये देखीये अगै कांडका ४४ ** 2 


2 न ननम लिया 


है| 








६६ द्वितीय पूछ काण्ड-दूसरा खण्डकर्म द्वारा रोहण शक ४७३ गे 

आयुष्य कम के २५ भांगेः-* नरकाबूका बन्बे, नरकायुकाः 
उदय शतियबायुकां वन्य, नरकायु उदय, ३ मंलुब्यायका बन्ध 
नरकायका उंदंय, ४ नेरकाबका उर्दय, ओर नरक तिथयच।यकी स- 
त्ता. ५ नरकायका उदय ओर नरक मनृष्यकी सत्ता 

ऊपर जिस तःह नरकाय के ५ भांगे कियें, तेसे ही देवाय 

के मी ५ भांगे जानना. विशेष इतंनाही की-नरकाय के स्थान दे 
वाय कहना. यों दोनों गाते के १० भाड़ हृव.., हि 
॥ १ तिथेवाय क्वा उदय, और तियचायकी सत्ता. २ तियचायका बंध 

यचायकी सत्ता, ३ मजुष्यायका बन्ध, तिथंचाकास उदय, ४ दे. 
बायका बन्ब, तियंवाइका उदय, ५ नरकाय॒ का बन्ध, तिथचायुका 
उंदय और नरकायु, तिथचायु दोनों की सत्ता ६ एक तिथबायुका 
उदय, और दो पिंथचायकी सत्ता. ७ तिथंचायु का उदय ओर 
॥ तिथब,्य मंतुस्याय की सत्ता, < तियंचायका उदय, और तिथंचा 
ये देवांय की सत्ता. और ९ -विधचा[यक्ा उदय और तिर्यच्च नर- . 
काय की सचा 

ऐसे ९॥। मांगे मनुष्यायकें कहना. यों सव२८ भगि आयु- 

ध्य के हेति हैं 
:  भिश्याल रंणस्थान में २५ ही मांगे पाते हैं. क्योंकि-चाररोही 
गति में मिथ्याल गुगस्थान पाता है. ओर मिथ्याल्री चारों ही गति 


के आप्यय का वन्ध करता है 
खादन गुगस्थान में-नरकाय वन्ध न होनेसे तिंथंच तथा 
मनःय के आयबन्ध काल अवस्थाके दो भांगे विना २६: भांगे पिहें 
मिश्र गगस्वानमें-यहां किसीमी गतिका आय्॑न्ध न होनेके सबब 
-बन्ध- काठ अवघ्वाके देवता के दो, नरक के दो, मन्तुष्यके चार | 


ब्य्टी 





हि 











डु9४8 दर, मुक्ति सोपांच#ी गुणस्थाना रोहण अदीशतद्वारी 3 है 
ओर तियचके चार यों १९ मांगे विना १६ भांगे पाते हें 














अविराति श॒णस्थान में इस गुणस्थान वर्ती मनुष्य और ति 


यंच एक देवगीत का आयुर्वेन्ध करते हैं, इसलिये बाकी दी ती. 
नों गतिके आयुवन्ध अवस्था के दोनों के ६ भांग टठे, और स- 
मणदृष्टि देवता नासकी फक्त एक मनुध्यायुकाही बन्धकरते हैं. इस 
लिये दोनों के दो भांगा तियंचायूकेबन्ध के ट्ले. यों८ भांगे विना 
२० भांगे पावे 5 

देशविराते गुणस्थान में इस गुणस्थानवता मनुष्य ओर तिः 
येच दोनों ही होतें हैं- वो. फक्त देवायुकाही बन्ध करते हैं. इसलि 
ये इनके आयुवेन्ध काल अवस्था का एकेक भांगा पाता है. और 


परभव्रायुबन्ध पहिले एकेक भांगा, और आयुवन्ध किये वाद १ | 


॥ 'भांगे पाते हैं, क्योंकि प्रथम चारों गति में से किसी एक गतिकां 
यर्बन्ध कर फिर देशविरति पणा धारन करे, इस अओपेक्षासे, यों 
६ भांगे तियंचके और ६ भांगे मनुष्यके मिलकर १२ भांगें पातिहे 
प्रमत और अप्रमत गुणस्थान में इन गुणस्थानवर्ती फक्त म 
| हृष्य ही होते है इसलिये उपरोक्त छेही भांगे मनृष्यके यहां पार्तेहे 
. अपूर्व करण से उपश्ञान्त मोह गुणस्थान तक उपशम श्र" 
णी गति में (१) मनुष्यायका उदय और मनुष्याय॒ की सत्ता यह 
भांगा आयबंन्ध किये पाहिले पावे, (२) ओर मलृष्यायुका उदय; 
मलुध्यायु देवाय दोनों की सत्ता. यहं भांगा आयुवन्ध किये वाद 
पावे. यों दो भांगे पाते है. हे 
इनके आयुर्वन्ध काल अवस्थाका भाड़ नहीं पाता 


द्व परिणामी होनेसे आयु दन्ध नहीं करते हैं और आयबन्ध 
करेतो फक्त देवाय॒ बन्ध वालेही करतेद. तीन गतिके आयुवन्ध वाले 


है, क्योंकि अत्यन्त विश्व 
न्‍ध बाद जो अणी मारम 
ले अणी नहीं के 


"5 ० ७ ब< थ् 
न्वक्व्च्य्य्य्य्श््््य्थ्य्च्ख्््््य्ंल्--नस्स्सस्स्स्ल 5 





द्वितीय मूल क/'्डका-दुसरा खन्‍्ड कर्म द्वारा रोहण कूछ... ४७९ 


« और अपूव्े करण से अयोगी केवली गृणस्थान तक क्षपक | 


णवाले के मनृष्यका उदय, मजुश्यायु की सत्ता यह * ही भां- 


गा पाता हें 


१५३: सातवा नाम-कर्म भग द्वार 

मिथ्यात्र गुणस्थान में बन्धस्थान ६ जिसके भांगे १२९२६ 
उदयस्थान ९ जिसके भांगे ७७७३ सत्ताके स्थान ६ जिसके स्था 
न २१२ 

सास्वादन गुणस्थान में बन्धस्थान ३ जिसके भांगे ९६०५ 
उदयस्थान ७ जिसके भांगे ४०९७, ओर सत्ताके स्थान २ जिस- 
के स्थान १८ होते हैं 

मिश्र गुणस्थान में बन्धस्थान २ जिसके भाँगे १६, उदय 
स्थान भांगे ४००९७, ओर, सत्तास्थान २, जिसके स्थान 
६ होते 


भांगे ३९ उदयस्थान<जिसके भांगे ५९, ओर सत्ताम्थान४ जिस- 
के स्थान ५४ होते है 

देशविराति गुणस्थान में बन्धस्थान * जिसके भांगे १६, उ- 
दयस्थान ६ जिसके भांगे ५९९ ओर सत्तास्थान » जिसके स्थान 
२२ होते हैं 

प्रमत गुणस्थान में वन्धस्थान २ जिसके भांगे ९६, उदय 
रते हैं. आयर्बनंध वाले क्षपक अणी नहीं करते हैं क्योंके वो. निश्चयस में मोक्ष गामी 
ही होते है 
६7 ज्ञाम कये के भाड़े के खलासे के लिये देखीये अथथ कांडका पृष्ट २४३ बे से 
तथा पृष्ठ २६९ वेसे. 
शव 





नफ्ाया- न 


आविर्शत सम्यक दृष्टि ग्रणस्थान में बन्धस्थान ३, जिसके 








भूत ७७" जा मई पित्त कसर 
। आह जाए हज ) 
: ४०४६ दे मक्ति सीपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी १४ 
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स्थान ६ जिसके भआंगे,३१६ और सत्तास्थान-४ जिसके स्थान २० 
होते है... 
अप्रमत. गुणस्थानमे बन्धस्थानरीजसके भांगे2उदयस्थान जिसके 
भाड्ढे ५९९ ओर सत्तास्थान ४ जिसके स्थान < होते हैं " 
आपब करण. में बन्धस्थान'.१,. जिसके भांगे. ५, उदयस्थान 
१ जिसके भांगे ३६० ओर सत्तास्थान ४ जिसके स्थान -< होतेंहे | 
आंनयट्र बादर्में बन्धस्थान १ जिसके भांगा १, उदयस्था 
न१ जिसके,भांगे९६ ओर सत्तास्थान ८ जिसके स्थान ४ होते है 
-. सूक्ष्म सम्परायमें वन्धस्थान १ जिसके भांगा.), उदयस्थान ! 
जैसके भांगे ९६ और सत्तास्थान ८ जिसके स्थान « होते हें 
प्शान्त मोहमें-बन्ध स्थान नहीं, उदय स्थान १ जिसके 
भांगे ७२, ओर संत्ता स्थान ४; जिसके स्थान ९ होते हैं 
ण मोहमें-ब॒न्ध नहीं, उदय स्थान १, जिसके भांगे.२४ ओ 
र सत्ता स्थान <, जिसके स्थान, *. होते. हैं " 
सयागी केवर्लके बन्ध नहीं, उदय स्थान % जिसके भागे ६०९ 
ओर सत्ता स्थान ४) जिसके स्थान ४ होते हैं 
अंयोगी केवलीके बंध नहीं: उदयस्थान-२, जिसके भागे 
ओर सत्ता- स्थान *, जिसके भांगे २ होते हैं.# 


- “४ आठवा-गोल कर्मभद्ग बरं 


मिथ्यालमें-(१) नीच गोजे का बंन्ध, नीच का उदय, ऑ 
र नीचकी सत्ता, (२) नीचका बन्ध, ओर नीच ऊँच तता, (९) नीचका बन्क और नीच ऊँच होना हें की 


# इस नाम कर्मकेः संब भाड़ोका खुलासा अथ कांड में विस्तार से है ४ 
#97 शौत्न कर्मके भांगेके खूलासेके लिये देखीये अ4 कांड का पृष्ट २८? वा 


कर 


4 








.॥ (४) ऊंचका वन्य, नींचक[ उदय, और दोनों की सत्ता. (५) उं- 
चका वन्ध, उंचका उदयः ओर दोनों की सत्ता. यह पांच भांगे 
पातं ६ 


॥ के ४ भागे पाते हैं 
 न्रके वंबके अभावसे चोथा ओर पांचवा दोनों भांगे-पूते हैं. 


ओर दोनों की सत्ता यह एकहदी भांगा पाता है 

। उपशान्त मोहसे सयोगी केवलीतक-बन्धके अभावसे-ऊंचका उद- 
ये ओर दोनों की सत्ता यह छठ्र भांगा पाता है 

अयोगी फेवली गुणस्पानमें-(१) ऊंच का उदय ओर दोनों की स 

त्ता यह छठा भांगा द्विचस्म समय पर्यत पाता है; (२) ओर .ऊंचका 

उदय ऊंचकी सत्ता यह सातवा भांगा चरमं-सम्रथ में पाता है. 


/ नेववा-अन्दराय कंम्रभंड्र अर, 


यकी पांचों प्रकृतिका बन्‍्धः पांचों का उदय, और पांचों की सत्ता 
/ ये १ भांगा पाता है हक 


# नीयका वन्ध, नीच का उदय और नीचड्ी सत्ता फक्त तेठ काय आर वायुका 
ये होतोदे, ओर तेंठ वायु चो बाद दुसरे स्थान अपुतरते कितोेक काछ तुक पा 
ते है, ओर तेउ वायु में सम्यक्टा रही नदी तो पड़याए हो4 कहां इसलिये यह. 
पादिला भांगा नहीं पाता है 

अ्क्ष' अतराय कर्मके भांगेके खूलाश्नेके छिग्रे देखीये अर्थ कांड का पृष्ठ २८९ वा 





कलह द्वितीय मूल कान्ड-दुसरा खन्‍्ड कर्म द्वारा रोहण ऋूड.... ४७७ 


संत्ता. (३) नीचका बंध, ऊंचका उदय, ओर दोनों की सत्ता. 


'॥ मिश्र अविशति, और देशविराति इन तीनों गुणस्थानभ नीच गो: 


मिथ्यात्र से लगाकर स॒क्ष्म सम्पराय गुगस्थानंतक अन्तर 


_ 


साखादनमें-उपरोक्त पाँच भांगमें से प्रथम भाँगा छोड़कर बाकी 


प्रभतसे सूक्ष्म सम्परायतक-(१) ऊंचका व्ध, ऊंचका उदय 


गु 
रे | 


/ 
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नननननन-ननननन ननननननन मारी कक 
उपशान्त मोह ओर श्षीण मोह गुणस्थान में-बन्ध के अभावसे-पां- 
चोंका, उदय, ओर पांचोंकी सत्ता. यह १ भांगा पाता है. . 
सयेगी अयागी केवर्लाके अन्तराय का बन्ध उदय सत्ता 
तीनों नहीं. 
[॥क $ 
«६, दशवा-बन्धीके संग हार 
बन्धी के भंग चार+:-बन्धी, बन्धीत बम्धेति, २ ब्धिः बन्धन्ति, 
नवन्वेति, ३ बास्वि, नवन्धे! नवन्धेति, और ४ नवन्थि, नवन्धे, 
नब॑पेती. ु 
ज्ञानावरणीय, दशनावरंणीय, नाम गोत्र, और अतराय इन 
५कमों आश्रय... । 
भिथ्यात्वस सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक-पहिला ओर दूसरा दी भां 
गे पावे, उपशान्त मोहमेंपडवाइ होता है इसलिये तीसरा भांगा 
पाषे. और उपशान्त मोहसे अयोगी केंवलीतक एक चोथा भांगा 
पाता है. ह ह 
वेदनीय कने आश्रिय-मिथ्यालसे सयोगी क्रेवी गुण स्थानतक 
पहिलेके दो भांगे पावे, और अयोगी केवढी के-१ जेथा 
भांगा पाता है. 
मोहनीय कभ आश्रिय-मिथ्यात्वसे अनियट बादर गुणस्थानत 
क पहैलेके दो भागे पावे, सक्ष्म सम्पराय में-उपशांत श्रेणि वाले- 
के- तीसरा, और क्षपक श्रेणिवाले के चौथा भांगा पावे; उपशान्त 
+ बन्धी-गये काल पें बन्धन किया, बेधान्ति वर्तमान में बन्चे सो; बन्येर्ति अ 
नागत कालमें बन्धथ सो. 
एक्क वान्विके भाज़ेके खुलासेके लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ट२4शवा 


ह 


लव ््शन्ण्िस्‍्चि्स्च्ल्ल्स्स्स्न्न्स्स्न्न्स्स्स्स्न्न्स्प्स््स्स्स्स्न्ल्स्ल्स््स्ल्ल्ल्ल्््लस्ल्ल््म्ल्स्स्स्स्स्ललत्ततस्ललत्तः ॥ 
जिसतसनननननतततननमस्स्ल्ननलनसन्तनननननतल् 


मोहमे पद्याइ होता है सो तीसरा भांगा-पावे. ओर क्षीण मोहसे 
अयोगी केवर्लीतक १ चौथा भांगा. पाता है 
आयपष्य कर्म आश्रिय-मिथ्यात्र, सास्वादन, अविराति, देशवियति, 
ओर प्रमत इन ५ गुगस्थानों में-चारों ही भांगे पावे. मिश्र में-आ- 
यु वन्‍्ध के अभावसे तीसरा और ज्नौथा भांगा पावेः अप्रमत से उ- 
पश्मान्त मोहतक-तीसरा ओर चोथा दो भांगे पावे. श्ीण मोह से 


हो 


अयाग। कंवद्धतक-एक चथा भागा पाव॑ 


१५७, इश्यारवा इयावहीके भग हार 


, इयविहीके भांगे <:-१ बन्धिः बन्वन्ति, बन्धेति, २ बंधि, वन्ध- 
न्ति, नवन्धेति, ३ बन्धि, नवन्धन्ति, बन्धेति- ४ बन्धि, नवन्ध- 
निति, नवन्धेति. ५ नवान्धिः बन्धन्ति, बन्धेति) ६ नवान्विः बन्धन्ति 
नवन्धोति, ७ नवानंव) बन्बन्ति) बन्वेति, ओर ५. नवान्धि, नवन्ध 
न्ति, न वन्धाति-इनमें सेः-- 
मिथ्याल गगस्थानमें-तीसरा, सातवा, ओर आठवा भांगा पावे 
साखादनसे सुक्ष्म संपपयतक-तीसरा ओर सातवा भांगा पावै- 
उपशांत मोह गुणस्थान में-पाहिछा ओर पांचवा भागा पांवे 
ण मोह और सयोगी केवली में-एक दूसरा भांगा पावे 
ओर अयोगी केवली गुणस्थान में-एक चौथा भांगा पावे. 
इति कम भंग नामक-पष्टम प्रकरण नामक समाएँ. 


ीणजियाणा:-क-कऔत--“प7+5 
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/ बंदी. #औ गाक्त सापान-श्री गणस्थान रोहण अर्दाशत द्वारी | 


ससस ज्क्रणस शावादे जरक 
भावादि १३ द्वारों के नाम 

क्‍ १ मूल भावद्वार, २ ओदम्िक भावंद्वार, ३ उपशाभिक भा- 

॥ वद्घार. ४ क्षयोपशमिक भावद्धारः ५ क्षायिक भावद्धारः ५ परिणाम: 

क्‌ भावद्धार, ७ सन्नीवाह भावद्धार, < सम्नुचय भावद्वार, ९ ओ्रारी 

द्वार, १० कमवेदे द्वार. ११ कर्मानिज्जरा द्वार १९ दशकरण द्वार, 

| और ११ निज्जरा बृद्धिद्वार 


पहिला मल भाव बर 
मूल भाव ५ हैं।-! ओदयिक,२ उपशाभिक़ः * क्षयोपशमिक 
४ क्षायिक, ओर ५ पारिणामिक इनमें से 
मिशभ्याल, साखादन और मिश्र इन तीन गुणस्थानों में * ओद्‌ 
यिक, * क्षयोपशाप्रेक: और र पारिणामिक- यह .* भाव पाते हें 
अविरति से अप्रमत गुगस्थानतक क्षयोपशमिक सम्यक्ती में * 
ओऔदयिक, २ क्षयोपशमिक, और रेपरिणामिक, यह * भाव पातेहें 
प्षापिक सम्यक्ती में-क्षायिक भाव बढ़ने से चार भाव पावे. ओर 
उपशामि सम्यक्तीम भी चारही भाव पावे फक्त क्षाग्रिके स्थान उप 
शम कहना. 
अपूर्व करण ग॒णस्थान में-क्षायिक सम्यक्तवी के-उपशामिक वि 
ना चार भाव पावे, उपशंम सम्यक़्ली के-क्षापिक बिना चार भाव 
: पावे और सर्व जीवों आश्रिय पाँचों भाव पाते है 
आलनियद बादर से उपशान्त मोह गुगस्थान तक-उपशम स 
शक्ष- पांच भाव के ख़लासे के हक पांच भाव के छुछासे के लिये 'देखीये अरब कांडका पृष्ठ २७२ वा है 
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(३१ द्वितीय भूछ क/'डका-दुसरा खन्‍्द कर्म-द्वारा रोहण शूछ... 348 
म्यक्वीके क्षायेक विन्ा चार भाव पावे- और क्षायिक सम्य- 
क्खौके पांचों भांव पावे 9 2 

॥ श्षीण मोह गुणस्थानमें-उपशामिक विना चार भाव पावे 

सयोगी और अजोगी केव्ली गुणस्थान में-* ओदरयिक, * क्षायि 

के, ओर ३ परिणामैक यह * भांव पांव 

सिद्ध भगवंत में क्ञायिक और पारेणामिक दो भाव पावे 

5९ चल ॥ पा | 
१५, दुसरा आदायक भाव द्वार 
ओदबिक भाव के १५ भेदः-४ गति, ४ कषाय, * लेश्या, ३. 
वेद, * भिथ्याल/ * अविराति, * अज्ञान, ओर * असिद्ध 
मिथ्यातर॒ गृणस्थान भ-आओदयिक भाव के ** ही भेद पाव । 

सास्वादन ग॒गस्थान में-मिथ्याल और अज्ञान विना **मेद प्रावे, . 

मिश्र गुगस्थान में-मिथ्यात्त विना ३० भेद पावे । 

अविराति गुगस्थान में-आविरत विना ** भेद पावे. । 
देशविराति गुणस्थानमें-* देवगाति, * नरकगति बिना **मेद पावे 
प्रमत में-* तिर्यंचगति, * असंयम विना *$ भेद पावे.... 
अप्रमत में-३े तीनों अश्यम- लेश्या विना !९ भेद पावि. 
अआपूर्व करण ओर अनियद बादरमें-६ तेज, * पद्म लेश्या विना १० : 
भेद पावे | | 
सूदन सम्पराय में-रे वेद ३ कषाय बिना ४ भेद पावे 

उपशान्त मोहसे सयोगी केवर्ल़तक-लोभ विना रे भेद पावे 
अयोगी केवली गुणस्थान में-शक्क लेश्या विना २ भेद पावे 


१६०; तीसरा उपशम्रिक भाव द्वार 





कं 


"ा 


/ न्त्त्तत्तततत्त्कततततननलतततततकततततकचचसतस पाप... 
४८९ (है मुक्ति सोपान-आ्ी गुणस्थाना रोहण अदीशतद्वारी श है 
ऊपशमिक भावकेर भेदः-१ उपशम सम्यक्ल् और उपशम चाजि 
मिथ्यातसे मिश्र गुणस्थानतक उपशाभिक भाव नहीं. 
अविराति और देशविराति शणस्थानमें-एक उपशम सम्यकत्व, 
प्रमतंस उपशांत मोह गुणस्थान तक दोनों भेद पाते हैं 
क्षीण मोहसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-उपशम भाव नहीं. 


१६१ चौथा क्षयोपशमिक भाव द्वार 


क्षयोपशमिक भावके .१<-भेद-४ ज्ञान, ३ अज्ञान, ३ दर्शन, ५ अ 
न्तराय, * क्षयोपशम सम्यंक्व और * क्षयोपराम चारित्र. * संय 
मा संयम. रियो 
मिथ्या् और मिश्र गुणस्थानमें-* ठाब्धि, ३ ज्ञान, ३ दर्शनः यह | 
१९१ भेद पावे. ' शिस | 
सास्वादन गुणस्थान में-* लद्घि,  दशन यह ** भेद पावे. 
अविरति गुगस्थान में * क्षयोपशम सम्यक्त बढ़ने से *९ भेद पावे 
देशविरति गुणस्थान में संयमा संयम बदढनेसे १३ भेद पावे. 

प्रमत अप्रमत ग॒णस्थान में संयर्मा संयम घटाना ओर * 
मनप्यवज्ञान तथा क्षयोपशम चॉौरित्र बढ़ानेसे १४ भेद पावे. 

अपूव करण से उपशान्त मोह गुणस्थान तक ९ क्षयोपञ- 
म सम्यकत्व और क्षयोपशम चरित्र इन दो विना १२ भेद पावे. 
क्षीणमे।ह से 'अयोगी केवछी तक क्षयोपशम भाव नहीं हे. 

, «९ पांचवा-क्षायिक भाव बर, 

क्षायिक भाव के ९ भेद ५ क्षायिक लब्धि, १ केवल ज्ञान, १ केत 
रु दशन, ९ क्षायिक संम्यक्व और १ क्षायिक यथरूपात चांज 


पेन न मपपनरन सनम तन नमनलनननने नरम नतरलननमन्ननर न नननननलिन्नल्लरनननल्न्लनलस््ट्त्त 

















र् 


मिथ्याल से मिश्र गुगस्थान तक क्षायिक भाव नहीं. अब्- 
ति से उपशान्त मोह गुणस्थान तक १ क्षायिक सम्यक्तव क्षीणमों 
ह गुणस्थान में १ क्षायक सम्यक्तव ओर क्षायिक चरित्र २ भेद पावे. 
..._ सयोगी केवली ओर अयोगी केवली गुणस्थान में ९ ही 
भेद पाते ६ 

सिद्ध भगवन्त में १ केवल ज्ञान, २ केवल दशन, और ३ 
क्षायिक सम्यक्व यह ३ भेद ३ पावे 


१३, छठा पारणास्क भाव हार 
परिणामिक भावके ३ भेद १ जीवल, १ भच्यतव, १ अभव्यतव 
मिथ्यात्त गणस्थान में तीनों भेद पाते है 


साखादन से अयोगी केवडी तक १ जीव, १ भव्यत्व, 
यह २ भेद पांचे 


१६७४, सातवा सन्ना पातक जाव हार 

मिथ्यात्त साखाद ओर मिश्र गुणस्थानीं भें उदयिक क्षयों 
पशमिक, और परणामिक यह त्रिसंयोगीक मूल १ भांगा पाताहै. 
ओर इसकी अलग २ चारो गति में गिनने से उत्तर सन्नीपातिर्क 
भांगे चार होते हैं 

अविरति गुणस्थान में (१) उदयिक, क्षयोपशमिक, परे- 
णामिक, यह १ जि संयोगी (९) उदयिकः उपशामक, क्षयोपशामि 
परिणामिक यह १ चतु संयोगी (३) उदयिक, क्षयोपशमिक, परि 
णामिक, यह चतु संयोगी. यों मूल तीन भांगे पाते है. और इन 
तीनें को चार गति से चोगुन करने से उत्तर भांगे १२ होते हैं. 
- ९वे और १० थे गुणस्थानमें-प्ञायेक चारित्र कितनेक आचार्य नहीं भी मानतेई- 
0५ अधिकतम अल 5--जा ही 3 33333 अड 3 मल >>मी मा -म3323-3- की» आजम न वन न लक 5.7 








/चिंतत--चतत-चचचचचचच तत्त्व. ब्श्‌ 
ड८टड छह मुक्ति सोपान श्री-गुणस्वान रोहण अक्ीशतद्ारी हू ! 
विनय पान कमान रतन मन म स्लतपप न नाप न 


.._ 'देशविसंते शुणस्थान में अव्रिति गुणस्थान के जसेही मल 
भांगे तो तीनो पाते ही हैं. और इन तिर्यंच मनुष्य गतिसे दगने 
करते उत्तर भागे ६ होते हैं 

* भ्मत और अग्रमत शुणस्थान में एक मनुष्य गति अश्नि- | 
य तीनों भांगे पाते हैं 

*  अंपूर्व करण से उंपशान्त मोह तक.उपशम अशिवाले के 
(१) उदयिक, उपशांमिक, क्षयोपशामिक, परिणामिकः यह १ चतु- 
संयोगीं भागा पोताो है. और -क्षपक्‌ अणियाले के (१) उदथिक, 
क्षयोपशमिक, क्षायिक, परिणामिक, यह १ चतुसंयोंगी मांगा. औः 
र समुचय सब जीवों आश्लियं, उदयिक्‌, उपेशंमिक, क्षयोपशामिक्त 
क्षायिक, ओर परिणामिक यह १-पंच संयोगी भांगा पाता है 

ओर क्षीण मोह से अयोगी केवली तक उदयिक, प्षायिक- 
प्रिणामिक, यह १ त्रि संयोगी भांगा पाता है 
. * सिथ्यात्र गुणस्थांन में ५ ओदयिक भावके २९ भेद, २ 
क्षयोपशामैक भाव के १९ भेद, और ३ परिणामिक भावके हे भे- 
दं, यों तीनों भर्वी के ३५ भेद पावे- 
२ साखादन गुणस्थान में * ओदयिक भावके १५ भेद 
२ क्षयोपशप्रिक भावके १९ भेद, ३ और परिणामिक भावके र मे | 
दं, यों तीनों भात्रों के ३२ भेद पावे ! 
३ मिश्र गुणस्थान में-' ओऔदायेक भाव के-२० भेद. २ श्ष- | 


गॉ | 


याप३ भक भावके **९ भेद, ३ पारणामैक भावके-२ भेद. या ती | 
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, - अविरंतिं गुणस्थान में-१ ओदयिक भाव-के-*६ भेद | 
 ओपशमक भांव का £ भेद, ३ क्षायैक भोवका £ रेंद. ४ क्ष॑यो- 


स्न्स्स्ल्त्त्त्त ््ट 


प्न्भ्न्स्च्च्य्च्स्स्भ्म्स्स्स्च्प्य्य्य्य्प्य्य्य्य्््््य्य्स्ल््ल्पकिसेिड८22ेडम लक सपडटट>िजल््ज्जलल्ल्््््ल्स्च््च्ल्ट्िडि2-<5: पा ० 
(१५ - 








भांवोंके २१ भेद पावे.... .. हे 


ना 


फल द्वितीय मूल कान्ड-दुसग खन्‍्ड कर्म द्वारा रोहण कुछ... ४८५ 


पशभिक मावके ** भेद. ओर ५ पारिणामिक भाव के दो भेद 
यों पांचों भाव के २० भेद पावे 

५ देशापैरति गणस्थानमें-- ओदगिक भावके *» भेद, ३ 
ओपशमिक भावका * भेद, ३ क्षायिक भावका १ भेद, ४ क्षयोप 
शाभेक भांवके १३ भेद. ओर ५ परिगामिक भावके २ भेद, यों 
पांचों भावके २४ भेद पांव. 

६ प्रमत संयाति गुणस्थानमें- ओदयिक भावषके *५ भेद.२ 
ओपशिक भावके २ भेद, ३ क्षायिक भावका १ भद, « क्षयोप 
शमिक भावके, १४ भेद, ओर ५ पारिणाभिक भाव के २ भेद, यों 
पांचों भावोंके २४ भेद पांवे. 

७ अप्रमत संयाति गुणस्थान में-* ओदायैक भावके १९ में 
द, २ उपशामैक भावके २ भेद, * क्षायेक भावका-१ भेद) ४ क्ष 
योपश/मिक भावके *श्मेद. ओर५ पारिणामिक भावके शमेंद यों पां 
चों भावोंकें-३० भेद पावे 

८ अआपूर्व करण गुणस्थान में-१ ओदायिक भावके १० भेदर 
ओपशमिक भावके २ भेद, ३ क्षायिक भावका १ भेद, ४ क्षयोप 
शमिक भावके १२ भेद ओर ५ पारिणमिक भावकेर भेद. यों पां- 
चों भावोंके २७ भेद पावे 

.._ ९आनियट बादर गुंणस्थान में ओदयिक भावके १० भेद, 
२ ओपशभमिक भाव के २ भेद, ३ क्षायिक भावका १ भेद, ४ क्ष- 
योपशयिक भाव के १९ भेद और ५ परिणामिक भाव के २ भेद. 
यों पांचों मार्वोके-२७ भेद पावे, 

१० सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-" ओदायैक ज्ञात्र के ४ भेद, 
उषशामिक भावके २ भेद, ६ क्षुग्रोपशामिक ज्ञाव के १९ भेद, 





टिय ऋ्चचतच्च्त्त्त्त्त्तत्त्त्त्त्स्लच्त्त्चल्लसलनलननन नर 
४८६ (८ माक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अदीशत द्वारी रा 
क्षायिक भावका १ भेद. और ५-परिणामिक भाव-के २ भेद यो 
पांचें भावोंके २१ भेद पावे 

' ११ उपशान्त मोह गुगस्थान में-" ओदयिक भाव के-३ भेद, 
२ ओपशामिक भावके २ भेद, ३ क्षयोपशम शामिक भाव के १२ 
भेद,४ क्षायेक भावका १ भेद, ओर ५ पारणामिक भाव के२ भे- 
द यों पांचों भावोंके *० भेद पावे, 

१९ श्षीण मोह गुगस्थानमें-"ओदायेक भाव के * भेद, * क्षा- 
यिक भावके * भेद,३ क्षयोपशामिक भावके ** भेद, और *परिण- 
मिक भावड्े दो भेद यों चारों भावोंके ** भेद पाजे, 

१३ सयोगी केवली गुणस्थान में-" ओदायेक भावके ३ भेद, 
२ क्षायिक भाव के ९ भेद, १ परिणामिक भावके २ भेद, यों ती- 
न भावके १४ भेद पावे 

१४ अयोगी केवली झछणस्थान में १ ओदयिक भावके 
भेद, २ क्षायिक भावके ९ भेद. ३ परिणामिक भावके २ भेद, यों 
तीनों मावके १३ भेद पावे. 

छ श्र 
- १६६, नंववा श्राण वर 

श्रेणी दो-१ उपशम अणी, ओर २ क्षपक श्रेणी 

मिथ्यात्व॒ गुणस्थान से अप्रमत ग़णस्थानतक क्षयोपशम सं 
म्यक्व होनेसे अणी नहीं करते हैं 
अपूर्व करण सुक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक दोनों अणी करते हैं. 
उपशान्त मोह गुणस्थान में-१ उपशमः अणी- 
 श्षीण मोह गुणस्थान में-* क्षपक अणी 


कितनेक स्थान सयोगी अयोगी केवली गुणस्थान में भव्यत्व॒ पणा नहीं लिया 
#श श्रेणिद्वार के खुलासेके लिये देखीये अर्थ कांड का पृष्ठ १६ वा- 


पद ________ २ स्‍क्‍िलनी नि भाप नस ससननसससततललल्लतलतततलनतततततततततत दा हर ५ शव > 








५. 





छह द्वितीय मूल कान्ड-दुसरग खन्‍्ड कर्म द्वारा रोहण कुछ... ४८७ 
सयोगी अयोगी केवली गुणस्थान में-अ्रणी नहीं है. 
है ७. 
१६०, दसवा कमर वद हार 


भिथ्यालसे सक्ष्म सपम्शय गुणस्थानतक आठोंही कम वेदतेहें 

उपशात मोह ओर क्षीण मो ग्रूणस्थानमें-मोहनीय विनां७कर्म वेदे 
सयोगी ओर अयोगी केवली गणस्थानमें) * वेदनीय, २ अ।यध्य 
३१ नाम, ओर ४ गोल. इन चारों कर्मोको वेदते हें 


इग्यारवा कर्म निज्जंग गर 


भिथ्यावसे उपशान्त मोह ग्रूणस्थानतक आठें कर्मोंकी निज्ज॑राहे 
"| क्षीणमोह गुणस्थानमेंमोहनीय विना सात कर्मोकी निज्जेरा 
सयोगी अयोगी केवली ग्रणस्थानमें-ऊपरोक्त चारों कमोंकी निजरा 


«९, बावा-दशकरण बर, 


दश करणके नाम-* बन्ध करण, * उत्कर्ष करण, * संक्र- 
मण करण, ४ अपकृषण करण 5 उदीरणा करण, ६ सत्ता करण 
७ उदय करण, ५ उपशान्त करण, ९ निधित करण, ओर १०नि- 
कृचित करण 
मिथ्यात्र गृुगस्थानसे-अपूबे करण गुणस्थानतक-*०ही करण पाते 
अनियट्र बादर और सब्म सम्पराय गुणस्थानमें पाहिलेक७करण पावे 
उपशांत मोहसे अयोगी केवरढ/तक-स ता ओर उदय यह दो करणपावे 


१००, तेबा-गुण श्रेणी द्वारा 
१ आय कम विना सात कर्मोंकी निज्जेरा-मिथ्यात्र और मिश्र से 


० 


दशकरणद्वार के रु द अथ काँडका पृष्ठ २७श््रा 


१ न 3 न नम न सनम न न कप मनन 





मर । ु रे 


(३ 


(7777-77 +++१+-+-७७७२ 
४८८ _ कं सुक्ति सोान श्री-युणस्वान रोहेण अस्शतदारी यु] 
अविराते सम्यक्तीके असंख्यात गुण अधिक होती 

२ इनसे देशविरातैके असंख्यात गुग अधिक निः्जरा. 

३ इनसे-प्रमत संयतिके असंख्यात गुण अधिक यिज्जेरा. 

४ इनसे-अनन्तालबन्थि चौक बिस जोजी जीवके असंख्यात गुणी 

निज्जरा. 

५ इनसे-क्षायिक सम्यक्तवी के असंख्यात गणी निज्जरा 

६ इनसे-उपशम श्रेणी वालेके असंख्यात गुणी निज्जरा, 

७ इनसे-उपशान्त कषाय वालेके असंख्यात गणी निज्ञरा 

< इनसे-क्षपक अणी वाले के असंख्याव गुणी निज्जरा 

॥ ९ इनसे-क्षीण कषाय बालेके असंख्यात गुणी निज्जर. 

१० इनसे-सयोगी केवली के असंख्यात गुणी निज्जरा. 
ओर ११ इनसे-अयोगी केवर्ल्रके असंख्यात शुण अधिक निजेश, 

॥ 'परम.पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजकी सम्प्रदायके बाल 
ब्रम्हचारी मुनि अर अमोलख ऋषिजी महाराज विरचित गुणस्थान 
रोहण अीशतद्वारी ग्रन्थेके प्रथम मूल काण्डका. कमेदार रोहण 
नामक द्िर्ताय 
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द्वार, ५ पाजातिद्वार, ९ जाजातिद्वार, ७-आकायद्वार, ५ पाकाया 
द्वार, ९ जाकायादवार. १० आदंडकद्घभार, ११ पादड़कद्ार, १९ जा- 
दंढकद्धारः १३ सामन्य जीव भेदद्वार, *४ विशेष जीवभेदद्धारं, १५ 


जीवयोनिद्वार, *६ कुलकोडी द्वार, *० सुक्ष्म बादरद्वार, १८ त्रस- 


स्थ[वः द्वार “5 सन्निअसन्नि द्वार, २० भाषकाभाषक द्वार, ९९ अ- 
हारका नाहारकद्वार, २९ ओजांदि आहारद्वार, *१ सचित्तादि . अ- 
हार द्वाए ** दिशी आहारद्ार २५ पर्याप्रापर्यप्रद्धार, २६ पर्याद्वार 
२७ प्रगद्धार, २५ इन्द्रियद्धारः १५६ इन्द्रिय विषयद्धार ३० सल्नाद्वार, 
३१ वेदद्वार, *९, कपायद्धार, ३३ लेशाद्वार, २४ योगद्धार, १५ श- 
रीर द्वार ३६ संघयण द्वारः २० संठाणद्र ३८ मरणशरः ३९ विश्रह 
अगिग्रहगाति ग़र ४० स्वगंगर ओरभी पटस्थान हानीवद्धिदधार 


५ प्रथम आगाते गर 


अति के तीनों द्वारोंका ख़लासे के लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २९७ वा 








(५ 
-._ संसार रोहण खण्डके ४१ द्वारों के नाम. क्‍ 
१ आगतिद्वार, २ जागतिद्वार, ३ पागातिद्धार, ४ आजाति | 


टी 














/ - न्न्न्न्त्त्न्च्त्त्त्त्ततत्ततत्ल्क्ल्ल््््च््््ििटिसििः।ः;।।ईश+््-+-.+.८.००0हतह(0 ल्त्त्न्नच्च्च्च्ल््््न्त् 
जे 
5 ये साक्ति सापान औ्री गुणस्थान रोहण अदीशतदारी श 
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चारोंही गतिके जीगें मुष्यगतिमें आकर चउदेही गणस्थानों | 
स्पंश सकते हैं 


१७२, दुसरा पागति दार 
मिथ्यातसे अविराति गुणस्थान पर्यन्त चारों गतिके जीव पा 
क्षेशविरति गुणस्थानमें-मनुष्य ओर तियंच यह दो गति ही पातेहे 
प्रमत संयातिसे अयोगी केअलीतक-एक मजृष्यगति पाते हैं 


१७३ तीसरा जा गति द्वार | 
मिथ्यात्य गुगस्थान बाले-मरकर चारों गति में जाते हूँ 
सास्वादन गुगस्थानवगाले नरक बिना तीनों गति में जाते 
मिश्र गणस्थान वाले मरते ही नहीं है 
अविराते गुणस्थानवाले-मनुष्य ओर देव द्वोनों गतिमें जाने... || 
देशबिराति से उपशान्त मोह गुणस्थानबआाले एक देगगतिमें जावे 
क्षीण मोह और सयोगी केजली गुणस्थान वाले मरतेही नहीं हैं 
अयोगी केजली गुणस्थानवाले .एक मोक्ष में जावे 


, चोौथा-आजाति हार 
जाति “है-१ एकेंन्धिय/ २ बेख्रिय, * तेन्द्रियः » चोरिन्रियः ओर 
५ पचेन्द्रिय । 
| मिथ्यात्य गणस्थानसे प्रमत ग़णस्थानतक पांचों जशतिका आने 
अप्रमतसे अयोगी केव॑ंछी गृणस्थान तक एकेन्द्रिय ओर पचेन्द्रिय 
दो जाति का आवे 


१०७, पांचवा-पाजाति अर 


नम व्यक्त तक्त्त 5 रअ्पय न व मत: 
.] ह#7 ज्ञातिके तीनों द्वारोंका खूलासेके लिये देखीये अर्थ कांडका ईट्ट २5६ वा | 
| च जज __>ंःंच्ल््नललल्लत्प्ल्लनन्न्न्न्नननन्त्नततततततततततततततत्तत्ाता 











' अब आल पलक बा ऋण माऋाजलक 
९३६ द्वितीय मूल क/ग्डका-दुसरा खन्‍्ड कम द्वारा रोहण कुछ. ४९१ 
भिथ्यार ग॒गस्थान में पांचों जाति पावे.. 
साखादन गुणस्थानमें-एकेन्द्रिय विना चारों जाति पावे. 
मिश्रसे क्षीण मोह गुणस्थान तक-एक पचेन्द्रियकी जाति पावे. 
सयाभी अयोगी केवली गुणस्थानमें जाति नहीं-नो इन्द्रिय हैं. 


१७६; छठा जा जाति बर 
मिथ्यात्र गुणस्थान वाला पांचों जात में जावे. 
साखादन गुणस्थान वाला एकेन्द्रियविना चार जाति में जावे. 
मिश्र, क्षीणमोह, सयोगी केवली, इन तीनों गुणस्थान वाले मेरेनही 
अविरति से उपशान्त मोह गुणस्थान वाले एक पर्चेन्द्रियमं जावे. 
अयोगी केवली गणस्थान वर्ती १ मोक्ष में ही पधारते हें. 


७, साववा-आ काया बर, 


काया ६ हेंः-प्रथ्वीकाय,श्अपकाय, श्तेठकाय, ५ वायुकाच, ५ वन 
स्पतिकाय, ओर * त्रसकाय. 
मिथ्यात् सास्वादन और मिश्र इन तीनों गुणस्थानों में 
६ काया के जीवों आते हैं 
अविराति से अयोगी केवरी तक तेउ वायु छोड़कर चार काया 


9० 


जाव आत ह€ 


१७८ आठवा पा काया बर 
मिथ्यात्र ग़॒गस्थान में छेही काया के जीव पाते है 
सास्वादन से अयोगी केवली गुणस्थान तक एक जस का 
या केही जीव पति हैं 


हुआ काया के तौनों द्वारोंके ख़लासे के लिपे देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २०८ वा. 
९. न 





९. 








४९२ ९३६ माक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अर्दशत द्वारी '#8 


न्‍न्न््््््श््््ज्श्ःचखच््अआज्ा्खाअअ४अ४॥॥१॥»। ज श अ  ््र्ल््लक ्अ् अ? चअचचशच'श'च'त्0''/थखथणखस"--: 


१९७, नववा-जा काया शर, 

' मिथ्यात्व शुणस्थान वाला छेही काया मे मर कर जावे. 
साखादन ग़णस्थान वाला एक त्रस काया में जावे. 
मिश्र क्षीणममोह सयोगी केवली इन तीनों गुणस्थान वाले मेरेनही 
अविराति से उपशान्त मोह गुण॑स्थान तक के एक त्रस कायमे जावे 
और अयोगी केवली गुणस्थान वाले एक मोक्ष में जावे 


१८० देसवा आ दडक छार 


दड़क २४ हैं-१ सातों नरक का एक दंडक, १० दशोभव 

नपाति देवके दश दंडक, ५ पांचों खाथर के पांच दंडक, ३ तीनों 

बिल्ेन्द्रिय के तीन दंडक,१तियँच प्चेन्द्रिय का.मनृष्यका, १ वा- 

णब्यन्तर का, १ जोतिपी का और १ विभाणीक देवोंका यों २४- 

मिथ्यात्र गुणस्थान में चौबीस हो दंडक के जीवों -आतेहें 

- 'साखादन से अप्रमत गुणस्थान तक तेउवायु विना २२ 
दंढक के जीव आवे 

: आपूर्व करण से अंयोगी केवली तक तन बिक्लेन्द्रिय विः 

ना १९ दंडक के जीव आवे 


इग्यारवा पा दडक वर 


मिथ्यात्र गुणस्थान में चौबीस ही. दंडक पावे. 

सास्वादन मिश्र में पांच स्थावर विना १९ंडक पावे. . . 
अविराति गुणस्थान में तीन विज्लेन्द्रिय विना १६ दंडक पा 
देशविराति गुणस्थान में £ मंनुष्यका ओर तिर्यंचका २ दंढक पावे. 
ह एक देडक के तीनों द्वारके खुलासे के लिये देखीये अर्थ कांड पृष्ठ. २९८ वा. 


#. #» > 0 
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3६ द्वितीय पूल काण्ड-दूमरा खण्डकर्म द्वारा रोहण कड ढच३ 


प्रमत से अयोगी केवली गुर्णस्थान तक एक मनुष्यका दंडक पावे 
९८२ वावबा-जादडक बर 
मिथ्यात॒ गणसथान वाले चौबीस दंडक में जाते है 
साखादन गुणस्थान वाले ५ स्थावर विना १९ दंडक में जाते हैं 
मिश्र. क्षीण मोह, सयोगी केवली इन तीनों गुणस्थानवाले मेरेनही 
अविराति ग॒णस्थानी पांच स्थार तीन विल्लेल्दिय विना १६ 
दंडक में जावे. 
देशविरति से उपश्ञान्त मोह गुणस्थान वाले एक विमानी 
क्‌ देव में जावे. 
अयोगी केवली गुगस्थानी मोक्ष में ही पधारते है 


१<३, तेवा-सामान्य जीव. भेद द्वार 
सामान्य जीवेकि १४ भेदः- ९ सूक्ष्म एकेन्द्रिय, २ बादर 


एकीन्द्रय, ३ वेन्द्रिय, » तेन्तरिय, ५ चोरिश्तिय, ६ असन्नी पचेन्ि 


य, ओरं७ सन्नी प्चेन्द्रिय, इन७के अपर्यात्षा ओर७ के पर्याप्त यों 

१४ भंद हांते ह 

भिथ्यात्र गुणस्थान में जीवके भेद १४ ही पावे 
साखादन गुणस्थान में * वेन्द्रिय, १ तेन्द्रिय, १ चोरिन्द्रिय 

ओर १ असान पवेन्द्रिय इन४ का अपयोपा ओर५ सन्नी पचेन्द्रि 

यका पयाता और ६ अपयाप्ता दोनों यों ६ जीवको भेद पावे 

श्र मीगुगस्थानमें-* जीवका भेद सन्नीका पयोध्नाही पावे. 


घक्क- जीवके भेदके दोनों द्वारोंका ख़ुलामके लिये देखीये अथे कांडका पृष्ट२९९वा 
यहां ९ छोकान्तिक देव आविपाति कोही ग्रहण क्रिय ६. नांके उनके पारिवारको,. 





अत अभे अं के अक कह, टी 
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वननननान सन +++-... 
४९४ - &#£ माक्त सोपान-श्री गणस्थाना राहणे अदाशतद्वारी श्र 
री जआजच्््मनक््कचच्क्कलललफ्फ्फ्- 
अविरातें गुणस्थानमें-सन्नीका पर्याप्त अपयोप्ता दोनों भेद पावे. 
देशविराते से अयोगी केंवली गुणस्थानतक-' सन्नीका पर्याप्त पावे 
- चउद॒वा-विशेष जीव भेद ग्र 
विशेष ५६३ जौबके भेद-१४ नरकके, ४८ तियच के, २९ ३ मनुष्य 
के, ओर **<८ देवता के यों ५६३१ जीव के भेद होते हैं. .' 
मिथ्यातर गुगस्थान में-५ पाँच अनुत्तर विमान और ९ लोकारित- 
क देव इन !४ का पयाप्ता अपर्याप्त यों १८ विना१७० भेद पावे. 
सासादन गुणस्थान में-७ नरक के पयापप्ों, + रे बिक्लेल्रिय, ५ 
असन्नी तियच पचेन्दिय इन ८ के अपयोपे, और ५ पांच सान्नि 
तिर्येच प्चेन्द्रिय के पर्याप्ते अपमप्ति दोनों, यों *८ तियचके, १०९ 
समुत्छिम मंनुध्याविना २०१ मनुष्य के और ऊपरोक्त १०० देवता 
के यों १५० जीवके भेद पावे. जि 
मिश्र गुंगसंथान भें-9 नरकके पर्याप्ते, * सन्नि तियचके पर्यापे** 
सन्नि मजृब्य के पर्याप्ते. उपरोक्त *»” देवतांके भेदों में से <५ भे- 
दोमें से <९ भेद अपयाप्त के कमी करने से <: भेद देवताके यों 
सब *९८ जीवके भेद पाने. ह ह 








. . « अविरति गुगस्थान में-सातवी नर्कके अपयोप्ता विना रन 


रकके १३ भेद! १० सन्नी तिर्यच पचेल्धिय के. १५ कम भूमी, * 
देव कुछ, 5 उत्तर कुछ २* के पयोप्ता, अपयोप्ता *” मनुष्य के, 
ओर १५ परमाधामी, ३ किल॒बिपी इन १८ देवताके पर्योध्ता अप- 


याप्त यों ३९ भेद कमी करने से-१९२ देवता के, यों सब २३५ जी 


५6 8 
वके भेद पाते है. 
+ नश्कानृपूव्यीका उदय सास्वादन में न होनेसे अपर्याप्ता अवस्था में नहीं पाता है. 
+ सम्यक दृष्टि सातवीमें जाता नहीं. परन्त्‌ वहां वेदना अलुभवसे समदषि होजातारै. 


बच्चन सजतानालऋ जा 2 5 
कह द्वितीय मूल काप्ड-दुसरा खण्ड कम द्वारा रोहणककूुछ... ४९५ 


श 


देशविराते गुणस्थान में-* सन्नितिर्यंच के ओर १५ कमी भूमी 
मनुष्य के यों २० भेद पावे 
प्रमतसे अयोगी केवली गुणस्थानतक फक्त-१९ कमो भ्रम्ी मनृष्य 
के ही भेद पाते हैं... 

2१«५७, पंदवा-जीव योनी द्वार 
पृथ्वी-अप-तेउ-वाउ इन चारों की ७-७ लाख यों ७०४ २५, वन- 
स्पाति क। २४ लाख. वेन्द्रिय-तेन्द्रिय चोरिन्द्रिय इन तीनों की २- 
२ ठाख यों २४३६ लाख, पेन्द्रिय तियंचकी * लाख, नरक की 
४ लाख, देवताकी * लाख! ओर मनुष्यके १४ लाख. यों सब ८४ 
रांख जीवोंकी योनी इसमें से. - 
भिथ्यात्र गुणस्थानमें <४ लाख ही जीवा योनी ावे 

सांखदन गुणस्थानमें-पांचों स्थावरों कीः*९ छाख बिना 
३२ लाख पांवे 

मिश्र और अविराति में-तीनों विद्लेन््रफी ९ लाख विना 
२३ लाख पावे 

देशविराति में-2 छाख तियंच पर्चेन्द्रकी और १५ छाब 
मनृष्यकी यों १५ लाख पावे 

प्रमत से अयोगी केवली गुणस्थानतक-१४ लाख मनुष्य 
की ही पावे 


१८६ सोलवा-कुलकोडी गर 


प्रथवी कायके ** छाख क्रो) अपकायके ७ लाख क्रोड 


झऊआउपडध-यज-++ज++-_..ह. 


आप देखीये 


जीवयोनी द्वारोंका ख़लासे के लिये देखीये अर्य कॉंडका पृष्ठ ३०० वा 
” कुल कोडी द्वारका खुलासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३१०१ वा. 


शैलननननससससस्ससन्ल्लल्लतननतसननत नर सपपपत तप न पसससननन++ सफर पपनननमभप>>पऋ+++++--+० < 








४९६ & मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान सहेण अँर्दीशतद्वारी #8 है 
तेउ कायके ₹ छाख क्रोड वाद कायकें ७ राख क्रीढ, बनस्पातेड 
२८ लाख क्रोड, वेख्धियके ७ लाख कोंढ, तेन्द्रियके < छाख क्रोह 
चोरिंद्विय $ लोख क्रोड, जंलूचरके *थी लाख क्रोंड, स्थल चरकें 
१० लाख कोड, खेचरके १९ लाख क्रोड. उरपरके १० छा क्रीढ, 
भुजपरके ५ लाख करोड, नरकके २५ छाख कडढ़ देवताके २६छाख 
करोड, और मरुंष्य के १९ छाख करोड, यों संब १ एक क्रीड सादी 
संताणवे लाख क्रींड कुल होते है इसमेंसे. हा 
मिथ्योत्र गुणस्थान में-१ करोड ९७॥ लाख क्रोडही कुछ पाते हैं. 
सोखादन में-५७ लाख क्रोड पांचों स्थावरके विंना-? क्रीड ४०॥ 
लाख करोड कुल पावे.... 5 ००.2 
मिश्र और अविरातिमें-२४ छाख कोड़ विक्लेद्धिय विना-१ कोड१३॥ 
लाख कोड कुछ पावे. ह ही 
देशविर्तिमें-५१॥ छाख क्रोड तियँच प्चेन्द्रियके, ओर १९ लाख 
कोड मनुष्य के दोनों मिल ६५॥ लाख कोड़ कुंड पावे. 
प्रमतंस अयोगी केंवर्लीतक-१२ लाखं क्रोड मैनुण्यकेही कुछ पावे. 

द (४०, सतरवा-सुक्ष्मबादर हार 
मिथ्याल ग॒णस्थान में सूक्ष्म बादर दोनों तरह के जीवों पौवे.. 
सास्वादनसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-ए्क बंदर जीव पावे. 
(८८ अंठारवा त्रस स्तावर द्वार 
मिथ्यात्र गुणस्थान में-त्रस और स्थावर दोनों तग्हके जीव पावे. 
साखादनसे अयोगी केवी गुणस्थानतर्क-एक तैस जीव पावे. 
१८९ उनन्‍्नीसवा संब्रिअंसन्नि भर _ 
एक सूक्ष्म बादर द्वारका ख़छासा देखीये अथ कांडका पृष्ठ ३०१ वा. है 

» त्ेस स्थावर और सब्णी असब्ची द्वारका खुलासा देखीये अर्थ कांडका प्ृष्टरे” खा है 

33 कप बल मय कक 








3 जार कक 


च्शु हर ४५ 


फ्ह द्वितीय मूल कान्ड-दुसग खन्‍्द कर्म द्वारा रोहणण कूछ.. ४९७ 
मिथ्याव और साखादन दोनों गुणस्थानमें-सन्नि असंन्नि दोनों पवि 
मिश्रसे क्षीणमोह गणस्थानतक-एक संन्नीही जीव पाते है 
सये।गी अयोगी केंवली गंंगस्थान वांले नो सन्नी नाअसाननि 


०, बसिवा भाषक अभाषक द्वार 


मिथ्याल, साखादन, अविराते, और सयोगी केवली इन चारों गु 
णस्थानोंमें भाषक अमाषक दोनों प्रकार के जीवों पावे..... 
मिश्र, देशविराति से क्षीण- मोह गुगस्थानतक-एक भाषकही होतेरहें 
अयोगी केवली गणस्थानी-अभाषक होते हैं 


इकीसवा आहारक अनाहासक बर 


मिथ्याख, सास्वादन, अविरति और सयोगी केव॒ली * इन॑ च॑रों 
गुणस्थानोंमें आहारक अनारक दोनों प्रंकारंके जीवों पति हैं 
मिश्र, देशविरतिसे जांवत क्षीणेंमीह गुणेस्थानतक-एक आह्वरक 
ही जीव पाते है 

अयोगी केवरली गुगस्थान वाले-एक अनाहार॑क होते हैं 


बाव[सवा-आजाद आहार बर 


आहार ३ प्रकार का. १ आज, २ रोम. ३ कवेलछ 

मिथ्यात्र, साखादरन ओर.अरविंरति इन तीनों गुंण॑स्थानोवाले. ती 
नों प्रकार कां आंहॉरेलेत हैं 

मिश्र, देशब्रति से जावत सयोगी केवली शुणस्थांन वर्ती जीवों 





भाषक अभाषक द्वारका खुलासा देखीये अर्थ कौंडका पृष्ट २०३ वा 
अह्यरके तीनो द्वारका खुछासा देखीये अर्थ कांडका .पृष्ठ ३०३ वा 


७ ५. फेरे 


>सयोगी केवली केवल समुदघात करती वक्त वीचके समय में अनाहारंक होतेई 


रे प्श्न्चस््स्मस््च्य्स्स्स्स्म्च्स्लच्चसस्ससनसऑस्स्च8चचसच सच चसस्स्सन्स्नस्स्स्न्स्स्स्प्स्स्स्सच्य््समसत््ि 





है! 








४९८ __ मारते सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अर्वाशत द्वारी थूछ_ 
ओज अहार बिना दोनों प्रकारका अहार ढेते हैं. 

अयोगी केवली गुणस्थान ब्रांते अनहारक हैं. 
| १९३, तेबीसवा-सचितादि अहार हार 
| 


आंहार ३ प्रकार के-१ सचित्त, २ अचित्त, ३ और मिश्र: 


[० 






मिथ्यातसे देशापैराति गुणस्थानतक-तीनों तरहका आहार करें. 
: प्रमत#सयोगी केवली ग॒गस्थानतक-एक अवित्त आहारी हें. 
अयोगी केबली गुणस्थानी अनाहारक हैं. 


9०० ही 0 हि 0 
१९४, चोबीसवा-दिशी अहार द्वार 
मिथ्याव॒गुणस्थानवाल-जघन्य-दिशीका उत्कृष्ट शदिशीकाअहारलेवे 
सास्वादन गुणस्थानसे सयोगी केवर्लीतक-छेहों दिर्शाका अहार लेतेहें 
अयोगी केवली गुणस्थानी अनाहारक हैं. 


2१९७, पतच्चीसवा-पर्याप्त अपयाप्त हार, . 
मिथ्यात्व, साख्वादन, ओर अविःति इन तीनों गुणस्थानोंमें परया-' 
प्राअपयाध् दोनों पवे... . .'ः | 
मिश्र, देशविराति से जावत-अयोगी केवलीं गुणस्थोनतक-एक प-| 
'याप्तही पावे. दि 
2९६, छब्बीसवा पयो गर 
'॥ पया ६ हैः-आहार २ श्र, इन्द्र, ४ शासोथ्ामी ५ भाष औओ+ः 
पर्याके दोनों द्वारोंका खुलासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ शेण्शेवा 
-# कितनेक छत्बस्तता और प्रमता के सबथ से प्रमत गुणस्थान में मिश्र अ- 
हार लेते.। । शै कि र तर 
: # छोकके अन्तमें जो एकेन्द्रिय सुकष्म जीवों हैं. फक्त छोकके तरफ के पी“ 
नों दिशामें रहे इंवे पुद्ल ग्रहण करते है. अलोककी दिशाके ग्रहण नहीं करते ३- 
* क्‍योंकि अछोकमें पुद्रल हेही नहीं. , ण 


.--------ल्‍ललनलभ असम मनन सन नमन तप पनसनलमलमलललसपसपननलनन्न्ल्ल्ल्त्न्न्ल्त्त्ल्त्ल्ात 
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६ द्वितीय मूल क।डका-दुसरा सन्‍्ह कर्म द्वारा रोहण मु ४९९ है 
र ६ मन 
मिथ्याल गुगस्थानमें-एकेन्धिय आश्रिय ४, विद्लेन्द्रिय या अर्सा्रि 
आश्रिय ५, और सन्नी आश्रिय ६ ही पयो पावे 
साखादनमें-विक्लेंद्रिय के अपयाग़ आश्रिय ४, असन्नी आश्रिय ५ 
ओर सन्निषचोन्रिय आश्रिय छेही पयों पावे 
अविराति गणस्थानमें-अपर्याप्त के मरण आश्रिय ४, अपर्याप्ता आ 
थ्रिय ५, और पर्याप्ता आश्रिय छेही पर्या पाती है 
मिश्र देशविरतिसे सयोगी केवली गुणस्थानतक ६ ही पर्यापावे 


की ० ०. 


अयोगी केवर्लेके अन्तिम भागमें-१थाशोशथास पर्या पाती है 


._ १८७, सत्तवीसवा प्राण छार 
| प्राण१०हैं:-'पांचों इन्द्रियके',तीन जोगके ३,श्वासो श्वास १और अयुष्य 
... भिथ्याल गुणस्थानमें एकेन्रिय आश्िय स्पशेन्द्रिय, काया. 

आशोश्व, ओर आंयुष्य यह ४ प्राण, बेन्द्रिय आश्रिय, रसेन्द्रिय, 
और वचन का जोग अधिक होनें से ६ तेन्द्रिय अभ्रिय घणेन्द्रिय 
बदने से ७, चोरिद्धिय आश्रिय चश्लु इन्द्रिय बढने से <, असंत्नी 
पर्वेद्रिय आशभ्रिय श्रोतिन्द्रिय बदने से ५ ओर सन्नी आश्रिय दर्शों 
प्राण पाते हैं 

साखादन गुणस्थान में एकोद्रिय आश्रीय ४ प्राण छोड़ 

कर बांकी उपरक हे मुझबही ६-७-८-९-१० प्राण पाते हैं. 
मिश्र से श्वीग मोह गुणस्थान तक दशो प्राण पातेहै. 
संयोगी केवली में पांचों इन्द्रिय के ५ प्राणविना ५ प्राण पातेहैं: 
और अयोगी केवली में एक आयुष्य बल प्राण पावे. 

.. आणद्वारका झुछाता देखीये अथे कांडका पृष्ठ रश्ड......... 
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«६८००  ## मक्ति सापान श्री गणस्थान रोहण अढीशतदारी ऋछ 

















॥ 
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१९८, अठावीसवा इन्द्रिय बर 


इन्द्रिय ९ हैं १ श्रुतेन्द्िय, २ चक्षुगद्धिय/ ३ घर्णेन्द्िय, ४ रसेन्दि 
य ओ ५ स्पशेंन्द्रिय 
.. भिथ्यात्र गुणस्थान में एकोन्तरिय आश्रिय १ स्पशोन्द्रिय, ने 
द्रय. आश्रिय दो भावत्‌ पचेन्द्रिय आश्रिय पांचों ईन्द्रियों पावे 
सास्वादन गुणस्थान में * इन्द्रिय से पांच इन्द्रिय तक पांव 
मिश्र से क्षीण मोह गुणस्थान तक पांचों ईन्द्रियों पावे 


उनतीसवा-इन्द्रियाकी बर 

सयोगी ओर अयोगी केवली गुणस्थानी अगेन्द्िय हें 

१ श्रुतेन्द्रकी ३. चक्षु/न्द्रियकी ५, घणेन्द्रियकी २ रसेन्द्ि 
यकी «७ ओर स्पशन्द्रियकी < यों पाचों इन्द्रियकी २३ विषयें 
मिथ्याल गुणस्थान में जघन्यः < उत्कृष्ट २३ ही विषय पावे 
सास्वादन ग़ुणस्थान में जघन्य १३ उत्कृष्ट २९ ही विषय .ावे 
मिश्रसे श्षीण मोह गुणस्थान तक॑ २३ ही विषय पाते 
सयोगी योगी केवली गुंण॒स्थान में निर्विषयी है 


२००, तीसंवा संज्ञा दार 
साज्ञा ४ हें“? अहार २ भय, ३ मेथुन, ओर ४ परिग्रह 
मिथ्यात्र से प्रमत गुणस्थान तक चोरों सज्ला पाती है 
अप्रमत से अयोगी केंवली गुणस्थान तक नो सन्ना हे(सन्ञानही) 
इन्द्रियंके दोनों द्वारोंके खुलासेकेालिये देखीये अय कांडका .पृष्ट३ ०४-३०५ना 


>केवली भगंबतके-कर्ण चक्ष॒ प्रमुख द्रब्येन्द्रियोंतों है परन्त वो उनके काम में नहीं आ 
ता है; वयोकी-इन्द्रियोंके ग्रहण, किये. पाहले ही.सब पद्मर्थोंको ज्ञानते देखते है. 
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३४१ द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा खण्डकर्म द्वारा रोहण अंडे ५०१ 


- २०५ इकतोसिवा वेद बर 


वेद ३ हैं:-१ स्री, २ पुरुष, ओर २ नपुंसक 
भिथ्याल से अर्नायट्ट बादर गुणस्थान तक तीनों वेदों पावे 
सूक्ष्म सम्पराय से अयोगी केवली गुणस्थान तक अवेंदी हैं 


, बत्तीसवा-कषाय हार 
कपाय ४ हैंः-१ क्रोध, २ मान रे माया, और ४ लोभ. 
मिर्थ्यात् से अर्नायट्र बादर गुणस्थान तक चारों कषाय पावे. 
मृक्ष्म सम्पराय गृणस्थान में एक लोभ कषाय. 
उपशान्त मोह से अयोगी केवली गुणस्थान तक अकषायी: 
३ रु ; 

२०१, तेतीसवा लेश हांर 
लेशा ६ हैं::१ कष्ण, २ नील, रेकापोत, "तेज़, ५पंद्मः ओर शुक्ल, 
मिथ्यात्र से प्रमत गुणस्थान तक ६ ही लेश्या. । 
अप्रमत गुणस्थान में उपरकी शुभ तीनों लेश्या पावे 
अपूत करण से सयोगी केवली गुणस्थान तक १ शुक्ल लेश्या पावे 
अयागी केवली गुणस्थान वर्ती अलेशी होते हैं. 


२०४,-चोतीसवा योग बर 
योग तीन १ मन, २ वचन, ओर ३ काया 


ही जोग पावे 


मज्ञा वेद,कापाय,इन तीनों द्वारका खुछासेके लिये देखीये अर्थ कांडका पएृष्ट३०धवा. 
और योगद्वार लेश्या, द्वारका ख़लसा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३०७ वा 


6-०० :----->«-###ऋछऋएऋऋऋखऋफ आ शएशश"""""श"शआआशशआआआआआआएएएएएणएएछएछकछर्‌ाछएणण र्थ्टरैं 











(५ 
। ५०२ ७५४६ माक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अर्दशत द्वारी #हूछ 
मभिश्रस सयोगी केवली गृणस्थान तक तीनों जोग पावे 


९ ९ 


अयागी कबला गुणस्थान वता ता अजागी ही हाोतहे 


>>. यतासवा-शण' द्वार 


शरीर ५ हैः-१ ओदारिक २ वेक्रिय, * अहारक, « तेजेस 
* 

, भिथ्यात्व से अविरति गुणस्थान तक आहारक विन 9 शरीर पावे 
प्रमत और अप्रमत शणस्थान में पांचों शरीर पावे 

| आग करणसे अजोगी केवरठीतक वेक्रिय आहारक विना ३ श- 


; श पावे 

| २६९, छत्तासवा-सबयत बर 
संचयण ६ हैंः-१ बज़ वृषभ नास्च, २ वृषम नास्व, ३ नास्च, ४ 

अध नास्च, ५ किलिक, और ६ ढेवद 

मिथ्याखसे अप्रमत गुगस्थानतक,-६ ही संघयण पावे 


“अपुर्व करणसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-* बजू इृषभ नारव 
संघयण 


हि 





सेतीसवा-संठाण बर 
संस्थान ६ हैं. १ समचतुरंस,२ निग्नोद्ध परिमंडल, ३ साधिक, ध्वाव 


न, ५ कुब्ज, ओर ६ हूंढ 
मिथ्याखसे अयोगी केवली गुणस्थानतक, $ ही संस्थान पा 


अडतोसवा-मरण बः 


4 


मिल मिस मम लि 3५ पट निकल जम 
४ शरीर द्वार के खुलासेके लिग्ने देखीये अथ कॉड का (एथ्ट इ०्८वा 

संघयण द्वारोंके खुलासेकेलिये देखीये अथ कांडका पृष्ठ ३२० वा 

संस्थान द्वारका खुलासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २१९ वा. 





९; द्वितीय मूल क/'डका-दुसरा खन्‍्ड कर्म द्वारा रोहण पूछ... ९०२ 


मरण २ प्रकार के-समोया, ओर २ असमोया 

: मिथ्यात,साखखदन अविरातेसे अनियय बादरतक-दोनों माणपावे 
मिश्र श्वीण मोहः सजोगी केवली- इन तीनों गुणस्थानोंगे मरेनही 
सुक्ष्म सम्पपाय ओर उपशान्त मोह में और अयोगी केवली गण- 
स्थान में-!असमोहा मरण पाता है 


उनचालीसवा विग्रहगाते श्र 


मरण नन्‍्तर गति २ तरह की-१ विग्रह (वक्र) और कज्ञ शरल 
मिथ्यात्व, सास्वादन, अविरतिसे उपशान्त मोहतक-दोने| गति करे 
मिश्र, क्षीण मोह सयागी केवली यह तीनो गणस्थानी मर नहीं। 
अयोगी केवली गुणस्थान वर्ती-१ ऋज्ञ गति ही करे 


चालीसवा मण्ण द्वार 


स्वर्ग २६ हैं-१२ देवलोक, ९ भ्रीवेक, ५ अनुत्तर विमान 

मिथ्यात्र॒ गुणस्थान वाले“ अनुत्तरविमान विना२१सवगतक जावे 
सास्वादन, अविरति ओर देशविराते, तीनों गणस्थानी १२ सगे 
तक जावे 

मिश्र, श्षीण मोहः ओर सयोगी केवली मरेही नहीं- 

प्रमतसे अनियथ बादर गुणस्थानतक-२६ ही स्वर्गमें जावे 

सूक्ष्म संपराय ओर उपशांत मोहवाले पांचों अनुत्तर विमानमें जावे 
ओर अयोगी केवलीतो मोक्षम ही पधारते हैं 


एकचाल!सवा-पटठस्थान जछू हार 





रब जल कल पी) 





ह#* प्ररण विग्रदगदि और स्वृगकी मर्याद इन दीनों द्वारका जउसाता दश्यीय अर्थ 


काॉडका पृष्ठ ३१९ वा 
हक पटस्थान हानी वाद्धे द्वाराका ख़छासके लिये देखीये अ५ कांडका प्रप्ट:५रवा 
हि 








| 


हर 





(6 
| ८६०४ ६ मुक्ति सापान श्री-गुणस्थान रोहेण अद्वीशतद्वारी ३.३३ | 








पठस्थान-१संख्यातगुग,*असंख्यात, *अनन्त गूण,*संख्यात भाग, . 
५असंख्यात भाग ओर ६ अनन्त भाग: ! 
मिथ्यात्र से अपूबे करण तक-आपसमें छे स्थान वदीये होते हैं. | 


छा 


| अनियट वादर से अयोगी केवलततक-आपस में तुस्य होते हें. | 
परम प्ज्म श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्पदायके वाल | 
। 
| 
[| 
| 





ब्रम्हचारी मानि श्री अमोलख ऋषिजी महाराज रचित 
गुणस्थान रोहण अ्रेशत द्वारी ग्रन्थका प्रथम मूल काण्ड 
का संसारा रोहण द्वार नामक तीसरा खंड 
। 

| 





ः््य्य्थ्य्य्स्लय्क्प 





/2/2/0:266/20 07 हा /): 
ह्य क्र चर है ॥॥ न जा! ०-०० अऔ +> ६१ 57 9 ॥०४१! । 6/6॥॥| ।घ॥॥ 4 ।ज)॥ा।ए ्भ्त्‌ ॥ ॥॥१।॥. 
अजय; अनानाबण, २ अ्लल' 
है] पके 4. पडा हूं पगथआर है पपछछ है पाछह7 2009, 


चत॒र्थ खण्ड-धर्म रोहण 
धर्मा रोहणके ४१ द्ार्गेके नाम 

१्मुल उपयोगद्वार २ अन्ञानद्वार ३ ज्ञानद्वार, ४ दशनद्वार 
०७ समुचय उपयोगद्वारं, ६ दृष्टिदार, ७ भव्याभव्यद्वार, < चरमा- 
चरमद्वार, ९ परितापरितद्वार, १० पद्धीद्धार, ११ आत्माद्वारं; १रष्या 
नद्घवार, १३ ध्यानके पयेद्वार, १४ द्रत्यद्वार, १५ परिणामद्वार, १६ 
वीयेद्वार, १७ तीर्थातीथद्वार, १५ सम्यक्तद्धार, १९ संजाता संजा_ 
तिद्वार, २० लिंगद्वार, २१ चारित्द्धार, २२ नियेगद्वार, २१ कृत्प- 
द्वार, २४ परिसहद्धार, २५ प्रमादद्वार, ' २६ सरागी वीतरागीद्धार, 
२७ पडवाइ अपडवाइद्धार, २५ छद्मस्तकेवलीदार,२९ समुदघातद्वार 
३० पांचदेवद्वार ३१ परिणामीद्धार, ** करणद्धार, १३ निवृत्तिद्वार 
३४ आश्रवद्धार ३५ संवरद्वार ३६ निज्जेराद्वारः २० निज्ञजरामेदद्व ' 
रु ३५ करणीफलद्वार ३९ तीयकर गात्रापाजेनदार, ४० तीयेकर 
गुणस्थान स्परीनद्वार, और ४१ मोदक्षद्वार 


९९ प्रथम-मल उपयोग बर 
मूल उपयोग दो- सांकर बहूत ओर अनाकार बहुता 
॥ हुआ उपयोग द्वारका ख़लासा देखीये अथे कांडका पृष्ठ ३१शवा, 
ह् 


श्र 














नर 
५०६. ट माक्त सापान-श्री गणस्थाना राहणे अदाशतद्वारी ऋूछ 
मिथ्यात्से आनियट बादर गुणस्थानतक-दोनों उपयोग पावे. 
| सूक्ष्म सम्पराय शुणस्थानमें-एक साकर बहुता उपयोग -पावे.* 
उपशान्त मोहसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-दोनों उपयोग पावे 
:. २१९३, ढुसरां अज्ञाव दार, 
अज्ञान ३ हें--१ माति अज्ञानः२ ज्ञाति अज्ञानः रे विंग ज्ञान. 
मिथ्यात्व और मिश्र शुणस्थानमें-तीनों अज्ञान पावे. 
बाकी रहे बारेही गुगस्थानोंमें-अज्ञान नहीं पावे. 
| 0९ 
२१४, तींसरा-ज्ञान गए 
ज्ञान * हे.!्मति, २ झ्रति, ३ अवधि, ४ मनः पर्व, ओर केवल, 
मिथ्यात्व और मिश्र गुगस्थान में-ज्ञान नहीं. 5] 
| सास्वादन, अविशति ओर देशविराते गुणस्थानमें पाहिले तीनों ज्ञान 
प्रमतसे क्षीण मोह गुणस्थानतक-केवल बिना चार ज्ञान, 
सयरेगी ओर अयोगी केग़ढी गुणस्थानों में-एक केवल ज्ञान- 
सा 
२१५, चोथा-दशन बर 
दुशन 'है.-१चश्ुु. *अचझ्षु, श्अवधि, हे और ४ केवल, 

' मिथ्यातवसे क्षीणमोह यूणस्थानतकं-केंवल बिना तीनों दशन पा. 
सयागी ओर अयोगी केवली शणस्थानमें-एक केवल दशन पावे. 
२९६८ पांचवा समुचय उपयोग बर 

समुचय उपयांग १ है-« ज्ञान, * आज्ञान, और * दरैन. . 


-मिथ्यात ओर मिश्र गुणस्थानमें-३ अज्ञानरे दर्शन, यह उपयोग. 
वमननन-नलल न समन कमल नव तप पर न 
+ इस ग्रणस्थानकी (स्थाते वहूतही थोदी होने से यहां एकही उपयोग-वर्तेता ईं. है! 


ष् न सनम नलनननननतननरत तन 
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| 


35 जन नाना छडणणण 
द्वितीय मूल का'ड-दुसरा खण्ड कर्म द्वारा रोहणझूड.. ५०७ 
सास्वादन, अविराति, ओर देशविरातिमें-रज्ञान'र दशन यह&उपयोग 
प्रमतसे क्षीण योह गणस्थानतक9५्ज्ञानर दर्शन यह ७ उपयोग 
सयोगी और अयोगी केवलीके-'केवल ज्ञान, और २ फेवल दशैन 


२» छुठा, दाष्टि हार 
दृष्टि रहे-शसमहह्टि, * मिथ्याहाष्टि और ३ सममिध्यादहै 
मिथ्यात्र गुणस्थानमें-१ भमिथ्यादृष्ठ 
मिश्र गुणस्थानमें-* मिश्र दृष्टि... ' 
| साखादनः अविरातैसे अयोगी केवर्लीतक-एक समदृष्टे. 
२० सातवा सव्यासव्य ब॒र 
भिश्याल॒ गुगर्थानमें-भव्य अभव्य दोनों तरह के जी्ेंहिं 
सासादनसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-एक भव्य जीवों 


२९९ आंठवा चरसाचरस श्र 
मिथ्यात्व 'गगस्थान में-चरम अचरम दोनों तरह के जीवों, 
साखादनसे अयोगी केवली गणस्थानतक.एक चरम जाँवों 

२९०, नंववां पातापाण्त दार 
मिथ्याल्र गणस्थानमें परित अपरित दोनों तरह के जीवों... « 
साखादनसे अयागी केवली ग़णस्थानतक-एक परत संसारी जीवों 
२२१ दसवा प्‌ ढार 


पद्दी ** हे-७ एकेंद्रियरतन, ७ पर्चेन्द्रयरत्र, और ९ बढ़ी पद्ी 
मिथ्यात्र॒ गणस्थान में-७ एकेंद्रियरल, * पचेन्द्रियरत्र* मंडालिक यों 
२८ पदी पावे 


७....0................०..००-०...-+-०० “०-00: 77 2 70% ००222: ट::: "८ ०, 
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दृष्टि,मव्याभव्य, चरमाचरम,पारितापारित, और पद्रीका खुलासा अर्थ कांडकें पृष्ठ३१४ 


जिनननतचचचचचतततततततत तन चल ततततचतततततततततततततततततत 








«०८. ६ मक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशत्तदारों श्र 


(िभराअा कार जाग जाभाजपापपानाइशभाकता जाता बा राशन ता धक का थाना क्ा का 


सास्वदन ओर मिश्र रैणस्थान में १ मांडलिक्राजकी पढ़ पावे 

अबिरात में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वलदेंव, वासुदेव, मंडलिकं, 

| राजा, समदृष्टि, यह ६ पावे 

| देशविराति, में १ आवकेकी ओर * समर्दाष्टिकी यह २ पद्ी पावे 

॥ प्रमतसे सूक्ष्म सम्परोयतक तिर्थकरं, साध, समदष्टि यह ३ पंदी पावे 

उपशान्त मोह में १ समदष्टि, ओर २ साधकी यह २ पढ्मी पावे. 

 क्षीणमोह में तीर्थंकर, साकु, ओर समहंष्टि यह ३ पढ़ी पावे 
सयोगी ओर अयोगी केवली में तीथंकर, केवडी, साधु, स 

मदृश्ि यह ४ पढ्ी पायें 


'* इग्यारवा आत्मा हार 


आत्मा<हैं:-(दृव्यात्मा,२कषायात्मा, *जोगात्मा, ४ उप॑योगात्मा, 
ज्ञानात्मा, ६ दशनात्मा, ७ चरित्रात्मा और < वीयीत्मा 
मिथ्यात्र और मिश्र गृणस्थान में ज्ञानात्मा, चरित्रात्मा, विना,९ 
आत्मा पवि. . , 

सासख्वादन, और अविंणत गुणस्थानंमें चरित्र बिना ७ आत्मा पावे 
देशविराति गुणस्थान में चरित्राचरित होने से »॥ आत्मा पावे 
प्रमत से सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक आठोंही < आत्मा पावे 
उपशान्तमीहसे सयोगी केवली ग॒णस्थानतक कषोय विना०आत्मा 
अयोगी केंवली गुणस्थान में कंपाय और योग विना$ आत्मा पावे. | 


१२० बरवा ध्यान गर 
ध्यान ५हें १आतत॑ष्यान, २रोद्रप्यान, शधर्मध्यान, ओर ४ शुक्कध्यान- | 
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| आत्मों ध्यान और ध्यानके पाये का खुछासा अर्थ कांडके ३९६ वे पृष्ठमे देखीये. .॥ 
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४ द्वितीय मूले काण्ड-दूसरा खण्डकर्म द्वारा रोहण #& ८०४६ ' 

मिथ्यात्र गुणस्थानं में * आते ओर * रोद्र ध्यान पावे 

साखादन ओर मिश्र गुणस्थान में निश्चयमें २ और व्यवहारस्म २ 

अविरति और देशविराति गणस्थान में शुक्कविना $ ध्यांने 

प्रमत ग्रणस्थान में आतंध्यांनं ओर धर्मध्यान' २ ध्यान, 

अप्रमत गुणस्थान में एक परम ध्यान 

अपूर्व करण से सृक्ष्म सम्पराय तक धरम ओर २ शुक्ल ध्यान 

उपशान्त मोह से अयोगी केवरछी तक एक शुकू ध्यान. « 
२४ तरवा ध्यान पाय हार, 

.. ध्यानके १६ पाये-आतके ४, रोके ४ धर्मके ५, ओर शु- 
कुके ४ यों १५ पायेवा ध्यानके | ह 
मिथ्यात्र गुण॑स्थान में आतके « ओर रौद्रके .४ यों ८ पाये पावे., 
साखादन ओर मिश्र में धर्मध्यान का १ पाया बढ़ने से ५ पावे 
अविरति गुणस्थान में ,धर्मध्यानके २ पाये होनेसे १० पावे 
देशविराति गुणस्थान में धर्मष्यानके ३ पाये होनेसे ११ पावे. -; 
प्रमत गुणस्थान में आतैध्यानके.४ ओर पर्मध्यानके ४ यों < पा 
अप्रमत गुणस्थानमें धर्मध्यानके ४ ही पावे 

अपूर्व करण से सूक्ष्म सम्परय तक पममध्यांनके ४ ओर शु | 
कृष्यान १ यो पाये पावे 
उपशान्तं मोह गुणस्थानं में शुक्ृध्यानं का एक पहला पाया 
क्षीणमोह गुणस्थान में झुक्कभ्यानका एक दूसरा माया 

सयोगी केवली गुणस्थान में शुक्ृष्यानका एक तासरा पाया 

+ कितनेक स्थान लिखा है गि-साधु विना धर्म ध्यान की नास्ति होनेपे पाहलिके 
पांचों गुणस्थान में पाहैले दो ध्यान ही पातेदे. तक्षे ही आठव गुणस्थान से ऊपर ए 
के श॒क्त ध्यान ही पाता है. और ऐसे ही पोये आश्रिय भी पाठान्तर हैं बज 
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५१० कह ग्राक्त सोपान-श्री गणस्थान रोहण अ्शत द्वारी ञ्ूछ 
अयोगी केवली ग॒णस्थान में शुकुष्पानका एक चौथा पाया शुक्ृध्यानका एक चौथा पाया 
श्५, जऊदवा-द्ृब्य गुर 
द्व्यं ६ है पमोस्ति, अधमास्ति, आर्कास्ति, काल, बीवस्ति, 
ओर पृह्लास्ति 


मिथ्यात्व ग़णस्थान से अ वर्क गुणस्थान तक छेही दृव्य 
पावे. 











पद्रवा-पारणास बर 


रिणाम ३ है-१ हायप्रान, २.ब॒द्धिमान, और ३ अवस्थित 
भिथ्यात्र गुणस्थानमें तीनों तरह के परिणाम 
सासादन गुण॑स्थानमें एक हायमान परिणाम 
मिश्रगुणस्थानमें-हायमान ओर बृद्धमान दोनों परिणाम. 
अविरातिसे अनियट बादर गूणस्थानतक-तीनों तरहके पारिणाम. 
सुक्ष्म सम्पराय ग़णस्थान में-हायमान बद्धमान दोनों परिणाम, 
उपशान्त मोह गुणस्थान भें-एक अवस्थित पारणाम. 
क्षीणमोहसे अयोगी-फेवली गुणस्थानतक एक ब॒द्धिमान परिणाम 


सोलबा-वाय बर 


वीर्य ३ प्रकारके-१ बालवीर्य, २ बाल पंडितवीर्य,ओरश्पंडित वीर्य 
मिथ्याखसे अविराति गुणस्थान पर्यन्त एक बाल वीये 
देशविराति गुणस्थान में-एक बाल पंडित वीर्य 

अमतसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-एक पंडित वीये 


द्रव्य द्वारका खुलासा देखीये' अथे कांडका पृष्ठ: २१७ वा ४ 
प्रिणाम,वीर्य,तीये, औरसम्यक्‍्त्व द्वारोंका ख़लासेकेलिये देखीये अर्थकांडका पूष्ठरे १८ 





त्त्च्ा 


४३ द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा खण्डकर्म द्वारा रोहण झछ ५११ 


२८, संता तीर्थातीर्थ बर 

मिथ्यात्र साखादन, ओर मिश्र यह- तीनों गुणस्थान अतीर्थ में. 
अविराति से-सयोगी केवली गुणस्थानतक-तीथ्थ में. 
अयोगी केवली गुणस्थान-तीर्त तीथों है. 

२९, अठागव-सम्यक्त बर _ 
सम्यक्ल &हैः-सास्वादन, मिश्र, उपशम, क्षयोपशम, वेदक. ओर 
क्षायेक- , 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें-सम्यक्ल नहीं. 
सासादन गुणस्थानमें-एक सास्वादन सम्यक्ल 
मिश्र गुणस्थान में-एक मिश्र सम्यक्तव. | 
अधिरतिसे अप्रमत गुणस्थानतक-उपरोक्त २ विनं[४ सम्यक्तवपावे 
अपुरबव करण ओर अनियढ्र बादर में-वेदक विणारे' सम्यक्ल पावे 
सूक्ष्सम्पराय ओर उपशान्तमोहमें-उपशम, भ्षायैकश्सम्यक्लपावे. 
श्षीणमोहमें अयोगी केवली गुणस्थानतक्र-एक क्षायैक सम्यक्ख. 


२२० उर्नासवा सयतासंयती बर 
मिथ्यावसे अविराति गुगस्थानतक-एक असंयति हैं. “ 
देशविराति गुणस्थानवाले-एक संयतासंयाति है. 
प्रमतस अयोगी केवली गुणस्थानतक एक संयति ही हें. 


९९, बीसवा-लिंग हार,. 


लिंग २ है.? स्वालिंग, २ अन्यलिंग, और * ग्रहलिंग. 


संयति, 'लिड़र, और चारित्रके ख़लासेके लिये-अथ कांडका ३१९ वा पृष्ट देखिये 


जा 2 




















५१२, '्लैह: द्वितीय मूल काण्ड-दुसरा खण्ड कर्म द्वारा रोहणशूछ 


भिथ्याल से देशविरति गुगस्थानतक>ब्ये लिंग तीनोंही पावे ओ 
र भावे स्वालिंग बिना दो लिंग पांवे 


प्रमत गुगस्थानसे अजोगी केवली गुणस्थानतक्‌ द्रव्ये लिंग तीन 
ओऔर भावे लिंग १ 


[कर 
२३२, इकीसवा-चारित्र ग्रर 
चारित्र ५ हैंः-१ सामायीक, २ छेदोस्थापनीय, * परिहार विशुद्ध 
४ सूक्ष्म सम्पपाय ओर ५ यथारूयात. 
मिथ्याखसे अविरति शुगस्थानतक-चारित्र नहीं. 
देशपिराति ग॒ुगस्थानमें-एक चर्राता चरित्र 
प्रमत अप्रमत ग॒गस्थानमें-पाहिले के चारित्र ३ पावे 
अपूर्व करण अनियट बादर में पाहिले के चारित्र*पावे 
सुक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में-एक सुक्ष्म सम्पराय चारिंत्र 
उपशान्त मोहसे अजोगी केवलीतक-एक यथाख्यात चारित्र. 
२३२२, बावीसावा भसव्यासव्य बर 
नियंठे ६ हें-!पोलाक, २ बुकस, ३ प्रति सेवना. ४ कषाय कुशी 
ल, ५ निग्नन्थ, और ६ स्नातक: 
मिथ्यातव से देशविरति गुणस्थानतक- नियंग नहीं पावे- 
प्रमत अप्रमत गुणस्थान में-पाहिले के नियेठ ४ पावे. ह 
अपूर्व करणसे स॒क्ष्म सम्पतयतक-नियंग-१ कषाय कुसील. 
उपशान्त मोह ओर क्षीण मोहमें-नियंञ-१ निग्रेथ पावे. 
सयोगी और अजोगी केंवर्लीमें-नियेञः १ स्नातक पावे. 





नियंठा द्वारका खुलासा फे लिये अये कांडका पृष्ठ ३२२ वां देखीये- 


.. 








६ गक्ति सांपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी 'क्छ ५१३. ॥' 
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२३४ तेबीसवा कल्प द्वार 

कत्प ५हैं-स्थिति, अस्थिति, जिन, स्थिवर, ओर कस्पातीत- 
मिंथ्यात्व से देशविरातिं गुगस्थान तक कत्प नहीं पावे. 
प्रमत से अनियट वादर गुणस्थान तक पांचों कल्प पावे. - 
सूक्ष्म सम्पराय से अयोगी केवली गुणस्थान तक पीछेके 
तीन कल्प पावे. हि ह 

9.०२ सी ८३० स्‌ ९. 

२९, पत्तिसवा-पप्रसाह द्वार 
पर्िह २९ हैं १ क्षुथाका, * त्रषाका, ३ शीतका, ४ उष्ण 
का, ५ दशमंसका, ६ अचेलका, ७ अरातिका, ८ स्रीका ९ चरिया 
का १० बेठनेका/ ११ सैय्यका, १९ अक्रोशका,१३ बधका, १४ या 
चनाका, १८ अछाभका, ९६ रोगका, ९५ त्रगस्पर्शका, १८ जलमे- 
लकाः १९ सत्कारपुरस्करका? २० प्रज्ञाका, २९ अज्ञानका, २९ दंशण 
सम्यक्त्व का इनमे से. 
मिथ्यात्व से अविरति तक २२ ही परिसह दुःख रुपहें निजेरा नहीं. 
देशबिर्रत से नियट्र बादर तक २२ ही परिसह पावे उस- 
मेंसे एक समय में २० बेदे. शीतका वेदेतो उष्णका नहीं? तेसे ही 
उष्णका वेदेतो शीतक नही, चलनेका वेदेतों बेठनेका नहीं, और 
बैठनेका वेदेतो चलनेका नहीं. कि 
स॒क्ष्म सम्पराय से क्षीण मोह गुणस्थान तक अचेल, अराति : 
खत्री, बेठनेका' अकोश, मल, सत्कार, यह ७ चरित्र, मोहके, उदय, | 
के ओर दंशण परिसह सम्यक्त्त मोह के उदयका यों < परिसह 
विना १४ परिसह पावे. जिसमें से एक समय में १२ बेदे. शीतका 
बेदे तब उष्णका नहीं, उष्णका वेंदे तव शीतका नहीं/चलनेका वे 
कर्पद्वार और परितदृद्वार का ख़लासा अर्थ कांडके ३२२४ वा पृष्ठ देखीये. 
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५१४. द्लौ£ मक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अठीशतद्वारी 9३४ 


न्तच्च्ज्न्त्ल््यख््च्च्न्च्््स्स्प्क््य्क्फ्फ्फ-ज-- 
दे तब सैथ्या का नहीं सैय्या, का वेदे तब चलनेका. नही. 
सयोगी अयोगी केवली गुणस्थान में श्षुधा, तरषा, शीत, उ 
प्म, दंसंमेस, चरिया सेया, बध, रोग, अण, स्पश, और मेलका. 
यह ११ वेदनीय के उदय से होते हैं सो पांते है. जिसमें से एक 
समर्यम९शातका वेदतों उष्णका वेदेतो शीतका नही;चलनेका दे 


तों सैयाका नहीं, सैय्याका वेदेतो' चलनेकी नहीं. 
० ; 
२३६ चासवा अपाद द्वार 
प्रमाद ५ है १ मंद, $ विषय” ३ कृषाय, ४ निद्रा ओर ५ विकथा. 
मिथ्यात्व से श्रमत गुणस्थान तक पांचों प्रमोद पांव... 
अप्रमंत से अयोगी केवली गुणस्थान तक प्रमाद नहीं पावे, . 
हे हर छ्ब्बी हा स | कप श्् 
-. ९७ छुब्बीसवा-सरागीबीतरागी हार. | 
भिथ्यात्व सें सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानं तक सयोगी जीवों हें: 
उपशान्त मोह गुणस्थान में उपृशम रागी हें. 


क्षीण मोह से अयोगी केवढी गुणस्थान तक वीतरागी है. 


आम च्नचत्तततनतनततनससततततननत सन आििनओआआननननतननतित 


.* १३८, सतवीसं-पडवाइ गः 
भिथ्यात गुणंस्थानं बंले अपंडवोई. 
साख्ादन और उपशान्त मोह गुणस्थान वाले पढवांड. के 
मिश्रसे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक़ पड़वाइ अपडवाइ दोनों. 
क्षीणमोह से 'अयोगी केवल़ी गुणस्थान तक अपडवाई, . 
प्रमाद द्वारका ख़लांसा अर्थ कांडके ३२८ वे पृष्ठ में देखीये- 
सरागी बीतरागी द्वारका खुलसा अथ कांडका-३२६ वे.पृष्ठ में देखीये. «|| 
पडवाइ अपडवाइ, छम्बस्त केवडी और समुदघात द्वारके ख़छासेकेलिय अर्थ कांडका 
रे वा पृष्टदेखीयेट दिपका की 








हि] 


छान लनत्म्नलननननननम6 
(८ द्वताय मूल कग्डका-दुसरा खन्‍्ड कम द्वारा रोहण कुछ... ५९१८ 


| आप केवली 
२३१९ अठाबीसवा छद्मस्त केवली छः 
मिथ्यात्र गुणस्थान से क्षीणमोह गुणस्थान तक छद्मस्त. 
सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थान वाले केवली हें. 


[0 

४४० उन्नतासवा समसुद्धात दार 

समुद्घात ७ हें १ बेदुनीय, २ कषाय, ३ मरणांतिक, ४ 
वैक्रिय, ५ तेजस, ६ आहारक, और ७ .केवली इनमें सेः-- 
भिथ्यात्व से अविराति गुणस्थान तक पहिली ५ सम्मुदधात पावे 
देशविराति और प्रमत गुणस्थान मे पहिंली ६ समुदधात पावे. 
अप्रमत से क्षीण मोह गुणस्थान तक समुद्घात नहीं होती है. 
सयोगी केवली गुणस्थान में एक केवल समद्घात होवे 
अयोगी केवली गुणस्थान में समुदधात नही होतीहै. 


| #क 
. ९४१ तीखा देव बर 
- देव पहैः-१ भव्य द्रव्य देव, २ नरदेव, ३ धर्मदेव ४ देवा 
धीदेव, और ५ भावदेव. गा 
मिथ्याल से मिश्र गुणस्थान तक १ धमंदेव, ओर २ देवा 
धीदेव, विना ३१ देव पावे. ' 
अविराति गुणस्थान में धमदेव विना ४ देव पावे. 
देशविराति गुणस्थान में एक भव्य द्रव्य देव पावे. 
प्रमत से स॒क्ष्म सम्पराय गृुणस्थान तक नरदेव, भाव 
देव विना ३ देव: पावे. . 
उपश्ञान्त मोह गुणरथान में १ भव्यद्रव्यदेव, ओरधर्मदेव 
यह > देव पावे....' - 
देव द्वारका खासा अगे कांडके २२८ वे पृष्ठ में देखीये. 
रै 





(६. 


५ 








५१६. (३६ माक्त सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशत द्वरीकू३ 
क्षीणमोह गणस्थानसे अजोगी केवली गुणस्थान तक पर्म 








देव ओर देवाधिदेव यह २ देव पात्र 





२४९, एकतीसवा-परिणासी द्वार .. 


परिणामिके ४९ बोल ४ गाते, ५ इन्द्रिय, ४:कषाय, ६ ले- 


॥ श्या, ३ जोग, २ उपयोग, ५ ज्ञान, श्थज्ञान,श्दृष्टि५ चार्जर ओ 


र ३ ओेद यों ४२ इनमेंसे 
मिथ्यात्ग गुणस्थानमें « गति, ५ इन्द्रिय, ४ कषाय, शजोग, ३ले- 
श्या, २ उपयोग, ३ अज्ञान, १ मिथ्यात्य दृष्टि, और श्वेद यो३१ 
बोल पाते. 

सास्मादन गणस्थान में « गाति, ५ इन्द्रिय, « कपाय, 
३ जोग, ६ लेश्या, २ उपयोग, ३ ज्ञान, १ समदृष्टि ओर ३ वे- 
द, यों २९ बोल पात्र 

मिश्र गुणस्थान में » गति, ५इनद्रिय, « कषाय, ३ जोग, 
६ लेश्या, २ उपयोग, ३ अज्ञान, £ मिश्रदृष्टि, ओर रवेद यों ३९ 
बोल पावे, 

अगिरत गणरथान में ४ गति, ५ इन्द्रिय, * कषाय, ३जो 
ग, ६ लेश्या, २ उपयोग, ३ ज्ञान, ९ समदृष्टि, ओर तीन भेद यों 
३९ बाल पाग 

देशबिरति गुणस्थान में-९ गाते ५ इन्द्रिय ४ कषाय ३ जोः 
ग ६ लेश्या २ उपयोग, ३ ज्ञान, १ समदृष्टि ओर तीन बेद यों 
२९ बोल पाने 

प्रमत गणस्थान में-१ मन्ष्यागाति ५ इंन्द्रय ४ कषाय, 


॥ जीव परिणामी कर्ण और निष्ठाति द्वारका को गाथा: अर्थ कांदके. ३२५ प्रष्ठमे जब परिणागी के और निछाते द्वारका को गाया: अथे कांदके. २२९ महमें है.. 
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जोग, ६ लेश्या, ९ उपयोग, ४ ज्ञान, १ दाटै, ३ वेद, ३ चा- 

रित्रयों २९ बोल पावे. । 

अप्रमत गुणस्थान में-१ गति, ५ हब्द्रिय ४ कषाय, ३ जोग, शले 

रया, २ उपयोग, ४ ज्ञानः १ दृष्टि, $ वेद ओर * चारित्र. यों २९ 

बोल पावे. 

अंपूर्व करण और ऊनियट बादर गुणस्थानमें-! गति: ५ इश्दरिय, 

४ कृपाय, ३ जोंग, १ लेश्या, २ उपयोग, ५ ज्ञान, * दृष्टि: ३ वे- 

द, ओर ३ चारित्र,. यों *९ बोल पावे. 

सृक्ष्म सम्पााय गुणस्थानमैं-१ गति, 5 इन्द्रिय, * जोंग, * छेश्या 

२ उपयोग, ४ ज्ञानः * दृष्टि * सूक्ष्म सम्पराय चरित्र. यों *८ बों 
पावे 

उपशान्त मे कीण मोह गुणस्थानमें १ गती, ५ इन्द्रिय, 

जीग, * लेश्या, * उपयोग/ ४ ज्ञान) * दृष्टि १ यथाख्यात चारि 

ञ्र यों ** बोल पावे. 

सयोगी केवली गुणस्थानमें-*गतिः २ जोग, * लेश्या, * उपयोग 

१ केवल ज्ञानः * द्रृष्टि' * यथाख्यात चरित्र यों ** बोल पावे, ' 

अयोगी केवली गुणस्थानमें-१ गति, * उपयोग) १ केवलज्ञान, ९ 

१ दृष्टि * यथाख्यात चारित्र. यों ६ बोल पावे 

; २०३, तवीसवा करण बर 

करणके “* बोल-ः द्रव्य ५ शरीर ५ इन्द्रिय, ४ मन, ४ बचन, ४ 

कृपाय,इलेश्या, ७ समुत्यातः ५ सन्ना, रे दुष्टि वेद ओर ५ आश्रव, 

यिथ्याव गुणस्थानमें-८ द्रव्य, ४ शरीरु ५ इन्द्रिय * मनके, * 

वचनकेः ४ कषाय, ६ लेष्या: * समुद्घात पाहिली, ४ सज्ना) १ मि 


न मद सकल ते दम नी जी पटक मल जल लीक जम लक कक बी रकल बन 


्ि 
९. 
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थ्यात्व, रे वेदे ओर ५ आश्रव यों ५० बोल पावे. 

साखादन गुणस्थान में-उपरोक्त *” बोलही पाते हैं फरक फक्त 
मिथ्यात्र दृश्टिके स्थान सम्यक दृष्टि कहना. 

मिश्र गुणस्थानमें भी उस्रोक्त ९० बोल, मिश्र दृष्टि कहना. 
अविरति ओर देशविराति में-सास्वादन मुझबही ५० बोल पावे. 


प्रमत गुणस्थानम-« द्रव्य, * शरीर, ५ इन्द्रिय, * मनः ४ बचन।४ 


कृषाय, ६ लेश्या, ३ समृदधात (केवल बिना) ४ सन्ना, १ दृष्टि, ३ 


' वेद यों. ४७ बोल पावे- 


अप्रमत गूणस्थानमें-५ द्रव्य, ५ शरीर, ५ इन्रिय, ४ मन, ४ बच 
न, ४ कषाय, ३ शुभलेश्या: ३ समुदधात, १ दृष्टि और ३ वेद 
यों ३७ बोल पावे. 

अपूरष करण और अनियट बादर में-५ द्रव्य ३ शरीर, ५ इन्द्रिय, 
४ मन, ४ बचनः ४ कृषाय, १ लेश्या, ३ समुदधातः ओर ३ वेद 
यों ३३ बोल पावे. ह 

सुक्ष्म सम्पराय ग्रणस्थानमें-५ द्रव्य * शरीर ५ इचन्द्रिय, ४ मन, * 
बचन, १ कृषाय, १ लेश्या, और १ दृष्टि. यों २४ बोल पावे. 
उपशान्त मोह और क्षीण मोह झुणस्थानमें-१ कपाय विन २३ वो 
ल पावे. 

सयोगी केवली ग्णस्थानमें-५ द्रव्य, रे शरीर, २ मन, २ वचन, ! 


॥ लेश्या, १ समुदधातः और ९ दृष्टि यों बोल १५ पावे. 


अयोगी केवली गुणस्थानमें-* द्व्य, २ शरीरः १दृष्टि यों बोल पावे- 


तेतीसवा-निद्राति द्वार 


निग्राति के <२ बोले-5 कर्म, ५ शरीर ५ इन्द्रिय, * भाषा/ * कं, 








४ कषाय, ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस: ८ स्पर्श, ६ संगण, * सक्ना, ६ 
लेश्या २ दृष्टि ५ ज्ञान, * अज्ञान, *े जोग ओरश्उपयोग सब <२ 
मिथ्यात्र मिश्र गुणस्थान में-१ शरीर ५ ज्ञान: २ दृष्टि इन८ बिना 
»४ बोल पावे. 
सासखवादन अविराति ओर देशविराति गुणस्थानमें-१ शरीर २ ज्लान 
३ अज्ञान और २ दृष्टि इन < विना ७४ बोल पावे. 
प्रमत गुप्स्थानमें-२ दृष्टि, १ ज्ञान, ३ अज्ञान इन ६ बिना १६ 
बोल पावे. 
अप्रमत गुणस्थान में- * अशझभ लेश्या, ४ सक्ना इन * विना ६९ 
बोल पावे. 
अपूर्व करण ओर अनियट बादर में२-शरीर, २ लेश्या इन ४विना 
६५ बोल पावे- 
सक्षम सम्पराय गुणस्थानमें-* कृषाय, ९ उपयोग इन*विना$१पावे. 
उपशान्त मोहमें-१ कपायघटी, और १ उपयोग बढनेसे ६१ही पाये, 
क्षीणमोहमें-: मोहनीय कर्म विना *" बोल पावे. 
सयोगी केवलीमें * कम, २ शरीर २ भाषा, २ मन, २० वर्णादि, 
३ संठाण, १ शुद्ध लेश्या, १ केवल ज्ञान हे जोग, २ उपयोग, यों 
४५ बोल पावे. 
अयोगी केवली में * कर्म, रे शरीर २" वर्णादि,६ संठाण९ दृष्टि, 
ज्ञान] और २ उपयोग यों के बोल पाते. 
त्रीर्त 

२४४, चोतीसवा आश्रव द्वार, 

आश्रवके ४९ भेदः-५ अव्रतः ५ इन्द्रियोंका अनिग्रह, * कषाय, 


आश्रव और संबर द्वारका खुलासा देखीये अर्थ कांडका प्रष्ट ३३० वा. 


९६५ द्रताय मूल क/गडका-दुसरा खन्ड कम द्वारा रोहण कूछ> ९१९९ 
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' और २५ किया. यों ** मे से 
मिथ्यावसे मिश्रगुणस्थानतक-इर्यावही क्रिया बिना ४९ भेद पावे 
अविरांते गुणस्थानमें-मिथ्यात्री क्रिया विना ४" भेद पावे 
देशविराति गुगस्थानमें-अविरति क्रिया विना २९ भेद पावे 
प्रमत गुगस्थानमें-* अन्त, प्रणाते पात-परिग्रही अनापउगी, पाडु 
ची। सामन्तवणीः नेसत्थीः साहत्थी, आणवणी* सम्ृदाणी *इन १४ 
विना *5 भेद पावे 
अप्रमत गुणस्थान में-५ इन्द्ियके आश्राव, और १ आरंभ क्रिया, 
इन ६ विना. १९ भेद पावे. 
अपूर्व करण और अनियट बादर में-बायाविति क्रिया विना १५८ 
भेद पावे 
सूक्ष्म सम्पराय श॒ुगस्थान में-१ पेजवती क्रिया ही पाती है 
उपशान्त मोहसे सयोगी केवलीतक-एक इयविही क्रियाही पावे. 
अयोगी केवली गुणस्थान में आश्रव नहीं. 

०७ छोर + 
२०० पतासिवा-खबर अर 

संवरके ५७ भेदः-५ सामिति, ३ गुप्ति, २९ परिसह, १० याति धर्म 
१२ भावना और, चारित्र. यों *? भेद इसमें सेः- 
मिथ्यालपे मिश्रगुणस्थानतक-संवर नहीं 
अविराति गुणस्थान में-१ सम्यकव और १२ भावना यों ११भंदपार्व 
देशविराति ग़गस्थानमें-श्व्रत और २२ परिग्रह अधिक होनेसे *' 
»* आर फितनक स्थान पांची इब्देय के « आश्रव भी यंद्रां कमी करते है कितर्य 
क स्थास प्रमत गुणस्थान में ओर भी आरे मायाव्रतीया फक्त दोही क्रिया कहीये 


तत्व कंचदा गरम्य 


है| 
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कब्जा 





ध्््य्््््््ल्ंलश््श्श्श््््र्लथय््लव््य्यस्जर्लच् ल--ल्ल्लञल्मय्_लञ्मकतचत्च्_-् लच् ्ल ्ःच्शआशश्श्शंओओंंंंंंि: 
(५ नशे 


छह, (द्रताय पूल का डका-दुसरा खन्द कम द्वारा राहण १ 5२१२ 





भेद पावे 

प्रमद ओर अग्रगत गुणस्थानमे-१ सुक्ष्म सम्पतय ओर २ यथाख्या 
ते चारेत्र [विना “5 भद पाव 

अपुब करण ओर अनियट बादर शुणस्थान मे-पारिहार विशुद्ध चा- 
रित्र विना *४ भेद पावे 

सुक्ष्म सम्पााय गुणस्थानमें-सक्ष्म सम्परायाविना ४ चारित्रि, और < 
परिसिह इन ** विना ४5 भेद पावे 

उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह ग़णस्थानमें-यथारुपात विना ४चा 
र चारित्र ओर ८ परिसह विना ४९ भेद पावे 

सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थान में-पहिला * चारित्र ओर 


२९ परिसह बना 75 भंद संवरक पारद 


२४७० छलासवा-जबंजर हार 


मिथ्याल, साखादन और मिश्र गुगस्थान में-अकाम निशा, 


अं 
[>पही +प 


अविगते से अजांगा कंवला गुगरथानतक-सकाम [नजर 


२५८ सतीसवा मिजेरा द्वार 


निर्जाके ** भेदः- अगसण २ ऊणोदरी, रे भिक्षाचरी, * रसप- 


ह्याग, ५ कायाकलेश, ६ प्रातिसलेना, ७ प्रायाश्रित, < विनय, ९ 
वेयावश्, *० सझाय, ** ध्यान, और «* का उसग्ग 

; गालसे अविरति, गणस्थानतक-निजराक भेद नहीं पावे 
देशविरतिसे क्षीण मोह गुगस्थानतक निजेशके *९ ही भेद पाबे 
सयोगी और अयोगी केवली गश॒गस्थानमें-* झाह्क ध्यान पावे 


२४९, अडतीसबा-कारणीफल बर 


० आम आं..-कोक, 


झलक निजरा ओर करणी फरलद्वारोका खुलासके लिये देखीये अथ कांडकापृष्ठ २३१ 





टी 


न्न्च्सचभ्च्च्चचननच्चचचचचनचचतततततचततततततततततततततततततत्ल््््तमत++++२२६२२६६६६२२००८०- 


(4 








«६२२ छल मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी '३ 





ही न जल दम कक न डविल्ॉटट्यत तय नल जनडआच्प+क्ताच- उन 53+3++८ 335 आना ननननन्लननत 


8 942क:22092540/.+ नमी 
मिथ्यात्र सास्खादन, ओर मिश्र गुणस्थानकी सफल करणी- 
अविरातिसे अयोगी केवली गुणस्थानतक निष्फल करणी. 


२५० चालीसवा-तीथर्थंकर गोत्रोपार्जनद्यर 


अविरातिः देशविराति) प्रमत, और अप्रमत इन चारों गुणस्थानोंमें रहे 

जीवों २० बोलोंमेके बोलोंका आराधन कर तीथ्थकर गोत्र उपाजतेहें, 
[ कप | थक ५ 

२५ १,एकचालीसवा-तीथैकर स्पशनाबर 

अविरति, प्रमत, अप्रमत; अपूर्व करण, अनियट्टी बादर, सक्ष्म संप 

राय क्षीण मोह) सयोगी केवछी, ओर अयोगी केवली इन ९ गुण 


९ ७ 


स्थानोंकी तीयेकर महाराज स्पशते हें. 


२५२ अतालीसवा-सोक्ष द्वार 


मोक्ष * कारण से होवे-* ज्ञान) * दर्शन २ चारित्र और ४ तप. 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें सुक्तिका कारण नहीं. 

सास्वादन और मिश्र गुणस्थानमें-व्यवहारमें मुक्तिका कारण नहीं. 
निश्चयसे सत्ता मात्र फक्त ज्ञान दशेन. 

अविराति शणस्थानमें माक्तिके कारण-ज्ञान ओर दरन दो है. 
देशविरातिसे अयोगी केवलतिक-सुक्ति के कारण चारोंही पावे- 








9 


हक «न हे प हिट 
#8- तीर गौत उपार्ननके २० बोल अथ काण्डके ३३२ वे पृष्ठ में है. ॥॒ 
हं2। क्षैधिकर गुणस्थान स्परीन द्वारमें और मोक्ष द्वारके खूलासेके लिये देखीये अथ 
कांड का पृष्ठ ३३ेरे वा. 


रस कननननननतनननतततततततततततततततताततततततततत 


जा 





हि 


४: द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा खण्ड कर्म द्वारा रोहण ःकूछ ५२३ 


परम पज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के 
बाल ब्रम्हचारे मुनि श्री अमोलख ऋषिजी महाराज 
रचित ८ गुणस्थानरोहण अदशित द्वारी”,ग्रंथ 
का चौथा धर्मों रोहन खण्ड 
समाप्तम. 





श्री गणस्थाना रोहण-अदीशतद्वारीका 
द्वितीय-मूल काण्ड-समाप्तम, 





॥ श्री ॥ 
मुक्ती -- सोपान 


श्री गुणस्थान रोहण अर्ढीशतद्वारी 
का सांक्षेपित यन्त्र 







अहात दृश 
समादह्ि 








श्रावक 
















नल 


हि द्वार अर्थ पुदुल द पक्षी ।9 बोलका [जि३-उ-१५ 


संसतारी | तसारी अबन्ध बारवा स्वर्ग 





८ अवघेणा द्वार 








क्वै श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारीका संक्षेपी यन्त्र श् ३ 


कहता माह हक आओ के. किए 3: मी 8 कम 











सुफ्ष्म * सयोगी अयोगी 
म्प्राय। मोह केवली | केवली 


न---«+-+---म हैं. आ+-+म 53 ॥ ८ शिकलनककल-क-+- कम है 4» लन+न>-- नम ८ 3 है०4८++--++म 3 व+---न सनम जे >> 


संय-। अप्रमत 













(कप [8 ध 55... ० आते 
निविषयी| फक्त तयाकैयापोगयुक्त पैग रहें 
सूक्ष्म | मोह | मोह | केवल केवल 
ठोभी ज्ञानी | ज्ञानी 


अा++दच »-_>ै३#ीैनलनैतंे-]++ >>... | 





९० 99 न 5 ब्द है ८ $ . | ल्‍्है;। ढ 
सर्वे विरति | प्रमादछूटावाय से “विषय |अकवायी भाव के-द्॒व्ये के 
हुवे निछते भी निम्नते| हुवे बली | बी 








नि 
रतन] ५ तह...» 





निर्मल 


; निरंग वहिकी अ-वाज |; म्पिर पर्वत 
हरकेशी । रा कुंड-प्ि स्कंध ये महा 
स्त्रामी | रिक | मुनि | वीर 














हे भव उसी भव » 
अनुतरजीपं मोक्ष 


| 


१०। पावती द्रव्य प्रमाण 


नी 


१ खपती द्रव्य प्रमाण 


१२ ज्लेन्न प्रमाण द्वार 


घट श्री मुक्ति सोपान यू 











१३ क्षेत्र स्पशना द्वार 


ः काल प्रमाण न प्रकारकी, 


*४ काल प्राप्त द्वार 


१६१ भाव प्रमाण द्वार 


१७) निरंतर गुण द्वार 


१८ | यार्गंणा द्वार 


रब न 
४9 लक जा + जम 
! ५ १? |) 
)) १) 9) 
१) १ और 
तिरछाडोक 
रूप छोक गे छठी नर्क | अधोगिज 
ग्रीबेक असंख्यात्र (?रेवा स्वग१शवा स्वर. 
वा भाग 
अन्तर | जे. अन्त |ज०अन्त” 
७ समय | पुहुर्त ६ सागर झिणा क्रोड 
पूँवे 
मेरे ११ मरे ॥) 
अप्तख्य 99 (00 7) 
स्थान 
प्र्येक | +» अवाछियाके|।. / 
असृख्यात अरृख्यात 
बे भाग वे भाग 
डु ७ २ १ 
७ है ३ है 


१९ | उपम्रार्गणा द्वार 





























































(2 | 


| गुणस्थान रोइण अढीशनद्वारीका रक्षेपी यन्त्र छूड छ्‌ 


| & |] | [ 












गा १०८ | प्रेत्यक | १९८ 
क्रोड 


अधोषीज ध 
अनत्तरवी हिल 


वाभाग 





६ 


२० 








| मागेणा 








२१/ प्रस्पर उपमार्गणा 





२४ अरोह उवरोह 


र्‌ 





२३।| चडाचड गांति 














२४ अन्तर काल द्वार 





न्‍वैनलन-ननम>भ. 


२५| बिरह काल द्वार 


7) 


| एकभव में स्पशना 





२७, बहुत भव में स्पशनों 





| 


श्द 





प्रस्प्र स्परशना । नियमा| ३ ३ । २नियमा नियमा 





नल, 





२९। पढमा पढम द्वार 


की 





३० शाखता शाश्वत 





कह श्री गणस्थान रोहण अदीशतद्वारीका संक्षपी यन्त्र छठ रु 


ह [ए॒उड ४८ [३ [![]58 | ए [*झ [शा कर 


| 
९५०० 


३ 
८ भजना 


अशाश्वत 



















ढ्‌ पर श्री माक्ति 
| | ३ 


परमत्र गमन द्वार साथ जावे 








३१ 





३४५ भव संख्या द्वार 


३३| अल्या बहुत द्वार 


न-5 


१४ किरिपा द्वार 


३५ मूल हेतु (कारणोद्रा 


१| मिथ्याल॒ हेतु द्वार ५्‌ 


जगा 





३७ अबिराति हेतु द्वार श्र 
३४ कषाय हेतु द्वार 
पी हेत द्वार 


समुचय हेतु द्वार 







४२ समुचय कर्म बन्धे 


कु श्री गुणस्थान रोहण अठीशतद्वारीका संक्षेपी यस्त्र 'कू& ९ 
आाहा 3 वह [० रत 






6 कवि जन 35, बी आल जा कक । खोज स8इचखेतसससस 


इ इ३्‌ ब्‌ 
आपसे (धरख्याति सब्‌त पैर्यात 
तुस्य थांड 











कं फ्लैट श्री मुक्ति सोपान अहू5 





| 


४३ज्ञानावरणीय बन्ध द्वा 


'४४ > बन्ध द्वार 


४५| बेदनीय बंध द्वार 


क3+>«4+ 


४६ मोहनीय बंध छार 


५ आयु बंध द्वार 


ल्‍ नाम बन्ध द्वार 


४९ गोत्र बन्ध द्वार 








«५० | अन्तराय बन्ध द्वार | ५ है ५ ५्‌ ८ 
५६ भ्रव कर्म बन्ध द्वार | ५ ५ ५ ६ ८ 
३३६ शा 








८२ ध्रुव कर्म प्रकृति बन्च। ४3७ | ४ढबे | १९ | रे९ | रे५ 


>-........ [.+++ >> | 


अध्रुव कम बन्ध द्वार । ५ ५८्‌ ४४ ध्ु ८ 








(नह 


८४| अध्रव कर्म प्रकृति बंध ७० ५ ईद श्९, ३३ 








प्र श्री यक्ति सोपान आठ 





क्र श्री पक्ति सोपान पूछ 














६ श्री गुणस्थान रोहण अंदीशतद्वारीका संश्षपी यन्त्र शकूछ १३ 








१४ प्र श्री मुक्ति सोपान पूछ 
















डा अपराबतंमान कर्म बं 


नीता +न 


द्८ अपरावर्तमान कम प्रकृ- 
ति बन्ध द्वार 


यरकार कर्म बन्ध 
>भुयस्कार कर्म प्रकृति 
बन्ध 
ध १| अल्पतर कर्म बन्ध 
9२| अल्पतर कर्म प्रकृति 


बन्ध हार 


9३ अवस्थित कर्म वन्‍्ध 


। अवास्थित कर्म प्रकृति 


७५| अच्यव कर्म बन्ध 


क्रट श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारीका संक्षेपी यन्त्र शक १८ 














१० | ११ 
्त 
कप हल का 
आ 
५ । १ 

78 (५8 जे 








० 
२्‌ 






० 
१ 
१्‌ ्‌ 9 रे 


३२०३ | ९१०९॥ १९१९ | ११९ 








१६ द्रद् श्री माक्ति, सोपान कूछ 


















ज समुचय कमोंदय द्वार ८ 
<० | ज्ञानावरणी उदय ; प्‌ 
<*दरशनावरणी उदय ; ९्‌ 





<श बेदनीय कर्मोंदय द्वार 


2 कम 








सोपान भू 


मुक्ति 


मन 
ध्उ 


फ्लैः् श्री 













9%+५ ५ 


१९ २| पुदुल विपाका 





रा 





फट श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारीका संक्षेपी यरत्र 'कू २१ 





5 


; यु ज वरणी कर्मतत्ता 


५ हट श्री मुक्ति सोपान मछ 











ण मोहनीय ऊदीरणा 


११८ आयुकर्म ऊदीरणा 


११९ 


कर... 


१२९ 








नामकर्म ऊदीरणा 








गोत्कर्म ऊदीरणा 





अन्तराय ऊदीरणा 
*२रसमुचयकर्मप्र. ऊदीरणं 


| र्‌ श्‌ कर्मोदीरणा युच्छेद 


१२४ कपप्र.उदीरण्णाव्युच 





9१२५| सम्नचय कर्म सत्तद्वार 


क्वह श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारीका संक्षेपी यन्त्र .8 श्३े 





जे फरैः श्री मुक्ति सोपान मूड 


.' कर्मसत्ता 


. मोहनीय कर्मसत्ता 


. सत्ताद्वार 





जै: श्री घ्ाक्त सापान पह 





पर श्री मुक्ति सोपान कु 








६ - 


१४७ समुच॒य कर्मभद्गद्गार 
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